


رساله توضيحالمسائل آيت الله محمد فاضل لنكرانى 


ناشر جابى: 


ادينه سبز 


درك اال قات اناتدان افيه انان 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه ث از ام70؟ 


فهرست 
فهرست مر اا ا اي ا ا ص ا مي م لص ما م ل مه د بالك تكد زد اك تحصن دكب 0 
توضيح المسائل آيهُ الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى اا 
مقخضات كنات اع ا تم اق د 116 
احكام تقليد 23 5521232 :25353 236.5 532 :312533 35223552012 3ك :31د ث 33 5نف :نط2 332232 23 2 23232532 231 3223 253323 22343 3 3 221 5ن 324 22 :2 22222 ١16‏ 
اشارة ااا 
مسأله ١‏ ا 0 ل 
مسأله * علطي مكدو لواف طونك نطول ود ون كل حو كالات الك لط ول ملظو ند وال وو 4 مالا لوالا لانت ملي اي اط اا ال ا الو 1161 
مسأله ١‏ د 2222 
مسأله ع ا 0 000 
مسأله 0 ا 2229 
مسأله ع 000000 
مسأله 0١07077[#*[(0 0-0805 ٠‏ ا 2 
مسأله / 000 
مسألة 6 5 نان تلن ونث ون ل تن وان 3 تن شن ران 53 لون طنط زان 3ن لنت وان قط ا جثظ وت انط 1ت ا ا ا 1 3 1 2 ١16/122‏ 
مسأله ٠١‏ 0 000000000ا0ا000000اااااا 00 
مسأله. 13 ا ا م يم مم م 00010101 000 
مسأله ١١‏ 000008 0000 
مسأله ١7‏ لكت ال ل ات ا ١‏ 
مسأله ١‏ 0 ز10 0 0 ز 0 1010 1 10 1 1 1 1 1|[|[ز]ز 1 1|ذ1ذ1ذ1 1 1 1[ز1[1[|1[1[[أ[ا#أ[أ#أ1اا ا 
مسأله ١0‏ م اا ا م0 ا 00000 
مسأله ١2‏ الي ف رش يا شا ا رمي اررق صر برو لم و م امم ف ا م6١‏ 
مسأله ١1‏ دبدب-ب0000 000 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ب از ام70؟ 





آب مطلق و مضاف ل ل ئش ل ا ف 16 
آب مطلق و مضاف ا ا 1( 
مسأله ١8‏ عم يي يي ل ا ا 6 
١آب‏ كر ل 
مسأله ١9‏ 000 00 00 9999898989885580808080508050950805 1.20 
مسأله ٠١‏ ل ل رار ا 1 
مسأله ١؟‏ ممم ايا 
مسأله 77 ا ااا ما ا اا 1 
مسأله 77 حي يه ا ل اي ما ال لقص المي الما ع حاب تراه ع لا لوال لمت اوت ا ا اي لم وبلا ملم ولي 1 ١‏ 
مسأله ؟ م م ا 
مسأله 0؟ 000002020 000608950000000 [از07070777اا6600070797979707عاا اا 
مسأله ع؟ 100000000 
مسأله /1؟ مايا2 

؟ آب قليل ا را 0 
مسأله /؟ 5 د-_ب10 1 7/77/71ا0979797اا9ااا9ا9اا0ا70اا6777777ااا 10 
مسأله 59 ا ا ا ل ال ا 10 
مسأله 8٠١‏ ااا اياي 1 

© آب جارى ل ااا 212 
مسأله 8 ا ا ا 00 
مسأله 77 00 ةزذزذزذز ز 0090 ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ [1[ذز[ز1زذ1[ز[ز[1[ذ[ز[ز[1[ز[ز[ز[ زذ[ز[ز[ز[ذ 1[ [ز[ [ز[ز[ذ[ [ [ذ[ ز[ [ ز [ از 00 
مسأله 8 دب1ب 0010121211‏ اذ 0 
مسأله ع١‏ 00 
مسأله ه0١‏ 1-1[ زؤز[ز[1[1[1[ز1[ز1[ذ[ز1[1[1[ز[1[ز[ز1[ز1[1[1[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ز[ذ[ذ[ذ1[1[1[ذ1[ز[ز[ز[1[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ ذز[ [ 1000 
تله 92 10 1[ز[1[ز1[1ز[1[1ذ1[1[1[1[1[ذ1ذ1[1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ [ذ1[ [ [ز[ز[ذ[ [ 0232 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7 از ام70؟ 





مسأله /ا" از[ [ [ز [ [ [ 0000 
مسأله /؟ محوس دوي يو م واطمجاو باو و اممو و مو امو فم او و و و و و م 1 لا 
مسأله 9 م م ما 

؟ آب باران ا ا ا ا اي ااا 0 00 
مسأله ٠ع‏ لوانتا حك ابلا لاا بان كك مولا لات الك اا ا ا ا ا 
مسأله ١ع‏ 1[ذز[#[#ذ[أأأ7أ060اا يا ا ااا 
مسأله ؟ع لجع جا جل ا جل لز ف دقل ادير + لأا جلا حرا اد ماد اطق قا ألا ناد لج اك الا 1د لاطا تاك ال اج 1ك الل اد اننع تال ا ل ا ةو اا 
مسأله “اع غ8--2]121-1د00000000000000012121212121د31[ز[3[1[ 31[ 31 [ذ[ز[ذ[ز[ز[زذ[زذ[زذ[ز[ ذزذزذزذزذذذذذ 1 
مسأله عع 0 
مسأله مع زآ030003ٌ600006##00#0003اااي #1 
مسأله عع ا 
مسأله /اع 03-9 1 ااا 11111 ز ز ز 0 

ه آب جاه ال ا ما 
مسأله ./ع 9-ب 7 3#37300ق3ق3خأ#أأاأااا0اااااما ا“ اا ما 
مسأله 9ع تنسو م اس الو بولا مكار ف جطل ةا لودو لابن جنافه ف جللا اذ واد عمد باطقا اناد مط اك لاا اد انا اك وا اج 1ك الل اد ااطتن تاد ال د ل ل ا وله ل ل 1 
احكام آبها 112128 
مسأله 0٠١‏ معاد عا عع رطفا حت جد وقول جع مد وعد ل جع ا ةل وه اك شو بر في لم ف لل بال قلاط و د يق له الو ا وي كات ل اص لات فضي بط ١‏ 
مسأله ١ه‏ بنط انيد دن دسج مط دا هد عرس تاعاس ا دسب د مس سبد عسو ذم مسلد ع مت د و خاتيزد م دس دع لاد ومس د ملعا م فاع رم اا مع اال ا 
مسأله 07 ال ا مم 
مسأله 8م لصم ست عاض لعا سا دس عاد سبح كت للد سا لس معاد دف ان مد عا ا ا 1 ا اا 
مسأله 0 00000 اا 0 
مسأله هه ره ل عاد دل داوق مذ اح حرا رح ساح حر ما ب لود عبس حنج سا ع ساد ع الات رو ا اح حر سا ا ا اا 
مسأله ع0 رامنا 
مسأله 7م ام 00 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 86 از ام70؟ 








فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9 از 1م70 





مسأله ٠/9‏ ا ا ا ا اسل ا لما قم عق ا 
مسأله /٠١‏ مج خيس د طوس عام تمده حون صو اك صن ومع كوو جاتو بعاد ود ماين عوج عي اطي ممع وو حون ع و في واب 2 
مسأله /١‏ صاي ي ل ل اصا ةا ةا 12 
مسأله 5/ م ا ااا ا 0 
مسأله 1/ ا الا 
مسأله ع/ 1آ7آ#1#7ة#17#5اأأأااااااا ايام ااا 
مسأله 14 1 
نجاسات ا ا 1 
نجاسات م ا 1 
مسأله عم 119[ [ذ ذ [ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 0 
”١‏ بول وغائط ا رع 
مسأله /1/ 12-9 0 
مسأله 4/ 3311 تلن ندندو لد ود الدج الات لك لالطو الوه الظواة كت د 1 تلا اراد شا ا ا 12 
مسأله 9/ 6---1[11101010ز#37315[1[#[ة#[3[#[آ#ةآ[#[آ[أ[[أ711١0ا‏ ا 1 
مت 1 
مسأله ٠و‏ 5ن نه 5253 3ت نوا 553 ون 1223 3 3:56 تنوه 3 5ننن 5تون 53 36 1 3ت 5ت 552 1د 5ن 31 ةن تن 1 شد ا ا تاو نان اننا ل لعأ 

؟ مردار -ذذذب0101030 0 زة ز ز 0 1 1 1 1 010000000ا#0“(|5أ|أ#0أ#أ1أذذ1اا 0 
مسأله 91١‏ انع ابوه ع دم م ا ف ا ا يشا ا 2 
مسأله 97 ا ا ل ا 
مسأله 919 0 
مسأله 95 اا ااا 0 
مسأله 50 د01 0 
مسأله ع5 ا ا 
مسأله 917 ما 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالاا صفحه ٠١‏ از 1م70؟ 








مسأله /94 دز[ ز [  [‏ ااا 
خون م ا 
مسأله 949 ا ا 
مسأله ٠٠١‏ 6 ا ا اا 
مسأله ٠١١‏ ااا ااا 0 
مسأله ٠١”‏ 0000 0000000600000 |#|#ذ37خاأاااا0ا ا اا 
مسأله ٠١7“‏ 00 اا 
مسأله ٠١‏ 33355986|!ذ!ذ!ذ!ذ!|![ذ|ذ|[![|[!|[|[أ[|[أ07070007077070ا0070اا0اااا 002322 
مسأله ٠١8‏ ا ااا 
مسأله ع١٠‏ اا 0 
مسأله ٠١17‏ ااا 
ءع و لاسك وخوق 2غ 
مسأله ٠١8‏ بن ب نكا حك نبب نلا ود ا حر لالت لاد اط باذ تلاطو الصو كلك و الا ا ا 12 
١‏ كافر 11888 7 ##00/0#0#7#7#7#7ااأخذأخاااا0أ0أا0ا 000 ةم 1 
مسأله ٠١9‏ ا ل ل ا 
مسأله ١٠١١‏ ا 0 
مسأله ١١١‏ 000 #*#*”“0000000#ُخ0ٌ0أذذخااااا ا 
مسأله ١١‏ ا 00 
مسأله ١١1‏ مر ااا 0 
مسأله ١١‏ يز[ [[ [ 1 1100000 
شرا ااا اا ااا 0 
مسأله ١١8‏ 0 
مسأله ١١2‏ اا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه ١١‏ از 1م0؟ 








مسأله ١١8‏ م ما 

82 فقاع ددع دوعس دوع ره صو عم امم و م اوم امو عقي موت ل ع م مين وود عد موت ممه م و مم لمعيه مدي‎ ١ 
00 ااا‎ ١١9 مسأله‎ 
0 0 عرق شتر نجاستخوار ا ا ار و ا ا ا ل ل 1 ا ل ررك ا‎ ١ 
(110000 لدبب‎ ١٠١ مسأله‎ 
2 عرق جنب از حرام ب‎ 
0 لخي‎ ١7١ مسأله‎ 
010 مسأله ؟؟١ ا‎ 
021 1 ا‎ ١77 مسأله‎ 
--.111ز1ذ31[#[#[0000001#[13ا0أ01000000707700 1101 ا‎ ١١ مسأله‎ 
1 راه ثابت شدن نجاست اح لط حا او د لماي م و ا ا ا ل ا لومي اا ا حا ا أ‎ 
0 [ [ [ [ ز زذز [زذ[زذزذزذ[زذ[ [ [ز ز [ز[‎ 111111 ١١0 مسأله‎ 
0100 0 مسأله ع؟١ ببب0‎ 
ال‎ 0 ١717 مسأله‎ 
بحن ملا د ملم انيد د ال لاد لاوطو ب لطن مدي ا ليود لدماء اناا د لا لمعه لالد عع ل لا وى ل تك و ا و للع‎ ١١8 مسأله‎ 
12 راه نجس شدن جيزهاى ياك 53-523 :53:53:53 35خ :3خ 5غ :6235533 :533-5233533 :2513 2335233 :23123و 242 كيم‎ 
دبعم رحن ا عا م ئط دا ل عد لبوا عر لل مود ل شع ل ةل توه ةا شو بر فح لل فر لوا بال ا قلاط قود لق تل الوا ل وي قات نا ص ل لات ايا ل ا ا‎ ١١9 مسأله‎ 
لبدو ع سام م ع ا ع ب ا ا ييا ا ا‎ ١٠١ مسأله‎ 
مايا اه د ان و اد لطلاككة الحم وو لظ مور وي الع ما ايك وكيا ا لل مسا ار 6 مير افا ما را لم ةا رارع‎ ١١ مسأله‎ 
١ مسأله ؟١١ للا سي ا‎ 
ااا ااا اا ااا ااا‎ ١ مسأله‎ 
سعد عات مس ماد ا ا ا ا ا ا ا ع‎ ١١ مسأله‎ 
1000 0 0 000000 ١١0 مسأله‎ 
مسأله ع١ 00000000 ببب 1 غ0‎ 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالاا صفحه ١١‏ از 1ام70؟ 





مسأله ١17‏ ا بببدب01 1 اا 
مسأله ١١‏ مي ا 
احكام نجاسات و 1 
مسأله ١١9‏ اا ااا اااي 00021 اا 0 
مسأله ١٠١‏ امكو كأ ونه لجن دواواة نط ود اك حا الات الك ل طلا لكوع لوال اكه 1 مل وطاق د لان مان اما ا ل ا عر 
مسأله ١١‏ 30-3030598 ااا ا 1 
مسأله ؟؟١‏ الم ملا دم قو م ب اا لني ملا ف جونذ جو عو لان مزال ف لدي ذ باد سناد لقان لان د دم قات اند اطع تاك ال اد لط تاك الل اد باطتن تا وال د الم و ا را 
مسأله ١87“‏ بت97-تتت-ت-تتت#3#0_0_0_7_7370_7خاأ0خاأ0ا0000000اا00 ا 2 0 
مسأله ١6‏ 1 00 
مسأله ١8‏ ##0#7#7-6أ#أ#أأ١‏ ااا ييا 
مسأله ع١‏ مك وموس و دح بيه اد و ولد ةملوع باد او طسو ود لاا وان واطاواد د وتوا الام ل لفاك ل اماج لداع داك واد ماج لقان اتاد لطع وال ان 5 لطر 1 و 10 
مسأله ١1/‏ 07070770#0##7#38000000000أ00١06ا١ااا‏ 3-0 2222 
مسأله م١‏ سوط وناك نباك بولك ولاك مولا 11 با نفلك الود الوا للق وال جاتن لوااات ليان نان 4ل ا لياه وطن لطي : والان لولج وت ل ل رس 11 
مسأله ١9‏ -13111000000000ز1ز1ز1ذ1ذ1[ز1[1[ذ[ذآ#35[#353#323[#آ[##7#أ[#أ[[77أ١‏ ا 0 
مسأله ١8٠‏ بد 00000 
مسأله ١0١‏ 21 
مُطهَرات 1“بب1|[1[|[|10007اا0ا0ااااا00ا0اااااااااااا ااا 
مسأله ؟0١‏ ب 0001 
١‏ آب ا 
مسأله ١01‏ ا 00000000 
مسأله ١0‏ 00 دبب01 ا 
مسأله ١08‏ ا 00 
مسأله ١02‏ ا اا 
مسأله ١01‏ 00 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه شلا از 1م70 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه علا از 1م70 








مسأله ١85‏ اا ددبب 0110‏ 1 ااال00 
مسأله ١/817‏ ب ا 
مسأله ١8‏ 0 0 
مين -بد2-لل“---““-“““ب-د-7---ب7--“- “7 6|100|0'|[|أ|[ ا 
مسأله ١88‏ اا 
مسأله ١8‏ 9896 *#*#*0#0#0#خ00أذأخاأ0ااااااا اا ااا 
مسأله ١/81‏ امي م باب ون ملعي ملاو ف جود جع الاين موال ؟ جتأدي ند سناد باينا لاد مقت اند ات تاه ال اد ل متاك الل همتع تاد ال ا ال و 11/17 
مسأله ١8/8‏ ئبت-ت3ت3ت-تذت3ت3ت-ت-ت-ت-ت#0#0/00_0_777اأ#0#0#أخاأ00000000000 223222 
مسأله ١89‏ 11[ [ [ [ [ [ز[ ز ز 0000/11 
مسأله ١9٠‏ ##00#7#7796أ#أأ١‏ مايا1 
مسأله ١9١‏ 0000 
مسأله ١97‏ 0070700#00#0000707#7#73873151000اا١ااا‏ ااا 0-2222 
" آفتاب ا اا 
مسأله ١917“‏ 3-986 07//0/0/0/7/7'ا!1أذأذذأذأ#أ[أ0أ0أ00000000 ممم اا ا 
مسأله ١9‏ اا 00 
مسأله ١98‏ ##77#73#*73*830396أ١١١ااااا‏ اا 
مسأله ١98‏ ا 
؟ اشتحاله بببببببببببببببببببببببب0 1 0000 
مسأله ١917‏ 1 000 
مسأله ١9/8‏ 0 
مسأله ١99‏ ااا ااا اا 0 
مسأله ٠٠١‏ سد دما ع اه ا ا ا ا ا ا ا 11/3 
مسأله 5٠١١‏ لات ل ات مي ات لبا ا يا لصا ا را ااي ا اك شت مام م 1178 
فساله 9207 0 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 10 از 1م0؟ 





مسأله  [ [ [ [1 7١7‏ ا ااا 
ه سركه شدن آب انكور 11 
مسأله ٠١‏ رف ب ا ل ص ص 11/70 
مسأله ه0١٠‏ ل ل ل ا 1 
مسأله ع١٠؟‏ ماك ونه ونج دوسواة نط ود اك ما الات الك ل طلا الوه اطول اكه 1 ممه وطاق د مانا مان اما م ال اا ا او د 11719 
ء انتقال 11-3ازا1ا ا زا 21000-00١07700‏ 
مسأله ٠١1‏ 01000000000 
مسأله ٠١1‏ 11010101 
اسلام 0 
مسأله ٠١9‏ 1 100001 1011ز1ز1ز15ز[1[1[1ذ|ز1|1ذأز#[4[4[ذ[|[1[1ذ[11ذ000090000000 0ك 
مسأله 5٠١‏ انيه امد مسد هذ بواد + اده اداع للحن تسوه دده اط مواد لاز كاماد داور اطلام مط ناه بلاط لطع اك م طاح الاك طم ا لوم وا اك ا للك 1 اط ا 
مسأله 5١١‏ 000 ا ا ا 001100000000099[ [ ذ ذا 
١‏ تبعت از [ز [ [ز [ز[  [‏ 00001 
مسأله 5١7‏ 1000000 111ذ151[+[!#[ذ31آ#13#[5#[#ذ#[#[#[[071 ااا 0 
مسأله “7117 لمعي جع واب وس امي بطر أ جود وس ا ان موف مطدي :دما انان لجن مدو وان انج ماوع تاه وا اد لخم تاك الل اد باطتن تاد وال 1< ادل ف 1 
مسأله ١؟‏ 31098 #171 077أأ١اااأااايي‏ اا 
مسأله 7١0‏ ا 
مسأله ع١؟‏ ددببب-01 1 0 
مسأله 71١17‏ 00 00 
8 برطرف شدن عين نجاست 01000000 
مسأله 5١/8‏ اااي ااا 0 
مسأله 9١؟‏ 0 0 
مسأله 7٠١‏ ج0030 0 0 0 1 313136161601010101050320|[ذ101|11[ا163[|[|[ 0# رز 
مسأله 77١‏ 00 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟1١‏ از 1م70 





مسأله 1؟ 0200022000 00000000600000000||'!ذ|[|[ذ[ذ|[ذ[ذ[ذ|[ذ[ذ[ذ[1[ذ[07[[1[1 2 


مسأله 9:9" 0000000 ذ#11آ#1#11#آأ1 ا ا ا ا ا 0 


مسأله نام دز 2 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ١7‏ از 1ام70؟ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ١1/86‏ از 1م70؟ 





مسأله ع١‏ ا اق 11/61/11 
مسأله م52 ل م مش مش ششكض مث متصصشصص صتمت مام يم يه ممم ميا 11/2 
دعاهايى كه موقع وضو كرفتن مستحب است لا ل يي لي لي ا اق ب لق 1/6/1 
مسأله عع؟ يلجت م ا ئس 111 
شرايط وضو ا 
اشاره 2 ل 
شرط اول: ا ا اا ا ا ا ل 
شرط دوم 2 00[ 
اشاره ا ا ا ا 00 شيل 
مسأله /اع؟ 111 
مسأله /ع؟ اموي رم ا الحو ااي و ا وا ا ا وا و و را ا ا ل ل اا م ا 1/10 
شرط سوم: نحن تت غ2 تلن دن نغ نتن لانن نتن ن نتن لانن 33ت لالت 1ن لذ 3 2035 2 1ن اننال 25 3تد للنترت ل ند 31ت 22د 1/119 
اشاره ا ا ال ا 1 12ل 
مسأله 9ع ا 01 
مسأله 717١‏ ا 10 
مسأله 71/١‏ ل ا 0 
مسأله 71/5 ا ير 
مسأله 71/7 1 سس معدي موس اسرد داس سيد وعد عر بملصسيفا مسوم بات عع اجات ومس ع لالد و بد مع سبوا مي م سيا فو ل ل ل 11 
مسأله 717 ف يي تي ؤس ئش ترش فصتت روتام تي مام وام 115 
شرط جهارم: ا 1 م ل يي جم مضت بم ممم م ماح مص م مااع نميا تم مت ممم مم امع ع 11 
شرط ينجم: وميا اج ل ا ا ا ا ا ا ا تت اك ةا لام ا ل و 11 
اشاره ليد ةتس د عدي م ددع عد ديه موده و ل عد زع لس ولد مرو معاد دعر م سيد سدع دادع دب لم فس ع لواح لداع مع عب اع لبد لم عا معردد و لمت د ع و 11 
مسأله 1/0؟ لبح ا ا ا لت تي شي ااي ار لصا ل عرص اف باطو م3 1131 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالاا صفحه 119 1م70؟ 





مسأله 1/1" ام 0[ [ز[ز[ [ز[ز [ [ [ [ [  [‏ ا 
شوط شقي: م ل 1 
اشاره ا 1 
مسأله //1؟ ا ا اا ا ااا ااا ااا 117[ 00 
مسأله 1/9" ا و 1 ا لو ال او ل لو الي ا اه و ا ل الو وول بول م ل ل ل وس اي ا قا 
مسأله ١/٠١‏ ا 0ل 
مسأله ١/؟‏ 00 00 
شرط هفتم: 13110009[ذ[ز[1[1[ 31[ 131[ [ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز زط 
اشاره ااا اا ااام ااا ااا اا 0 
مسأله 7/5 از[ زذزذزذز1ز31 3 3[#آ[#ذذخط 0 
مسأله 7/7 ااا 
شرط هشتم: 0600070707077777700000000اا0ااااايا 1 [#[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [زذ[ [ذ[ذ[زذزذزذزذزذز ذخ 
اشاره 0 ااا 
مسأله /؟ 000000 007770700[717110أ06070707ا0اا ااا 
شرط نهم: الم لا ملسا جلا انا مار ل جل طمن وسو طقن متتل أ جتاي د ناك باسنا الا د طلقا ا اع مطل اه ما اد دام تاك الل اد مت تاد ال د الل 91 
شرط دهم: ا ا ا ا اا ا ا ا ا 00 
اشاره 0100| 0 10||ا0[أ[|أ|[أ[أأأ(أأ60ااااا 0 
مسأله 7/40 دببب0101311 0 
مسأله ع/؟ ا 11 
مسأله 7/17 ا ا 
شرط يازدهم 08 1 ا 0 0 ااا 
اشاره 00 0 
مسأله //؟ ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١ثا‏ از م70 





شرط دوازدهم ا 2 2 2 ل 
اشاره مج مي ل مل وب ب اول وم مو قر مق و مو وو مر ا و و و 2 1 1 
مسأله 59٠‏ ما م ا اي يي ا و ا 1517 
مسأله 591 178[ [1[1[1[ذ1[1[ز[1[ |[ ا ا ا 

شرط سيزدهم ف 1 ا اواك الت لك راك اك كله د لاط دكا ع د ا كك اما كا الات الاي انا واد ا كه الا و ال وا اك وم وا ا ل ا ا 1ك 151 
اشاره 00 22-00000000909 
مسأله 597 عمق عه بط وب لاطي ملاو أ جنا جا سو ١‏ لان مده ف قسن سناد امنا الود ام ةك اند ات تاك ا اد اال تاك اللا اد استتا ال ا مل 16 113 
مسأله 8917 :9----2121ٍ2ٍ000000000000000102020212 د11 ز3[ز[ 3[ 1[ [زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[زذ[زذ[ز[ [ [ [ذزذزذ آذ 00 
مسأله 9؟ اا 0 
مسأله 594 <7ئز983--2 2 -ت-تتتتتت00000ٌ0ُُْْخأخأااااا 229222 
مسأله ع9؟ 0 0 
مسأله /91؟ 927 اا اا 1ز1ز[ز1[ز[ 1[ [ ذ [ ذ[ [ ذ[ [ [ ز[زذز ذو 
مسأله /9؟ 00 
مسأله 99؟ -ز[1#1ذ#[#[#[#0#ا0##اأاأ[أ/اااذأاخااأ0ا0000000000 امم 1-2333 
مسأله ٠6ل‏ ا ا لي ل و ل 1 

احكام وضو :219 

مسأله 8.1 398 د ]010103 1 0 0[ 609595ا06896ا9ا9[ا[اأاأاأ([“أأااا 0 

مسأله 8.07 لسالس ابوط د ماطف م ع ا ع ب ا ا يا ا ا ١‏ 

مسأله .ل را 0 

مسأله 8.06 لا سي ا ١‏ 

مسأله ١٠0‏ 9-“-- بز از0[ 1زة1 1 *3#ة*ا5ا ا( ( “اا 0 

مسأله ع.؟ ا ا 0 

مسأله 8.17 اا 

مسأله 8.1 ملكي ا اتا ١‏ 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالاا صفحه الا از 1م70 


جيزهايى كه بايد براى آنها وضو كرفت ا 00 


مسأله /1؟ 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ثانا از م70 





مسأله 9؟8 ا اا ااا ايز[ ز[ [ ز [ [  [‏ 00 
مسأله ٠م‏ حم عه ووو م و ا ووم الو م امي اه م و م ممم مر لمعي و ل لي ا ا وو لي و م 41 
مسأله الام م ا ام ااام 00[ 0100000 
مسأله 89 مم ا 1 
مسأله م بببب000 00 
مساله ١75‏ 2222 22225522-22-2222 2552 222 52 525 2522 222 322252-52 ددن 32-5 22222 2 222252222222222 ل د د :2 2 2 2 2 2 11 
مسأله 80 اللي لويد الاين لاد اانه كلدي ذم لطمية اتاطييه + المت + زاج + للم د دي نا بطو قرا ألما لاد طم تاك لاطو ناد لاط تاك دي ذا لمم ترد لاطا ا لوم تال ا ل ا د 01 
مسأله ع8 1ن 2 5ن 52235 5551 شن 3 55 23 نتن 3 شن :3 نز ف 53 ئ5 ذ 12 22 نان 5 :2ن 5 اذ قث شن نز تن 2ن 5ن 15 فش نت نت أ شت : ات 11 اث 222 1 
مسأله /الا؟ 00 
مسأله / م 2093-96 
مسأله وم 000 اا 0 
مساله ٠©؟‏ مخ ةةةئْمْةؤْة :33533523355533 :3533:5333 :223:335373خ 3557:3352 3:21:73 ل 3 
مساله 5١١‏ مالل ال ناك ا نا ان ا الع ل افك ل كاه و لطاث الوه لطر انق 1 تاف بام ااي طنط اميت انحا مم امار ول دعن مدطاما الس تيم ا ا ا مجك وبي أ ا ا 
مساله 537 1115[ [ز [ز ز[ز ز[ز ز ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز[ز[ز [ز [ز ز[ز ز[ز [ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز زذز[ز [ 1[ 0 < < 0 
مساله 565 اماد قا بن وى ور ل نط كط ن لوقلا حاط ع تان نط دك كا مون دد وان توم ناك اناق د ملدكه د اطع تو كاه ططانا تضم كه نات امدق سام مل سمه لم اس ا 
مسأله ع8 ببب000 000 
مسأله م١‏ 00 اا 00 
مسأله عم اا 00000 
غسلهاى واجب جك يي ات يي ري ابي لكية لت ري ‏ ر ية ا و ارم م 
أشاره اا 0 
احكام جنابت اا 1 0 
[احكام] خط كمي معاي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
مسأله /اع8 1 0000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه دان از ام70؟ 











مسأله 89 اا اا ا ااا ااا د00 0 
مساله 50٠١‏ م هم ا ما 1 ونا م تو يدن جوم كت م حي لد مسد دو د عط دو عا نوع تك دده ديه د به مي 1 
مسأله 80١‏ ا 1 
مسأله 8057 086 
مسأله ام ل 0 
مساله 505 :555225525522222 255213252 22525522 222 2-22 2523225 225223552 2-2 22222-52222225 2 د د 2 2 2 0 2 11 
مسأله ١080‏ ا 
جيزهايى كه بر جنب حرام است +3 53 :53322322322522 2 03 نه 3 512232 13 ةنده انق نشخ تخد ف ا 2 11016 
مسأله ع0؟ ا ا ا ا اا اا ا ا 00 
جيزهايى كه بر جنب مكرودوست ا 0 
مسأله 7017 1 
مسأله /0؟ و 2123 
مسأله 509 م ا اللا 1 
مساله ٠م؟‏ 7بببببب “بد 13121 
مسأله اع" ا ا ا لل 1 1 ا ل 11 2 ب ب لقا لو ا ل ل لا ل لو ل ل ا 1 ا 6 
غسل ترتيبى ا اا ل ال اا و ا 0 
مسأله ”ع١‏ 50ا1ا1010ا810*“#[#“#”#©#6أأ67ااا 1 
مسأله لعل 00 ا 00 
مسأله ع١‏ لير 0 
مسأله مع؟ لدت اس ا ا ا ا ل ا ا 17 
مسأله عع؟ -6##3#[#1 1 
مسأله /اعل؟ 0000000 000000 
غسل ارتماسى ما ف د ا م ام ا ا 1 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عانا از م70 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه هلا از 1ام70؟ 


استحاضة اا ااا ااي ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا يبب 00000 
استحاظة 0000330 0000 
مسأله لوم ب 03 
مسأله عوم ااا اا ااا ااا 00 
احكام استحاضه اا ا 1 0 

مسأله وم 88خأ67اااااااااا ا ااا 
مسأله عوم ا 00 77بببب0000000 0 
مسأله لوم و0070707770000007070707700070000١0:ا‏ ااا 
مسأله وم از[ [ [ [ [ 00 
مسأله 9و8 رز78ز0007-8ُ0ٌ070000000١606١اااياااااا‏ ااا 2122 
مسأله ٠.ع‏ ا 
مسأله 6٠1‏ ا ا 1 
مسأله ؟.٠ع‏ 5 ا و الود ليوات و او ا ل ل ا 1 و لجو اي لون ان با لون ا ل و وو ايو و وس ل و 1 
مسأله .ع 033085 |00000#0##أ00أ0اأااا0أأ0ا ااا ا 30 210 
مسأله .٠ع‏ ا ا 0 
مسأله ٠8‏ 3 000000000||1|1777777060080808000000000000اااا ا دددد 1 1 *غ2غ2 
مسأله ع.٠ع‏ :0000000000 با 0 
مسأله ٠1‏ ا 00 ا 
مسأله ٠ع‏ 00 00 
مسأله ٠١9‏ اا 
مسأله ١٠ع‏ 0 
مسأله ١١‏ 12 سوط دس ع عامزح عاد دما حل عاد د مامود حح ماسج دح مرية رصا يز مداع ا ع ات ع دا ان لال رع ا د ا 81 
مسأله ١ع‏ 0 000000808080000 ا 
مسأله ١ع‏ 1 ا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه بلا از ام70؟ 





مسأله ١ع‏ اا ا ا ا 8 
مسأله ١ع‏ 8 000000ا070ا7تات-ت 000000022207 
مسأله ع١ع‏ ل يي اي رص شم 716 
مسأله 1ع ا ا ا 
مسأله /١اع‏ نعطي نط جنك وطرة ناد يد ال حرا قلات الك بالط ل كط رحد دورول لتر 1 مرالانا - لطافة :مات لا ا ا ال ا د 01 
مسأله ١19‏ ا ا ا 1 
مسأله 69٠‏ < قدي مايه لان طلا كاده ل لالج اناس + امون + لالم ل قلس أ تدم نا مط ارا ألم طب حرم قاط لالم اع طم تاد دم ذا لاحم قات لطا قح م تاد ان ل د 3 1 
مسأله 69١‏ ااا ا 
مسأله ؟؟ع 1 00 
مسأله 699 24000 ةز31ز1ز3ز1ز1ز1ز1ز1ز1[ز1زذ1[ذ[ذ1ز151ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[#[آ3#[#3#[“#[#[777 ا 2 
مسأله 5ع ا 
مسأله مع ا ا 1 
مسأله ع9 1و 0000 
مسأله 691 “ببب1[3151000[[أ[#[33#3[أ777#1#اا اناا 0 
مسأله ./؟ع كدي لاي الا لال لدم أ للج اطي لا تلب ل قتا ب د نا حم اا لم شا حرم تا ااه اط ات د ل ل ات ما ل م ل ا 616 
مسأله 699 يبب ا 
مسأله .68 0 
مسأله 68١‏ ل 0 00000 
مسأله 689 0000 
مسأله 8ع ل دب0001010 ااا 
مسأله 8ع 0 00 

حيض صو تا ا ا ا ا ا ا ا م 

أبرخى احكام] م ا ا ل ل 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه /الا از ام70؟ 





مساله 5١0‏ الل اش ئش اش ص ص 11 
مساله 6758 ض ئئ شه سا وا وا 71/6 
مساله 53777 ل اش ئش رض ئس ص ص ا لف سوريف ا 71/6 
مساله /؟؟ مش ئس ئش ل ا 717 
مساله 5553 ا ا امات راي تت شرا 25252503 تتش تاتس بات 2 بت وت يتات رايا اتا ياتا اما لعا مووي وكيا 1 
مساله 66٠١‏ عد عْة 3ع وود ودع 5وّ3 23553235523233 5ؤه ع 53و 352252852 252222 لع 22323222322222 2236م 23 ؤم 1/2522 7 
مساله 5١‏ دواد لوطه ووو الم لال لاه دوو الاو «لادمك لاط ودود اعونت لان مسعواد لوا فس ام لوطا مسا مط كا لمك ام لب ل ا ار لد ا 1 1 
مساله 5535 جيم مةء عمج عْةد ةم عوَء ةج عْجٍةَ ةع عو جع عوج جود ؤْعَعْدَدَؤَءْوْدءْ 533532553325552 353-25333 524 ؤٍجَْءِ 243525523528353 23خ 71/324 
مساله 555 لظ ا ا د ل ملي لتطوا لطع د لاط لك ع لني لمي ل لم ب ا ل ا ا و 1/4 7 
مساله 55 وق ةدع ْو ع 3دة 22و23 22833 ه332 32ئ5553-5326 2522 :52 :342322225153332 224525322 :22232235 130 
مساله 550 اي ا ا ا ص يا تم كايا التلاتاتك لاما المت لم طم و أ 713 
مساله ع6 عمد عرد ددج جعجٍد ع ثِ مود وج عْجة مدع خْودَةوئْة 52د ء55ة 533252335533 353 3غ 5232533 232352625235333 2ع 24د 1 311 
مساله /01؟ انان واه دوو او كوو وت كد منظواك د كطوه لامو ا اماد بوك مقو با وتيت ع ا موا ا ا وو و 1 11 
مساله /؟؟ 101 
مساله 5559 ع دقودان لوطه اود تراص لا نط لوطه جو وي اطاط ودود اموه لاماي فود اي د اناما قود كم ونا مساك مططا كا لرحد كا ا بي مك م 2 دم د 1 11 
مساله 50٠‏ ددغ 32352 غود 3-252 هخ 28-53-5232 دوخ 2522 556 22353-53623353 2 نغ ةونع ود تطادة منود لتوع ‏ دك 11 
احكام حائض م ا ا يا سمش شا تمت ا اتش مك2 سس عاتم ص ل وات لاماة ةم عاد م سام ادك 2 1018 

مساله 50١‏ ا م ا مم ا رس و ل ا ا ع عات عي لا ايه قي مم اك 1 ا ا ا 1 ا عع عن شد ل اا ل عا كي 6 1711 

مساله ”5075 لمشيس تتا مات تيس سم مص اام اا عا ف امه لاد ف 111 

مساله 505 ا ع ام 2 لتم ل مض سمش م و مس 2 مم ساك عتمص مة اعت يد عام م مي 6 11 

مساله 505 ليئض 222222 تاتس مت سم لمات ما كما اد ات ل سات 1101 

مساله 500 عا م نت مام حر اع ود ا ا ا ا م مص ا م م ل لاع ا 2 17111 

مساله 508 ممعي ا ا ا ا ا ص يا يي ئش ا ئ يي ا لا اص ا ااا فا اص ا 7111 

مساله 5017 لع ا تت تي متخت تس ماس ص تمش سمش سمش شش مص مص ممما سام م مام ما ميم مام مم دياع 11 








مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 86لا از ام70؟ 


مسأله /0؟ اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 01010121311 0 
مسأله 689 ا ل ا ا ا ا و 0 
مسأله ٠ع‏ ات يي ا و صا ا م ا 01 
مسأله ١اع؟‏ 2 
مسأله ”عع جب ا ا ا ابو فر وو و وال ل لو ا م م و ا ل وا ا الي لو 1 
مسأله “اعع 6 1 
مسأله عع ااي ااا ا 
مسأله مع؟ 00000000000 ااا 32--ز ز 22 
مسأله عع؟ ااا 0 
مسأله /اع؟ 96--3ازا 333 077333ْ000ُ0ٌ0ٌْ0أ١خ١ااايا‏ 2-3200 
مسأله بامع؟ 0 
مسأله و9ع؟ ااا ا ااا 2 
مسأله 61/٠١‏ حيضد و نودي نودو إقموة ولد ل الوا اللو الطوة لككه 1 مطنان لالت الات ل ا ا 01 
مسأله ١/اع 0١0060777070007‏ اا 0 ةا ا 23293 
مسأله ؟/اع 0 
مسأله “ا/اع وو ة0ة0ة0ة0ة0ة08080800 00000050 0000007707077أاااااا 0 غ2 
مسأله ع/اع 00000000 ااا 0 
مسأله 1/0 ا 0 ااا 
مسأله ع/اع ااا 0 
مسأله /ا/اع 7 0 اا 

اقسام زنهاى حائض 2 

مسأله //اع ل 00001 ااا ل 
مسأله 9/اع ا ال 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 9 از 1م70 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١ش‏ از امب 





مساله 0٠١68‏ شي شي ا اخ م ا 37117 
مساله 0٠١8‏ دناس اك نااك ل بعد ل نادت ل دعاك ل طاتاد اك ل نانك ل د اناد اك الا اطا داك ل وعاس اك قن يداك دبا 3 اباك اق 2 اناك 2 وراماك كن باق باسك قن بادا كاتف قلات عاد قات اباك قن الاك ا ا 3170157735 
مساله 60٠١17‏ عاد اه يه باه ناك نه عد به يا د مه ذاه يه لاه سد رن يا نه عد ل مهد و بادائيه وه داه باك وه ديه د ماله نادمه د لاسا دون دان ماكر هن لادان ل لدان و لاسا لكك 101717 
نفاس اادا بقايي اما ذل نا ناه 2 اد ان لان سام ل ندا ل 2 اماك ل ونا ف أله لمات ل ب اكت له ماف قن تاك و اسيك ري اداقي كاتف كب بداب لان ساي كه راداي كال اسيك ب اذاي و ا عاك با عه لابا اما ل وان ل وا اب لياص 1170171 
مساله 60٠١/‏ تلقو نسو 03 بن ناو اعدو كك وا كان كد او كلاه لاا برا 1 لك امانات ولاك ا خراانا نت طناك وناك رطا نايك لانت لطا ديد ار لاا د وم م وي 2ك 1 11 
مساله 0٠59‏ 000 عن برد 
مساله 60٠١١‏ نط لاه 2 راد لاا دا دكاا د 3د :لاله ك5 لاله عند ماد لج داك كل ذه دحت نك دالاطاء لاح ناك د طا ناه تك ا لا كاد طك تدك 2 دوم ع دع واد كك /301 1 
مسأله 0١١‏ ا ا 1 
مساله 0١7‏ ا د ل دل ا انع دللا لكا عد اطاط كنات تلطا للد اا اده فاط لامح اك كلاد لطن ابلط وك ددن اناه حم لكو ع 22 2 17 101 
مسأله 0١7‏ ا ا ا 1 زد 
مساله 60١‏ اناو يك دك دواد و دواد سناد اكد كو دده وددناء لوده ددع نع انود لطناما د لولاود اطلام واد ناما لاكا دا لطئدداد لاحطاناك دطاماء الوم واد وام دكي لام ذه 7117 
مسأله 0١6‏ ا ا 0 1 
مساله 60١8‏ +7[ | |[ |[ ز[ز[|[|[|[ذز|[ز1|ز| | | |]1|1|]1|[|ز|ز1| | 1|[ذز|ز|[ | | 1 | 1| 101 ]| 1 1|]1]1]1|1|[|ز|[|[|ز1ز|[| |[ 1ز |[ ذ ز1|[ز 1[ ز |[ |[ذ 1 1ز[ز1ز 1 ز[ذ[ز 1 ز 1ز1 121 1 زذ1ذ1ذ1ذ 1 1 ز 1 1 ز1 1 1 1 ذز1 ذ 1 ذز 1 ز 1ذ1 1[ [ذ 1 ز 1 1 1[ ذ 1 ذ2 1212 زذ 1 ذ1 1 1[ 1 [ذ 1 1ز 1 1[ [ 1[ 1[ 3 
مساله 60١١1/‏ الطاه ا ا ا 01 21 1د 
مساله 0١‏ 1 ا 10د 
مساله 0١9‏ د ا 200062 زد 
مساله 60٠١‏ م ا ا ا ا مو ا اي ا ات رك ات ا ل صا لمعا لا ل ا 1111 
غسل مس مثيت جابع حصا حل م ماس لظ دام حر سات ون جام تحرط كال ار ا راط ل ا شع اليف ل بع لج ايت ع ادي ست ع ا ياست بل ع اه ال ع سا تمد و اله اد ع داكا مر جار نر ا رق اطي ا 111 
مساله 605١‏ ال يي سات ا تي با ا وكات 3 ف اك © لكات قي كك 3 لد 3 ا بات 3 1 واكك اك جات اك شرح اك جرت برك عرد لاك جرت مضا لدعي كزة ماك جإ د واة عرة دا مادم لا نايك لا لاد جا اال :171010 
مساله 057 مح دعا اده ع لا ا 1 ا 1 ا نا لي ايت عي ف ليا 1 ل مع ميا ع ع را عي ف م عبد ممصي ل طلس لصيس 8 2 1100 
مساله 05 لف م ا ا ا م ا اي كاتأ تيف وات نض تالت كلك بس كلقا عاد ماد كا ادك ساد د دمت 2 10 1 
مساله 05 لمم ةع مما دتمي رد مس ا موا حر اا ا ا اا ا ا ا ا اه سي الع ا ا 11000 
مساله 05١60‏ م كي تا تي بت ا متاك اكات ات قي اك ا ات ا اك تاك تاك رك اطي بي جرت ا عدت باك جرت باعص © كزتصياة عبات ل قرا لصم لال ايليا سناد د انه 17101002 
مساله 052 مس مااي مع م مد ع ع ا را ا يال عع تي مي لد ونا ل راد صل صا د بايا امس ل طم قي اسارج ل باج ا 1000 17 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه انا از 1م70 








مساله 605١7‏ شي شي يي يش شي يض ا 77 
مساله /605 مدا م ان ف بادك تاساك ل داعد ف ل نادت ل ناتك ل ادك قا عاناك ل باناد اك ل داك ل وعاسا قن داك را قن ادال اناك 2 اباتك كن مداق ب الاك قن داك باات ف اماك قات ابا كنا الاك ا اا 31701970 
مساله 059 ددا ا ب ااي د ياه نا يناك لا د عه بن با د رمه بان ره نان مسد د اه عاد ل وها ا دادائ يه ون دوه بات ب ده د رامال ع اناده د لامك د ره دان ماكر دن لاطا و ددن ول دسا لخم 2 170172 
مساله 60٠١‏ دم م ان د دا نام معاد ل تلات م د ناد ة وها ما ناكا ال ب تطدات ون نادت بو باه كاري ا دائي د ل ادام كاب بادا اناد 2 ها ادام 2 ال اسيك بر ادقن ا عاك با داه د اباد اال وان عاد ل وا لات لو لاسا 2 3101772 
مساله 05١‏ علدو الأصواة ةك دياو لاناوء كك وو ولط عم دل فك د اتاو دكنية كك اعالانان ولاكان ءانا لات دك ران روطان وورايان ةلبه طلا نا بلط اده ورت ار وف و أ لك 07 11 
مساله 057 2252522552225 22 5د 2ت كك ند 2 دده 22 دوك كه 222 2522 53512 22د 2322222 22 22 22د كك 22 2222222 52 225522222222222 تكد 51 د د دف 2 101 
احكام اموات (غسل ميت) مطح دو لاطو كد وكدنه ادير د لله كاد د كلاه #ددداك تامدناد #ادولات وتاك ادناه تطناه عدياناك سنن اناه سد كاك مر طسوو 1 حم أ ل 11112 
احكام محتضر 32 555321325232523 535523: 25223 22532 22552222222522 16353 2523 535233 222 15 31د 2512 221 د 7 11 
مساله 1م مد د كاد لطاع داطوات دكا عع ملكو تلطع ددطوا دكلن ‏ ساماد لبطلا دفلياك- بالاقادع باد د لطلات وك لبالا ناماع ناد لات ا كو لود عم د 07251 11 
مساله 055 ا 0 زد 
مساله 0560 دقو كا ستوه بد دواد ودود اك نكو لدو قمع دا ذد ده دودو وذو اطلام دولدود لطنام واد وطناماد ناكا د دطئدداء الحطا فاك لاما لوم واد وكام دكي كس ودكمك /0 1 7 
مساله 0582م خخ د 33د دخ دج 32د خ 5 3 553253355335235 323223225252555 125232552553325 2525 د فخكة 32 22 12د دك 101 1 
مساله 0517م د تا 15 اواك انار كك درج د لد د ادطاراك لكو درك كلك مشاه ا م فك ناد نكت لكا واد لد و الا كط د وك اد وا لوو د د د 1 
مساله /05 555225552222255 2251252552 2552252332 332 52 55235525535222 5ه 2 22 532252 225252222222 2522522553522 252 252 2 52 32 152 1017 
مساله 059 عاد كه لاد د الوا لاا د لك كاه 2ط كا ا 2ك كعك ااه مند ماه لوو ناك لط دو ع د ااام ود كا د كلاه تو ا تالاه دي دوك ل دوم د دك 101/1 1 
مساله 605١‏ 3 دخ 22 ته 3523 دوخ 55ت 23-255 22 2252 531225222522325 25 1ك ك5 222222 222 دخ 223222 525 تدع اتوم 21د عد 2د ديك 111 1 
احكام بعد از مرك م ا ا ل شش62ظش2 لماش جر 2 تش 2 تت تي سماد مانت م مد ل سامام صر اام ا 7111/2 
مساله 605١‏ ع لس سا لتم ع وا ار اا ا ا ا قا اط عه ساد عات عت ع ا شي ات قات ا ا ا 1 ةي سا متي 0111 
احكام غسل و كفن و نماز و دفن مثيت ا 0 ا 
مساله 0537 وا ا ا 2 اتش 
مساله 05 م ا اك قوت يات تتم ةا تو ا تا عات أب ماقي عات أ تيف وةئ يت لك عاك ات لاطت عد د لاطا ادك ساد ا ادق / 71 
مساله 605 ع عدم م موسي خم عاتم درك ارما أ عم ري رع ا دود را اا كا ا ا د د ا ل ا ا ا د اال اي ل 1 11/0 
مساله 0580 ميات تي اك تا ات ئش تتشت سات اتات ا 1 عد 6 جرت ص تج تتتصياة مياه .© عردمها لما ا لاد ا لبوا ا القت / 1711 
مساله 058 عمس د يي بع لات ا ل لكي رخات ب عر سرس ا ارما لج حر لصي ا ع ع ع ف جاب توا د موا د ع عاب عط ممصا دم ناذا حيط + مسد د م سعط عمسا د ع مااي ل لسسع د طم ف الس ل لطس 1111/1 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه ناش از امب 


مسأله /ا0 100010107077[ 1 1 1[ 1 1 1 00 
مسأله /ع0 و30 000000 000000370707373707070709070709090900ْ9ْْ6ا6ا ا 
مسأله 09 د ن#171#707371715100أآ11 ا ا ا 0 
احكام غسل متت ا 1 
مسأله 08٠‏ ااا ااا اا ااا ا ا ا 
مسأله 08١‏ 5 1غ 
مسأله 0857 3 1 1 1 1 1 1[ا117ا7ا0000ا0ا0ا0ااااااااااااااااا م 902 ظ+1ط+ظ 
مسأله 085 1 11222 
مسأله 00 0000 ااا ةا 
مسأله ههه ا دب1ب1ذ1 1 000 
مسأله 00 100001012100 
مسأله /081 9 0 
مسأله /08 0000000 0 اا 
مسأله 009 00 
مسأله 02٠‏ 00333 اا 0 ااا اا 0 
مسأله 02١‏ 001010 00000000000ا00اااا0اا ا دبب0001 0 
مسأله ع0 رز5-9- 13-3 31 #*# #*#*#*9930077373*3أذخاااااا 10 
مسأله ع0 00000006 0 ااا 0 
مسأله 02 0100 101010000ا#إ<#“###أ#أ#١‏ 1 
مسأله هع0 اا اا ا ا اا اا ااا اا ا ا 0 
مسأله عع0 ر03 0 #0ا# ا#* ا *” # [ ”اا 0 
مسأله /ا02 ا 0055 اا ا 
مسأله /مع0 000077337373-9خ9300ا9اأذااااااا 1 
مسأله 029 ب 12137 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه ننإض از امب 


احكام كفن متت ا م ا ا ل 
مسأله 0107١‏ ا 17717 
مسأله ١/ام‏ ا ا 
مسأله ؟/ام و1 ااا 70 
مسأله ؟/الم 0 ا 000 0 0 
مسأله لام 018 ددبب131-1ج001312 0 000 
مسأله ه/ام 1'608868070776808787898080800000اأأأ[أاااااا ااا 0 
مسأله ع/ام 0 
مسأله /الاه 7307 0 0ا0ا|07اا0اااااااا 0 
مسأله 01/8 بب-ب-ب3131[[ةز1[11[ 0 
مسأله 01/9 0000 
مسأله 0/٠١‏ ا ا 
مسأله 0/١‏ ا ا ااا ااا ا 
مسأله 0/5 111 01131غ222 
مسأله 0/5 0 

احكام حنوط 37« 
مسأله 0/6 ا 0 
مسأله 0/8 00000 ااا 
مسأله ع/0 ا 0000 ااا اا 
مسأله 0/17 015013-17 اا 
مسأله //0 0000000009 00000ب 200 
مسأله 0/5 م ا ا ا دببب1010101010101373 1 1 1 ااا 
مسأله 09٠‏ 0 1 ااا 
مسأله 091١‏ ا ببد001012 00 ااا 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاط از ام70؟ 





مساله 097 ياك لا دا ان يا لا داك وان يعدا لان عاق اك وت عاك لت قا بات داك لان عقا وا الع ده نالا ملعك ا اله د لاعن عات ال ملسالا د عا ع ل ل سالا بل جالع نا نط عا ل ذال عا لالت ساس لت عات لل ]1 
احكام نماز ميت وعم حي ا م فوح ووو وج وق افو رام ند مقو جاتو و نام جاتو الاتو عرو عه وس وب وده مدق عديه ديه عدفه اد دده 10 7 
مساله 097 دياك د يما لان ران ل بع اه يمه ل د اما ة دا يس لاد من را يا ل د رده لد دده ادال ع تائيه ون دمع دالت دن ادام هن داقع نات لئاه نل دنا ل زان نالعال ل تست لل 1716 
مساله 095 ساي ا ا ل قاض لوخدم ل م عاد اك له ات د د د ناتك اله لاف ل ب ادك لب اماك واد اق د أمظ ب اعايية لامك ا عام 2 ل أامام قب ب اتاد وأ سام با دافيى انام لاد عات ل وان ل عات ساسك 2 9 157316 
مساله 0916 كن دونك قو نوا اوه كل عوك ذلك د لط د امه ديو كك ميان موادي نانك لئان و انك لا نام 1لا اناد دالا نا لمالا لدي دم د وي د ل 00 111 
مساله 0982 5552353325332 532 5552355122836 35552-22332553 3خ22535223222 21522225355 253:5223322253222322 2 23خ توه 52د 325 122 كد 10 1 
مساله 01917 متك و رط اانه ااوطر د كانه تاك كلاد تلد الئل لالظ لوا وماد اجو داك ند لط نك د اناطع لاح نك ددا لاد توق كك لطنالاء اط نا وك دمو 1د يد علد سه 0 01 
مساله /093 ةد ةنق ةق دنه 3ن تخ اخ بض نود طحن جٍد3ِخٍخْدٍةِ 23252 532:5333255 225555553335 52335333533 55خ 2323322532 كت 0 11 
مساله 0919 ات عن كط انه لادان دكطع لكو نه نطلا دكتو د للا لطا د دف ةلادع ناك طلا د عاط د لان نامك ناك ته «اكع يو ل ع عو 1 2ك 7 117 
مساله ٠.م‏ 531 5:3222353:252 22252325522 تن تن 3232نت 2 5ط 1ت د تنخ 22323 :322223122525332 252352223255362 22525322 2ك 7 717 
مساله ١٠م‏ ادكو دسدوحيه متاد دواد دوو دوواد لوطو ددع ناه ماده ادعو واد دطناما لويد اطلام ملاح ناما داومك لطاوداء لاوطا ناك دطلاداء لاحعماء اكه الطاب لايك وأ دك 7 1 1 
مساله .م -2222235 225223255535552 22553-22235252 23 233225322553222 2523225 5252222222222 23532622225 25خ 22 5333 225257 221 فك دك كد 0 1017 
مساله .م كرد دق ام اواك اناوه كل عوك د كه انطو لاود لصوا كدو 1 تان طن ع الام لطلانا وان ل اد 1لا لك اناد و الا نا اوماد كوي فا و وبي 2مك 7 111 
مسأاله ٠ع‏ 322 222 2 232 22خ د نونج كن ددن و ندند دوه نط 4ن ذه 1ه ننه نه ننه 2 2:4 12:24 
مساله 860٠م‏ طنط اناك لوك + اانه - جيك كلاه جد وو الا لك مكدو تودداه اجو داك لان دك كل كي د طنط كد نك دون اد تو كك لطنالاء اطنا نا لطم دمو لدي ددم 11/7 11 
مساله ع8.م 3532353-23 قد دخ 5255 2 23-2552 22532 2322522 232-6232355 523-5325 633252332652225 233 اد شد ادو تدع - د م 101 
دستور نماز ميت مكل ا خم يط د نوا د داطه د وكر عد ددا د حكن ع ون دف وكله د كدت بد ادن لبلات نط بك ب لد نط جام وسرت د ده ونه ود امت ل موه مئان لا نوا نك د م 010 
مساله /ا.م ل اس ع ار عع د عرد د جا ل رادا ا تا رت ا تا يد جاه 1 1 ةيد ف سراي بده لايد ع فرصت د ع اد ع سات م ف بال د ع فا ا ا ا بلا د ا 11011 
مساله /٠م‏ لم ا ا ب 3 ا قات 3 أ بات قات قي وت أ كات 3 1 اكات 3 4ك نك بكم جا داء تراط دع كرحا نا حزدي اكز تساك علد م 4 جرت مما جزدم اع عردب با لام ا لط ا اال ا في ب ا/ 1117 
مساله 9٠م‏ ا ا 0 ررض 
مستحبات نماز ميت عق م ا ص يا ع ا يا تر ا عاك ب عرد لم قرا عا كات م واي ات فا ترات لاا اك جلا ل عد ند لظفا لال افع ا ا 16/2 ]1 
مساله ١٠م‏ ل مس ماد سم ذم د م جمس د حمادا د دك ماسجا حصن دمح مس + مضال وعد د لصا د دازيد تخاو بد ع د ع ع ا ا ا ا ا ا 117/1 
مساله ١١م‏ ل ة ‏ و2 عت تيك تاي عرقي 1 عرد اكت اك لتم © فرتم ماة عردم ل كح ا مامه لا لسلا سا ا 1 101 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه هذل از ام0؟ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه بن از 1م70 





مساله عام ل 7 

نماز وحشت مم مض ااا ا و لاا اا 167 3170 
مساله /الام يشش رصي ا شا ف تان نان وحن وخ تان ]1 78 
مساله /"ام ا ا شت اي وي 17 
مساله 9"'م ا ال الا الو الات ا و ارو تر 1 ا او لات ارا اااي ف الوك للا الا وال ا م ال و ور و ل 1 

نبش قبر ا 20 ريل 
مساله ٠م‏ ا ا 1 7 
مساله ١عم‏ اااي ااام ا ل 2 ل 
مساله عم ا ا ا ل ا 1 
غسلهاى مستحب ا ا 0ل 
مساله م 2 وطاناد مك ود واه سد وك دوواد ماودو دادو دود ونا وواده ددع اع خا دواد اطلام لولاود اطلام لوده وطناما لاكاو دا دطندماء لمعا ناه لاما الوم واد ودام كم كا كمد 0 0ه 7 
مساله "عم 0 0 2 1ه زد 
مساله 0ع اللا كن و حا اواك اناو كل دراك د لان كه لاططااك كتلود اكظواك كا 1 ما د د لط نك ناد اناد ا واه رو د عو الا د كط ديك الو لا كوو مي وعد ذ مد 7 1 
مساله عم ترد ذخ :2 -55-:2535 :55235225 235335312 اذ 352 ذخ 2555532 52652322 2 221523222322532 ةطخ 2532-5222 3255-2552 01 
تيمم 3ك عاد توا كت ل علط اطع ذظواء انا كلك دلا تطل كاه 2ط لوط اموه نوما لماك لطن ةحود كك د ااام لاوط كاه د وظا ناه تك ع اناد دوت تدك لو ممم دم 6د دمد 1ن ١‏ 
اشاره 25 2523-55-22 5د 532533 دخ 55 25253-25323522 51-52225352352 8ن تخ 503 داع 13 دخ شاه 233 5ش ذم لتوكم تدع - 21 دمك /[! 
موارد تيمم أبدل از وضو و غسل] احا اح اا ا احا اح اا ا ااا اا ا ااا اا ا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا اا سا1 36 
مورد اول ©ةةك_8999594778>684496>8898> 8 2 0000| 
اشاره اا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ااا 0 

مساله /اام امسا د ع ادن عم لدي اعرد ا ا كا ا 1 ا ا لي يت عم ليا 8 ل ع م م عي ع قرا عي ف مي د امصصية ل طلس الي و ميك /[ 00 ١١‏ 
مساله /؟'عم د يا ا و شت و2 اتوت يات تتم ةا توت ا د عات أب ماقت ل عات أ تيد واد لض تيت لك عات اة كط تال عد مادقا ادك نادت ل تعة /1 700 
مساله 9م لاعس لس عوسي رمي لوا ل ااا م ا ا ا د ا قا ا ا ا ا كاه ةيشع ا ا 101 
مساله ٠مقع‏ ا ا ا اا ا ااا 00 
مساله امع اي لص ا قي ا د ا رات اا رتس ا م شي ا ع ص م جات ليا د صا د ع قا عط مكاح دم ناذا حي ل مد ل م سعط مما دع طمااية لصم د طم فى الس ذل لطي ا/ه ١‏ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه لان از 1م70 








مسأله ”مع اق ا ل ع أ ا 11 
مسأله المع يل 
مسأله مع ص ئس ئس اا 3 ا سه 18/1 
مسأله ممع ل 
مسأله عمع رت لطا ا ساك الي سوال بل ابا روه كبرو 11 ب ب لوا ماه وا الا وبا اا وا وااو دروو ل 1 ا اد ل 1ر1 
مسأله /المع ا 000 دل 
مسأله /مع تا ا 0 
مسأله 9ع 200000 نر 
مسأله ٠عع‏ 1 
مسأله ١اعع‏ 10100 ل 
مسأله ”عع ملو دده بول : امد لاج را الل ملاع اد لط اطي اد ل ا لوا اج وطق مودو اوم ص م اك و 1 و 1 ال 181 

مورد دوم قن تنخ تنش نت لشن 3ن تت 0332نت دن نت نل نتن ن نان 3ن 0 2ن 1 2233 2ش ان 1 3 230 حد ل لت 1 2ت 2 اند 2 118192 
مسأله لاعع ا 1 
مسأله عع ا 10 
مسأله عع ا ال 
مسأله ععع ا ا ل 
مسأله /اعع ا اا ين 

مورد سوّم لكي ا ا ا ا م ا ع ا ا و ان اب م 1مس مضت مم لاما لاا عات 1م 2 
مسأله باعع ا ا تش شي يشش شايوُش ئس عسو تسسْتسْمتم واس طتش امم ام دبا الابد ةع 
مسأله عع لض ل ا 
مسأله ١٠اع‏ رت3تز0707372 000ا0ااا ااي ين 
مسأله ١لاع‏ اا ول 
مسأله "لاع ##0[0000أا0أ0حاااا اا لين 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالاا صفحه رشا از 1ام70؟ 





مساله "لام ا ا ل م 
مساله ؟/ام مش ص ئش مش ئش ااي 1 
مورد ينجم تاد شا امد ااذه اليد الا ساد امت نامدا ااام ا 7 يو وال عار مص الج روم لي ا امات دجو ادم ماي ورم كد الت ده ته د دوك دك ريه 107 
مساله ه/اع ا ئش شت شت ل ا قيال ا 111721 
مورد ششم اي يا رات او ما اا ا 11 
مساله ع/اع ا ا ا ل ا ا ع اك ل ا 2 زر 
مورد هفتم بطلا لوده لوطه كود دللا 3د دك كلاه دوو لان نياك هل ددود #ددنك اموانك اونا دون كك ددن اسن دددناء تمدن داكا دع د دع عدو سك دم دأ دض | 117 
مساله /الاع ا اا ا ا ل ل ا 1050222 
مساله /ل/اع ل للا ل لك ا لع اك ل ات ا ا لاك بال ا ل د بر للا ا ا ا 2 ا را 2 12 
مساله 9/اع ا ل ات ا ا ا ا 3 522 222 2 مك 2 22د 2ك 2 د ل 2ك ال 
مساله ٠لع‏ كو دو دده مدت دوا ء كسد كك واه كاده بود ودع لوامه الطا اع ل ناوا 23 لاك وم دطلاماء لاد اام كاد عد عد ماد لاح كاك ونا عاد لحم ماد كام دوم كلم ود ب 121 
مساله المع ا ل ا ا 1 
مساله "اع 1 ا ا ل ]12 
جيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح است ١1‏ 
مساله ااع ا 1 ا اك ب ا 1 لو ل د ا 2 1 ا ع ل ا ا ا ا ل د د د 15 
مساله "اع ا ا ا اا ل ل ل ل 2 2 1251 
مساله هشاع لمي و ا بجا ا لكت ا يا ل جات ل وات اكات اك رجا ا را ار قت لي راي لي قات ل وا ل عاق 6 عكر زا 6 بكلا لطر موا كعات لص طط يا مسار املك كا ات ا 111771 
مساله عع فد مكعم عم دس مده مكمس طخس كمس ف ددونه مسد د دمب بكم ذم سدم ماع تسسا م دس مع رطم ع وس دم ساد م دس مده ادع مم د مسد د مسار ب كوول للد ا ١‏ 1107 
مساله المع اعد ةي ياي ابت 3 مت 3 ادكه للامحات الكت ذه دحت ذل دكن جل دكات جا 6 عبط ارم عر باع حدده ذ يمري دابا لظ مسلا دادم ع عنصم حرا بلا عردب ذا لماحم ا لاط لا ادا ا ا 1121 
مساله للع كام لدع د اع ليه عد د دع ادس عدي اد دو ل ل اد ع د مر عم ع دم لد ل تكد ممصم وفدا عع ده 1 وفع ل بف مق ل وق كم ف لد ل ولس يد 1 1071 
مساله 14(ع مك دي موه د مح م ود درج لاحم ع جرد د كات ١‏ د دود ل دكت د تزع دل لبك دنه لبك تلط اظيا يي دنار لاك علا فيه كلد ماعلا بر كلاد ل جد رح دللا ار امج فا قرت قر 1121 
مساله ٠وع‏ أدص مكم د ما ددع دعسي مس ددص ركهم ا ددويه دعس ع دعس دم حدم دسم م دسا م مسا مدع دع دود ع دم دم دم ومسا معو د م دمد مسد د لص ب مك 1 بوي 0 ١‏ 1107 
مساله اوع مسا دك بكو ل نات ك3 ا كك كت اا اي و أ كو 3 ماري اك بعاد ابوك مرا بوك جاده ر عراي لعزت اك عوك اك تإاص اك خنتية حرام ل عد اماد ا لطا ام ا 111721 
مساله اع اط مدق جد دب عند مدي عع ود كار كود درا قدو ردكا 1 دعس مم عط م عاديا د ل لد ع دلوي ع عع و1 ا وطس عفرا ل دل كمع ع د ا ع كد 1 10 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ونا از 1م70 


مسأله ملاوع ا ا ا ع8 
مسأله عوع صم م ا اي اي ا ا و و 12216 
مسأله موع مم رم ا او يي صا شم 1 ا ع8 
مسأله عوع لي ص سي ل ار ا ا ا ا 52022 
مسأله /ابوع 0 ااا 
مسأله /وع ا ا ا 2 
دستور تيمم عؤبدط ا كك د ب لدعو بدو كنطو ادنك طاو دوه لطناه ادك د اناد عدوداك تامدناك اولان وتاك دونك اناد عدن تسد سانا مسن عا م ما 1 لم و 1 1210 
مسأله 9وع 0 00 
مسأله 7٠١‏ ان نوف طح لالط تكد طول اكد عه الوذ لكان كاد ايان تود الال الطاان 1 لمات للا انا ااا ا 2 
احكام تيمم 11[ ذ1 1[ [ 1[ [ [ذ ذ 00 
مسأله 7١١‏ كي كدح من و ادس امون مادو د العية قط ووه لطا انطع لا ا و ا ا ا د 52 
مسأله ٠7١‏ اذ[ زذزذزذز#[ة[21# 2# 
مسأله ٠7٠١‏ املد ونطالس فلن ال دطوة ند وبال مول ولد لا الوذ كلوه كدو لدو 1 لان ا جلف : لانن لس ليا لا 0 
مسأله ٠7٠6‏ از از 00١0#‏ 1[ 1 
مسأله ه١7٠‏ المي ماري للا الا الملا للدي أ للم اقد يي + لت لل متام د دو نا امم نر لما دوم تا ل لاع لاط كات د ذا لطم تاك لاطا ا لم ل ا ل د ا 2 
مسأله ٠7١8‏ ا ااا 00 
مسأله ٠7١1‏ 0 00 
مسأله 7١‏ ام 000 ا00اا 0 
مسأله 7١9‏ 00 
مسأله 7٠١‏ د00 0 
مسأله ٠/١١‏ عي يات م ص اا ا اش م ا 02 
مسأله ٠/١١‏ ااااممام ام 0000ا 0‏ اا 100 
مسأله ٠/١‏ يبب ا اا00 
مسأله ٠/١‏ اا ا 0000 ا 0 10 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 الالالالالا صفمحه معز از امب 





مساله 7/١60‏ ا ل ا ااا اا ا ا سا ا اا ا م ا مت ادي لتمحت بود افد ندم كف بنش 1 
مسأله ٠/١2‏ 10 000000 
مسأله ٠/1١1‏ ا اا ااا ااا ااا اااي اا ااا 00د اا 00 
مسأله 71١8‏ 891 0 000000 ااا از 01 
مسأله  [ [1 [ [1 1[1[1 [111100000000000 7/١9‏ ا 
مسأله 7٠١‏ ا ا 011 
مسأله ٠/1١‏ 000 131711711#171515151اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ا ا 0 
مسأله ٠777‏ ا 21 
مسأله ٠/79‏ 70707070070703 9293077ج979خ9اااااامااا 0 5 
مسأله ٠779‏ 78 1.1 0210202121 دج312ذ33ذ001 0 000000 
مسأله 770 0 0 ااا 9 9 9ة9ا9ا9989اةا9ااان-------------- 2 
مسأله ع9/٠‏ ب------+ -+- + - - 21201 
مسأله  [ [ [1 [1 110101011000002. ٠/717‏ ا 
مسأله /؟7٠‏ ب 00000000 
مسأله ٠799‏ ا000000ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ذزذزذز[ذز ذز زذز[ذز[ذ 1 23 
مسأله ٠/٠‏ 121 
مسأله ٠/١‏ 1000000000 ااا 0 
احكام نماز 0000000030097 ب 1123 
احكام نماز ام ا 0 
نمازهاى واجب كعد تدعق امد د عق عور جع ارد عد ع حاو ورد لوي جل ال لد ع عا م رد م عد لق اس وقد وس وكا عم لد 1 وق ل عفد عق ع كد بلع لط مك رع 1 101 
نمازهاى واجب موري اق صر م ات يي اي وال لم اوتا جرح نل حعدق لي جرح لي قو لماكت بر قات ا لج وا ب قلات ل تود رت كلا تك رد ف لظن اباد نات ا د 111/18 
اشاره الا م م يبب ب بببببب--ن-زنز ز زد دٍزٍج0زج0000 0 
مساله ”77 مص م كت ل 2222 ولت22ل ممُككالت شك شْشْ ا شش2 شت شي مششصصض تس اص ص اس ل لماي 53/12 








ماله 


مسأله 


مسأله 


ماله 





مسألة 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه اعلا از 1م70 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناعز از 1م70 

مسأله ه7٠‏ دب 101000 
مسأله هه اتح نممو ليوطو مودو حو وو ا جو نطو مم وات مما جو ساوسو عون توا سج قا لوو ا عي ام ا 171/1 
مسأله عه مم ب يي ا ص رص شم ا 81/1 
مسأله /اه/ مم م ل تر ا و5 
مسأله /ه7 0 
مسأله 749 ا ا ا ا 10 
نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود و دكطنه هط د كلم د كاد؟ دلطناه عونا دكدناد لاداولاك دودوكاك دددناك وتاك عددانا تصني اكاك لس كا مك مر ملسو 1 م وأ 1ك 1/2 
مسأله ٠ع7‏ ا ااا اا ا بب 0000‏ ا 
مسأله ١اع/٠‏ ا ا ا 00000 
مسأله ع٠‏ ا ا 1 
مسأله ع٠‏ لامك ورا دوه ناد مل الاد مد لع ل ا ا ا ا 8/1 
مسأله ع*ع/٠‏ ا ا 
مسأله مع ابد اح نظا جا ك وطرة ولا ود نل دوت لالت للك لطبا كرود لالطو لانت هللاف :ل وطالة و لانن لساب :11 لاطي و اما ل موللا ادا ا 21/17 
مسأله عع/٠‏ 0000 351510000000000 0١77##7#“(3‏ ايا 1 
مسأله /اع/٠‏ 0000001 
مسأله ماع/٠‏ دبدبب000 00000000 
نمازهاى مستحب ا 00 
مسأله وع/٠‏ 000 اا 
مسأله 7/٠١‏ ا ا 
مسأله ١لا/ا‏ 00 اا 
مسأله ؟/ا/ ا 0 0 
وقت نافلههاى يومتيه 00000 000 
مسأله /ا/ لدبب 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لاع لإأماع613. الالثالانا صفحه لعز از 1م70 

مسأله 0/ا/ 001[ [ذ[ذ[1[ [ [ [ [ز [ [ [ [ [ 1 
مسأله علا/ا 566907700907070 
مسأله /ا/ا/ا ا ا ايا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اد ا 0 0 
مسأله //ا/ا 0 0 0000000 ااا 0 1[1[1[111011010101011[ز1[1[ذ1[ 1[ 1[ 1[ ااا 0 
مسأله 9/ا/ا 001001211000008 ا 
نماز غفيله ونان لطن كن أ طن ع لطن نط2 كن 211 2 1 طن د نوات كط من نن نجذ وبال تلان 21 11 ان 1 ل تل 1 م1 ل ال امل انق لنت دعت 1 111 2 021 71/19 
مسأله ١٠ل/ا‏ ا ا اد ا ال 1 ل ل جا ل ا ل ل 3 ةوفه ل ل اج 1 اق الم ا لا ا ل1لاة ‏ اك ‏ مة ل ا 
احكام قبله ا 2 1 زا 
مسأله //١‏ 1 #717151ة17# ا ا اا ا ااا ا ا 000 
مسأله ٠/5‏ خ07070737332خ#أأ0١00اااااايا‏ 00 
مسأله 15// ا ااا اا ااا ا 0000 
مسأله ع.ل/ا 000 
مسأله ه// ##3#3100000ااا ااال ا 1 
مسأله عمل/ا ة ةتزت7دتتت00000أأأ000 1000 
مسأله /1//ا 5 
مسأله /// 11111000000 2220201211ببببججب-جبج_ج-_-جتجتدجتزتدتد7تب7بببب ب ببب1 010131323121 00000 
مسأله 7/5 07(007090800980900000أا70أ9000خ69اااااا ا 
مسأله ٠/9٠١‏ امسة ل عع نس ملعم عسي د اسسرح كصسية عرب سس لعجل مسج ذم مسرا معطت دو اتاد تسم لاد ممعت د مسصات مع ل مما و ل ا ا ا 11 
مسأله ٠/91١‏ 010 ااا 00 
مسأله ٠/97‏ 8ت3ت300003030373ْخْخخذخخأ6ْاأا ار 8 
مسأله ٠/917‏ 000 0 0 
مسأله و/٠‏ د11 0 
مسأله ٠/98‏ اا 
مسأله عو/٠‏ 001211 0 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاعا از 1م70 

مسأله /17و/ا لال ا ا 1 8 
يوشانيدن بدن در نماز ب ف يه ب ب ع وج نه وج اوور و و لم و دو لك وه مس ع و عد در ع د عد د عا م د و درس ديه دس ار دك | 
مسأله /7/9 امي ا او لصي يض شم ا ا 8 
مسأله 7/99 ل ل ا ا ال 
مسأله /٠١‏ نكو ةا يوان :ند درطي لالد يود ال موا الات الك دارط حل كال رب لمرو كات 1 مبالانا : ططالة :اتات لاا ب ا لاا ا ل ا 801 
مسأله ١١م‏ ل 
مسأله 7٠م‏ امي للدي لاي الات الئل للدي أ + المت اقاييه + المت + راط ع للم ل دي نا امو قرا ألما لاد طم تاك لاطو زه لاط تاك دم ذا لطم ترد لطا اد لوم ال ا ل 1 
مسأله /٠7‏ 552 :3نننة :55ة 2 ن5 51 ئ5 :شن 31 25 23 ننذ 3 ش ن ةن 3 خ نط 53 نج ذ 2ن 225 نان 2 5 :2ن 5 اذ تخ شن زث تن تن 5ن 1 1 انر د نت شت ا ا ا ةا 
مسأله ٠م‏ كدح مدطوات ند لالط ن لاد واوا نكت عه الوذ لكان كاد ايان اتوت اللالا الطاان ذ لمالا للا اا ا 1 
مسأله 8١م‏ 000 ا 
مسأله ع٠/‏ ا 
مسأله /١1/‏ ا را 
مسأله 7٠١/8‏ سجن بون امن بطو ند ود ال موت والن كاه الطواة كلو كدو لدو 1 ملان ا لجف : انان لس ا لا لا 11 
لباس تمازكزار 31 
أشرايط لباس نمازكزار ] لو يا اص عي اا صا م د 1/15 
مسأله /٠9‏ 0 0 

شرط اول: اماد حا دا ع لاد كرت لت را وا ال ا ا ا اك مي يات لا ل 1/16 

مسأله 7٠١‏ ا 0 ع0 

مسأله /1١١‏ 0 ا 

مسأله /1١١‏ يي ل 

مسأله /1١‏ 0 0 
مسأله /1١‏ ا ا 000000 

مسأله 68١1م‏ 0 

مسأله /1١2‏ 000 اا 














مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه معا از 701؟ 


مساله /ا١١م/‏ ا ا ات لاي اا ايه ا ل ات ا ماما توف اتوي مد لفون لدم كاه دوك الخد 7/08 
مسأله 718 ب 0707079090909090790909099ا(0600790777اااا 0 
مسأله 19/ 9 0 2010 
مسأله /7٠٠١‏ حالص ين ص ص ص في سا ص ص ص عض عن ا مم اي 6 
مسأله /7١‏ 000000000008اا 101 ااا 0 
مسأله 77/ 77بببببببببب9990110[ز[ز[زذز 1 2 211 
مسأله *589/ اا 0 
مسأله ٠م‏ 000 ة ة ة ة ة ةزةزةزةزةزؤةزةزذؤزذزذزذزذ7ز7ز7ترنب 007 0000000 
مسأله 770 06 ااا اا ااا ااا ااا ا:ا::-:1---_-00101 ا 0 
شرط دوم: انان ةن ين تلن نانان للخ 3ن نندت 2 ددن نتن ددن :لان تطنة ل لات ل رن تن نا نت لط ال لات ان انال الات لان 2 الات ل تال ت ت 1 ل 2211 1/0/2 
مسأله 7م 7 ؤ 1 3ؤ3ؤز0ز1ؤزؤ1زؤ1ز1ز1ؤز1ؤ1ؤزذز1زذزذزذزذزذ|ز|ز|ز[ز[ز|[ز1000000009009090ز[|[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ذز[ز[ز|ز[زذ[|ذ|ز|ز|ز[ ز ز|ز[ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ز زذز 210 
مسأله /1آ/ ب 000 
مسأله /7/ 0101010000095 اا 
مسأله 59/ ااا اا 1000000 
مسأله ٠م‏ مح اد ا ا جا ال ع فاه ل ل كو و ل ال الم ل ا 1ل ا ل ل ل 
مسأله "ام 21-99 
مسأله ؟8/ 00000ب غ22 
شرط سوّم: سس مم امل م اهم م رقا و ا ش11 مسي قي ع ع له 1ع ات ا قات اق ا ا اا 1 كا اي ب سا د ع 1/1 
مسأله 859/ 000 
مسأله عم 07070008 ااا 5 
مسأله 0م رب 1 1 1 01 17|01[[[ا71ااأ'أاأ[ت( ااا 
مسأله ع/ 0 ا 
شرط جهاره: ا ا 
مسأله /1/ 1 0002-1 0 





مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه يبعز از 70ب 


مساله /”م/ اا اا اا اي ايش ا ا م لجنا لتو وحنل امون ده شد بوك لت 1/5 
مسأله 9ثام 060021 0007000070070000080890090خاااااايا 2 
مسأله ٠6م‏ م ل 11 
مسأله اعم دز ز 0 0 0 0 
مسأله ؟ع/ ماما اا ااي اا ا3902020::0د3د3د3د3د3دزد1دذدذدد-----ذ--1ً1 010001010121 0 
مسأله "اع/ ددذد-د-دب- 1 10010111 21211 
مسأله عم 7 5 ة2ة3535ؤ3ؤ3ؤ3ز3ؤ3ؤ5زؤز3ؤ3ز535353ز35ز513513ز31ز1ز51ز1ز1ز1ز1ز1ز5[|1515[5[531[1[ز31515ز10ز15زذز|ز[ز|ز|ذز|ز|[ز|[ز[|ز[ ز00090 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ ز [ ز زذزذزذزذزذ 200 
مسأله هعم 127779 
شرط ينجم و ششم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ا ااا الال 
مسأله عم 6 271 
مسأله /ا/ 00 0 
مسأله م7 0 
مسأله 59/ 009 ا دبز ا 
مسأله 78٠‏ غ2 
مسأله ١0م‏ ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا 0 
مسأله 787 د90 ز[ ز[ز[ز[ز زذ ز 2131 
مسأله 45/ 0000000000اا 0000 ااا 0 
مسأله هم 10013121211 ااا 0 
مسأله 40م 200 0 ز ز ز1ز 1 ز 10 1 ز 1 1 1 1 1ذ[1 1 1[1[1[ذ1ذ#737#7#7[1[1[1[1[1[1[#[#[##اأ[أ0 5 
مسأله ع04/ 5زي337#*#1*58ج_جخ3ٌ3جخْخٌ6خ#ْ#0أااا 0 
مسأله /ا4/ -000 3 0 0 000000000000000 22 
مسأله /4/ ببجٍ02020212 اا ا 0 
مسأله 749 8 0 
مسأله ٠عم/‏ د01 ااا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه لاعا از امب 








مسأله اعم دبدبب ‏ ا 00 
مسأله اعم ل 1 
مسأله #ع/ ا ل 1 
مسأله ع؟عم 00 ا 
مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازكزار ياك باشد ما شط اماما وو وا ا ملا و3 1 ورا لاو ا أو علا ال ا 1031 
|احكام] ا ا 
مسأله هعم 00 1 ااا 1000 
مسأله ععم/ 11110101011 2 
مسأله /اع/ 0000000000 اااي ااا اااااا0تا1ا1ا1تات-101]1-1-1-121-1-112121212-2ٍ11ٍ001020202020 ا 0 
مسأله ممعم 200ل 22دذدذد-ددبذذذزذبذبذبذبذبذبذبذبذبذبذبذبذب-ذبذ-ذ_ذب101013131 0 0000 
مسأله وع/ اا 0 
مسأله /1٠١‏ 0 زا 
مسأله الام 18 اا 0 
مسأله ؟/ا/ #1[3131311إا!1[151[1[14[|13131ذ15[1[ذ[[أ#7#7اأخذأأ0ا0ااا 0 غ2 
مسأله ؟/ا/ و 000000000 2211 
مسأله ع/ا/ ب-_-_-_-ت-_-ت-تنت0زتز00ت0ت70زيريري يري يزيز ةزةزةزةزةزةزةزةز ز ز ز زد ٍ12ٍ1ًِدٍِِ 70051بدبب000212 000 
مسأله 0/ا/ 1 1 ااا 
مسأله ع/ا/ اي ا ا ام 0101313111 اا 
مسأله /ا/ا/ 0 م ا ا 0 
مسأله 1/8ا/ اما ااا 0 00 
مسأله 1/9/ 100000|ز[ز[ز[ز[زذز[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ #7 7آ#7آ#*#7ة[#ةآة#[#31ة[#1أ[1أذ و 
مسأله 88٠١‏ < عد داعس د دده رده عاد دعم ل ل داح متايه دعي عرد حل عداد رع دسا م ددح معاد ع ول د عفدت د وعد مل ل معد ل ل ا ا 751 
دجما تدك اباد الما كرا رمعب اندة ا 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه لعا از امب 





جيزهايى كه در لباس نمازكزار مكرودست ا ا 151 
مساله ”م/م ممع و ا ا ا مك ري ا رو و ا تا ا ا ا يل ا ا او حلي عا ا 10 

ن نمازكزار ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 379 
أشرايط] مكان نمازكزار ل ا ا 
اشاره حم ا ل ا ا ا م لاي ا رمام ترات اتات يوقا يتات وات ياتا اتا واائياة يرادلا الماك ءا مويك ا 5872 
شرط اول: ا ا ال 
اشاره مد قدا ال وا ام اللاي اكاك لكايه حا لاا د اليه تماد اداو مدا ل لات لوصاار باواتطاع اتات جات ايتاتام اناتائ متاتاة #امامة مانا لمي لأ 597 
مسأله // ببببببببببببببد-- ‏ * غ21 
مسأله م/م 000 ة00010*[575اا ااا ااا :-:-:-:-:--1ً000011 ااا 0 
مسأله 8/4 0 
مسأله م/م دد1ذد1 1 ا 
مسأله /1// 00[ ز[ز زذز 2 22*31 
مسأله 44م 0001 0 
مسأله 7/9 ا ا ا 220 
مسأله 79٠‏ 600 0 ل 
مسأله 791١‏ يبب 21 
مسأله ؟95/ 078 0 0 
مسأله 917/ 9و98"9 33 3 --3تت7ت37777733373ج330خخخأخخْ:ْ:اااة 00 
مسأله 9/ 000202202105 اا ااا ا 
مسأله 798 11101 01 
مسأله ع9/ 01 01 
مسأله /9:17/ 97 508738 تل399888808ت3تت3ت9333333333ْ99ْخخْأاااااأ 00 
شرط دوم 99--ب-“110601013060101017أ106أ00ا ااا ااا اول 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه وعا از امب 








مسأله /9/ ا 8 
مسأله 99/ 008 
مسأله .و9 م تي ا و ا صا م ا 85 
مسأله 9.٠١‏ ل ا ال ا 1 
مسأله 95.7 00 0 
مسأله “9.7 00003 0000000 211« 
مسأله .و 0 12 1212121212 12 12 102 101 1<|<1<3[71310101010101|[<©<[ 21[1|<1 أذ 2 101 
مسأله 5٠8‏ 0 209292202020000 طش”ططظ1إ( 
شرط سوّم: ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ا اا ااا ااا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ااا ا ا ا ا ااا ااا ااا 3 
اشاره 1-8 #1 *600770000000073#3#3#اااا اا 
مسأله ع.و امومط دوذ عرسا دده نوناد ادص نمع اه اطين انددع تطبه )ا واطلات دون قلاط و 1 عاماء لطا داعيو لدو لا و و ا ا 1 
مسأله 9.1 و15111ا[[000000ا0909090909090700ا000ااايا 0 1 
مسأله 9.٠/8‏ لابب بببببببب 00012 0 
شرط جهارم: ا ا ا 
اشاره ل ل ل ا ا ا ا ا 0 
مسأله 9.09 وز 2 
شرط ينجم: مم ل ورت قي جح ا عوط ا جور قا رجا لات كرت الى جا لا تكوة 2 ا لخدت بعادت لكات رت ا كت 6 لك ديد ب وا ار تلاك وا ارك وائات بر كاك شي صلا لماك لا ا ا 101 
اشاره ام ااا 00 
مسأله 91٠١‏ و اده اريت اي انم رماو اي الو ل ا ا ا ل ا ا ا 1 
مسأله 91١١‏ 0 
مسأله 91١7‏ 00000000 0 0 
مسأله 9117 00 0 0 0 
شرط ششم: مش شك 5ش صض يشش ْو ت 2226.2 هكرت متتل ات م تمصت تصتشت م عم ا اماما ط ا سام ا لا /117 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0١‏ از امب 


مسأله 91١‏ اا ااا اب 0 
جاهايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است م مم م ينين 
مسأله 9180 ا ااا ااا ا اا ا ااا ا ا 00 
مسأله 91١‏ و 7ب7ببببببببب-ذ 00 0001 
مسأله 9117 1001010100 01 
مسأله 918 بب1101110101110101001000000000020أأ707أ07اااا يا 
مسأله 919 00000 اأأاأااأااا0 ااا 200 
جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكرودوست ان تن شمن طن اذ و5 333 21 3ن نان ون لان 3ش ان لطن نت قط نون طماذ 1ن 711 ن/1 20 0نة ةطشان للد 11ت 21 207 1101 
مسأله 97٠١‏ 7 ا ااا 00000 00 
مسأله 97١‏ 1515 
احكام مسجد امك مو حم ين و نا ادط واكك نسلا لدن و دتد ع اعساو ننه ال عع خا ونا لاما عقاوق اطلاما دلاولا دك تاماه لام وكند ما لمعا كاك وطحاطء اوم فد امت الوطم لطي ا 1111 
مسأله 977 00 
مسأله “91717 008 ا ااا 
مسأله 97 ب 1 1 2*3 
مسأله 970 00008 ااا اا 2323 
مسأله ع97 19ب001000 2108399200« 
مسأله 971 000101-89[ 1 اا 
مسأله ./97 ببببب1010010101 1 1 1 1 1 | ااال 
مسأله 979 ا 00 00 
مسأله ٠9و‏ 00989808080808008008000202ا0ا0ا70ا07ا(ا0007اااا ا ا 
مسأله ١8و‏ ااا 000000 
مسأله 987 01171 ا 
مسأله “9807 اا 0 
مسأله 86و 00000 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ١1ت‏ از 1م70؟ 





مسأله 980 اط الى ا ا ا ا 

مسأله ع8؟؟ مط نح م وبح طسو وح مسح عدب وكيجوات ويُ وجوه مووي عب عو صم جيه مسي مسن وسار لام 

مسأله /0؟و دب 

مسأله 980 0[0101000077777'|[|أ||أا0[أا1أا ا 

مسأله 89و 0000096 #3101 # ار 0 
ن واقامه عه وخ وعة 2 ؤوة زد 352552253343 عن اود انود عدن ننه نط لل 2ن لاد لنطه الله انف ا لق للد لل لم اح الت ةن 16 
مسأله 9٠‏ ا 1 ل ا ل ل ا ا ا ل ا ل ا 
مسأله 9١‏ 232 
مسأله ”958 ااا ااا 00 ا ا 0 
مسأله "98 10177000 1 1 1 10101[111ظ 
مسأله 58 74-36 0300000##171ا00أأأااا ا دذد-د--ب 1 1 1 1ز زذزذز از 1212 
مسأله معو 1589 
مسأله عو 0 
مسأله /اع9 11100ز1[1ذ1ذ1ذذ0أ00ا0ا0ا0ا0ا0ا0000_00000 د32 
مسأله ع9 ببدذذذددذذ----00 ز ز000000000 9 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ذز ذ زذ[ز[زذزذز 10# 
مسأله 99 0-0-0900 100 
مسأله 90٠‏ اا 01010 00 
مسأله 90١‏ ا ا ا ا اا ا ا 0100 
مسأله 907 بب000 ا ا ا 0 
مسأله م9 ا ا ا ااا ااا ااا يا ااا ااا ااا ااا ااا 0 
مسأله 98 0-26 2121 
مسأله 100 ما لاير00 00 
مسأله ع0 0 0 
مسأله 17م ة زةز ز ز 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 ز 1 ذ 1 1 1012 1 1 ذ1 1010 1 ذ1 1 ذ1ذ1 1 1 1 1 1[ 1 1|[|[|[ز|[ 1ذز|ذزذ|[ز|ز[ز|ز|ز[ز[|1| | |ذ|ذز|ز1|[|ز1|[|ز|[ز1[1ز|[| [ذ|[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ذ[ [ ذز زذ ذ[ذ[ذ غ121 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه ناث از امب 








مسأله /90 اام ااا ااا ااا ااا 0 
مسأله 909 اح م م ل معام ومو امو ال معاي ع و لماي ع لاما ام و ا ممت امت لم و ا و ار و ل م ه11 
مسأله ٠ع؟‏ ا ا ا ا ا ااا ااي ا ا ا 00221 
مساله ١ع؟‏ لم ا ا اي ا الي لحار و ار علب ا 1 1011 
مسأله ”عو ا اا 0001 
مسأله “عو 9ببب07000000000ا0ا000ا0اا0ا0ا0ا000ا0ااايااياااا0ا0ا0000000 يذ ذ[ذ[ [ 0 
مساله ؟ع؟ ا ا ا ا ا د ا 1 01 1 
مسأله مع9 8-إل ب '*©“«“'ه”:1 
مسأله ععو 0 
مسأله /اع9 786+ *#*#*#*#*#*# #تذزذ3ذت3ت3ت3تت0000077ْ#770خ7خا0أ اا ا 1 
مسأله ماعو م ا ا م ا ص اك ا ا 11 
واجبات نماز ل 
اشاره 00077 اا 1 
اشاره 11 11111 :1ن ل نل لان وكا أن لط شا خنطا ل ل ل ا ا ا 1 لا ا ا م ا ا 1 1011 
مسأله وع5 تو دللا للدم لال للد لام ف ات لابن تقد ملام ل ل لوم نا لما لو اط ا اسع ل ا م ع عا ست ا 1 
نت 2222 دودو دادع 155 خذد ع 2و 3د ع دخ 2553523-55 522255535225523 5 232552-52 22362325333 :دتدو ادكه فتودع 2-1 مك 111 
مسأله 917٠١‏ 0 ا 
مسأله ١/1و‏ م م 00 0000 
مسأله 91/7 ل شي م و شت تيش اراس اتيس ماو انا 
مسأله 91/7 عن ل ا ا ا ا ا 8 
مسأله 1/6و 00 ا 
تكبيرة الاحرام اب ميرو يلوسر و سول سر موس ووب مو وعم عا ا وو و ل ا ا ا ل رم م 0 
مسأله 91/0 م ا ا ات ات متك و ص مي ا م ل اتات ا ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نات از ام0؟ 


ع4 ا لش ص ص ص ا خا 117 
10 ا اا اا 35011 
117 د ا ا ل ص ل ص ص ا ات لمع مسو مخ 1117 

1/8 ممه ص ا ل اق ا رملا و باك لا اراي كو كدو حر كار كلو دو كال بار بد ادرو لاجد تا رمد تسا روا كراد 3 2 101011 
1١‏ كاك طوس واوا ل ادو كك وا دكات و جد ام د لطي د بو وكا اماماي بلطا ومطادكا بطل ودعي دخا بولا نا بكرا رابلا عا قاد را كا اد كموي اك ماك وبي د 2 2ك 10117 
115 ج5532 4جعد 522355322532552 وه 532522 د 223222539522325 52ئع 32323223522222 2ع 2ع 525353552232222 33 ده د عع 11 
11 تت دول ١‏ الات الود لاو كوا لزاه - للك لالد دادما احا داك للا ناد اطق كك دطد نا اط ناه دنا دحم نك كن ناد دو كبلط ددمي 1د م ود تكد 1111 
11 2خ ةقد ةخود ع3 عَخْطدَةعودة 23 ئئخ 525 2533355322552235 25523553 3322223522 5#تذة : 4تؤذد 2 523ح - 2222 1110 
عتطنن ذنا دش لاوا الع دالوا دكتواء داك تدع ناكد دكات د اناد للطاد 1 فلك الدع حك لاه مالك نا للا نامك انك د اناد م لد م دمي مك 1011 
14 32253255322552 222225232 2 ج2322 3ت 222 تن 232221 :23232 خط زع 253222536222 1ه :5552 5322م 2222 ]1101 
18 نوه و سوديد ناد دواد دده اكوا ء طحو كدعوا هه ادناه طني كلامت اكدواك اطلام لاواده دطناما ‏ لامادداد ددا لدطاناك لاما لوم عاد واكام #لطج كاي كمد 1 1 7 
111 ةد جد د ةدخ 332 2و3 35د 3 25:25 555533325353523 235 5233252332553 25323 25527 532222225223 5 اود اذذك 3د 2 1د 22 1 
114 دك نكن ناتك الله لك دراك تلاتلا دلطواة د لقاو دططواك 1 خ رذ متام اطنط و قا طلا دن ف الوا لاا راطا د اد عدن اا ل كبن و لكوي د ا لوو عم 11 
184 35 532355325552232 35513 32خ 65322525235222 ذنخ 3522 213222232225322 232 خط 52خ توه 52 25532 2225 11110 

161 تت د لدو لاه كد لاله ددو د كلوه د عمط دما امددك طن جد و كك دانع دود عه مدنا دم ع عدن ناه دود كا مك دم مدكمم اك ذبد عاد وسه :0ر1١3‏ 
55 ا خدن 2232-2 واد 3-232 23-232-52335225 عدو 25د ذه - 2522-2-53 532 ونه :ك5 +231 5222 5خ 21 03 2252م 24نم 533 710,223 
117 مقا يا شي تئر ات يي ا شي يض ا تس زات ايض م لمتشم وا عاتم وات ص وت مات كاد ل مادف- جاده راد ايا عد 118 
1417 لبا سد ةس مو لمي ل لمجا ا ا ا ا 1ق 1 ع ا عي دم مف عمط تت ات د عات 1 1 08 1 37 
11 لل ا تائيب صا اا ات تت تسا وتسم مض مت ا وت باس موا ادك مادعا ام عط 10 7 
116 اا سس م ل سا لم لم ل عام 104 7 
م144 تبت ناض ص تلاس ٍلصششمّْضّ2صش تت متك تمض تمت 3 اا ادك لا اماد نمه 116 7 
1517 مس1 م ل صاب د اا ا ا ا ف اق ا ا 1ه عات د ا لق ماف م ل اا ا ا 11010 
/11 ياشكا اتا ا س© صبتت نش شتت تت (ْزفت تت فش مهش تاتش اسمس تام وتم مام كام امم ا ادها سام ا لا مع 177 1 
118 ع عيضت لضت تتا إصس 7ت ص مش شم شت ست ل مض ممما تام ئضت ما جما م طم اد الوم مه 1172 
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مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاة از 1ام70؟ 
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مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 00 از 1م0؟ 


٠. مسالة‎ 


مسأله حر 


٠0١ مسأله‎ 


٠١07 منيالة‎ 


٠07 مسأله‎ 


٠0 مسأله‎ 


٠00 مسأله‎ 


٠0 مسأله‎ 


مسأله /ان ٠‏ 


١ 0/ مسالة‎ 


مسأله 0 


مسأله اع»٠‏ 


مسأله ليك 


مسأله "ع٠‏ 


مسأله عع٠‏ 


مسأله مع ٠‏ 


مسأله عع٠‏ 


مسأله /اع. 


مشالة لع. 





مسألة اع. 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ؟ث از 1م70؟ 
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٠١/1 
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مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اث از 1م0؟ 


٠١9:9 مسأله‎ 


١٠١97 مسأله‎ 


٠١9 مسأله‎ 


٠١98 مسأله‎ 


مسأله ع9١٠‏ 


٠١91 مسأله‎ 


٠١94 مسأله‎ 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8 از 1م0؟ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 09 از 1م0؟ 





مسأله ه١١١‏ 00000 0 0 
مسأله ١١١‏ الل ا و ا و اام ف ا م ف ل ار ا لو و و 66 
مستحتات و مكروهات سجده ال اماك ب مالالا سنا م عات بس ان اما نا جات جات ا ا جا اا سا سا جا اا سا سج اجا ا ا اا سا سا ا اال ا 101716 
مسأله ١١١17‏ 11101[ |[ اا 
مسأله ١١١4‏ 8 ااا 0 
سجده واجب قرآن نان تاج انط نانك نا د جل زان نك تجن ند اران اناج ند انان إن جهن اللا نان طبن 32 نان تلان لالت نت نظ تل ان ل نتن تن لت طب لطت اتن ن 1ل تنبت 1010701 
مساله ١١١5‏ كن يك ار كه لزي لو « قور لان دك نظ وكا اد #ددداه اح ناك لال ذاه دو نك د طن ناه انت كك دل قاد د نف ا تلن كاه دض كا عع عدم لك م كك د 0 101 
مساله ١١٠١‏ 2د 22222 2 322 33خ 22 2522 5322552235523 22522335 32-22222222233 توت 22822 :نت د د 52 10 
مساله ١؟١١‏ ااه للع لطا لع عن لكي كر د د نقد دكاتو د اناد لوطلاه ذل رانك دع جلك الات مام و الاو اع راد ايت مك ا ل يك 0 11 
مساله ؟:'؟١١‏ 0 رار 
مساله ١١77‏ د كاك دن دده اذوه دوو تدوع ادنوه طن كا نواه دطناما دعوم اطلام لاوطاده كاه كاد ددن داء امماقا لاما اود وا كك لم #الطم رلك اب دا ا 117 11 
مساله ١١5‏ ونث د22 ةن دق 53225232 252333233253225 35375333 :552323335535322 232 دك وود 11 
مساله ١١560‏ درا حك لو د لاد عد كك دراه 21 كا د لطرطة كوه الظك كت تاد د ل ب 1 لاني د انوا لراك وو انا مانا دوك ا ل ل رط ل الو وو 1 1100 
مساله ١١١‏ 522352255232223 3222 52خ 225325245322523 22232 222232 22:22:23 53ت :5355 32223 222 111117 
مساله ١١17‏ كد يك نا كاله لني : اانه حت و كط 1 لك كاد كا مداه اح داك لان تدك اكد اك د لخن عط دا كاك دح قاد نا م كنا قاد لكا لك د موس لك ل م عد د 110 
مساله ١١578‏ 2 2 22 2-2 222 2222222 2222 26 22 6 2 2 222222225 2 ل 2 د لق د 2 2 10 
مساله ١١55‏ الح د لقا ل جد لظ مكل عل ولاه ل موت ال - لل ف مكلت ب تلت عر ذه يترئاط بات لا لبا دا كك وفرة تلان لباكلا رت واد لوت لاك د فا د ل 111 
مساله ١١١١‏ ع سد ل ا ا ا عا ع اا اط ار وس 1 فعس ايد م م ةس م تسرد ع ماه عمد ع لل ايد ف عع م شاف اد ع ا مد ع ان اق ل ل ل ا ب ل ع 1011 
مساله ١١7١١‏ مو ا اس ات ص ات بم عات ما تا تت ابم جد اا ببدم مام ا ا ا ا 7101711 
سلام نماز ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 07171 
مسأله ١١١7‏ 000 ذا ااا 0 
مسأله ١117‏ 1[ [ |[ 0 00 
مسأله ١١١‏ 1 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه هب از امب 








مساله ١١7560‏ م ا ا ا 11 
مساله ١١١‏ ع ل لاو قرا ا ال ا الا الو ا ب ولا اك ا 5 3 رب اي ا ا قا و تج ع لم لق ع تر ع قي صق اريت عر ماو اعد وه 220 117/1 
مساله ١١١77‏ السو ساو ع د ل الات لاح ا ل م وم ا و لا يا ا ا ير ل ام ل اك فوم ل ات د لك ل 11 
مساله ١١778‏ اللو ل ار ص ا ا ا ا ل ل ل ا ا تر 1 
مساله ١١559‏ ا اك الع كك موا ا لات كه د ااه او ع د نا 12 لاما ل مانو اي 1ن د دك ا ايا ع اا با اا دا ا ارا ل عط لو و ا 11 
مساله ١١5٠‏ 5235:3533 335 35512-55332523 253355352222223 225322232225222 322232222222323 ته مث 3م ع 1115 
مُوالات ا اا اا 0 رن 
مسأله ١١١‏ 10000 

مسأله ؟١١‏ ا ا اا اا ا ا اا ااا ا ا ا 000 
مسأله ١١‏ 20 

[أمستحبات نماز] اع ارد مج جد ولا را طون باللا ا اطي ات دود اج اج اانا الا د مائو ل قا با ل لاص اط صقا اط لطع با اك ا ا 1 8 0 
قنوت ا 20110 إزرر 
مساله ١١5‏ لني عن واكك اندعو كك دراك تلات كاه منطاطة د كاوه لظو كقظ متاو لوم تلان ران تاد نو للها عو انان وان د ا ا ا ود وت ل و ب 1101 
مساله ١١58‏ :3513:3332 22خ 22خ 23322 5غ 2322:2232 222 22ت 53ت :35 5236 :2 32 111 
مساله م١١‏ ا ل د لي 10 
مساله ١١*17‏ لاا ان ان ان ف ده اقة افظوم اتكه 312 و 22 117 
مسأله م١١‏ 7330305056252 ااا ا 
ترجمه نماز عع م تلام معد جع دصح ارا دصي بلس لسع عط عدي اعد ع موس سم يد مل ع د ممسا يدم متعم دسا عدم دسم لاد م دعم ممت البد عد ب عمد ممه الدع عمسم ل سح د مستا ل ميت 1 1 3 101 
تعقيب نماز للم ا 3و الك ل توت ار ات ا وت كاك لم با رك اك عي راي للك اماك لح ا عم ا اك عرد عا لاد ا لول ا ا 7017101 
مساله ١١559‏ ا ا لجا ل لي تر ل لطت لو ل م ل لمي ل كر ل ل لف د مس ل م وفك م ا ولو ل ل ا 1101 
مساله ١١6٠‏ مع بوط اود ادم مد جئة د جه المكرت ال ولاه لكت لك اواج لمكت ناه دك كدت لم تلط ادناه ادص رع ددا اص قنع اتا ب كن د د مادطظ بل ااا ذا ا ا 1 11017 
مساله ١١6١‏ دع عد حا دسم د دصح دسي مح مدي لع ا دوه عرد ل د بي تعمج د م مسا ممما دع دسا عمس عع دس مع دع م و مص ولسا ل وعد ل مسيم مت ل ل ا 1 ا سي 111 
مساله ١١6075”‏ فا و لاح دج ماك كل دكت لدت نحو دقفن دده ظ ل دكت نم حر إرث د بدت بدا ا حلام يلق مرا ا تنه 6 ترايظ حا ل كرح راقبا ذا ني ا ا 1 يت 22 1 11017 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١‏ از 1م70 


مسأله ١١01‏ اا ا ا ا اي ااا ااا 
اول ا ين 
اشاره ا 
دوم رضن 
اشاره ااابب0 اا 
مسأله ١١0‏ 12 
مسأله ١١00‏ ا ا م ا ا اا ااا 0 
مسأله ع0١١‏ 89 12 
ف ا 
اشاره 08980808080000 0080808080805 0030300060((أ7ا(00070000003777737ا0ا0اايا0ا00000 ا 3 200 
مسأله ١١017‏ 0 
جهارم: 5 1 21001 
ينجم: 1 1 1 1 1 ا 31 
اشاره 110ز000007[[1[1أ00اا0اااايااااا اا 000 ا بببب 20 
مسأله ١١84‏ 1 0 
نشي: ا 
اشاره اا ااا 00 0 ااا 
مسأله ١١89‏ 0000 اا 
مسأله ١١2٠‏ اا اا ا 0 
مسأله ١١2١‏ 00 ااا 
مسأله ؟2١١‏ اناا 0 
مسأله ١١2‏ ا 00 000 ا 
مسأله ١١8‏ --200000000 2 1 1 1 1 11111111ذ3[56[1[|1[#ة[ذ[1[أ[آذ1ذ1ذ[ذ ااي 
مسأله ه2١١‏ 00 00 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ذا از امب 





مسأله ع2١١‏ الل ا ا 
مسأله /ا2١١‏ ولي 0 
مسأله م2١١‏ 7 غ12 
مسأله ١١29‏ 00030989 *#* ااا ا 
مسأله ١١17٠١‏ ااا ا بب0 0 ا 
مسأله ١١1/١‏ 77070707070707000000000000000ا['أ7|[|[ز[[أ1[[ا7اااا0ا7اا000اا 0 
مسأله ١١17/7‏ 997 6'116'6'610100|''|'|'[ذ|ز1ذ[ذ|ذ|[ذ[ذ[ذ[ذ|[1[1[ذ[1ذ|ذأذ7اا 00 
مسأله ١١11/9‏ 0 0 0000 
مسأله ١١17‏ 11010118 ا0ا0ا0 0 0 3*0 #3 ا33300خ33خ3خ3خاخأذااااااأااا اا 
مسأله ١١17/0‏ 11000 1 0000#1#1أ#خ7خخ660اااا 0 
مسأله ع/1١١‏ ا ا 0 
مسأله ١١1/1‏ 3-3986تتت3ت3ت3تت303000اأأخ0١0600اا‏ ا 0ش« 
هفتم: بككدة ماا لك رانك 2 عد ناوا ف اناوه لك مراك تلت كا د اموا د لظو الطواه كلق متنا لوك الا د ند د سانانا لطلانا موراها للك دنا دو الا لل رنود و ع ال ووة د ذعد /1011 
اشاره و59ببب7[7[#7110101000أ١0ا0اا١0اااياااا‏ ااا ااا0اااا00000اا ا 
مسأله ١١178‏ 9 00 0 اا07ااا 0 اا0 0 
هشتم: 201 
نهم 9 710130[6”000000000900009000000000ا ا 
اشاره عاد قادح دل دادر« دل مسجل معام عدب ع ا و ا ا ع 
مسأله ١١1/9‏ بب2ب-00010221 ا 0 
مسأله ١١8٠١‏ 97ب ت00ْْْ7ْْْ9خْ6اااااا ااا 0 
دهم كط اكه لو د جد دن اناد د مد حل و خدطة اجون عن وعد لك د اكيت ل وكود نر حيدق قراح دن ارت لاط بكرا ا فر دنر لبو لا نف كلا كلاذك د لل ل لحطف ا اناي د د ا ع 1011/01 
اشاره 00001 اا 
مسأله ١١8١‏ تا [ز[ز[ذزذز[ز[|[ز[ز!|[|[آ[ا#[[أ[1#أأ00ا ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناب از 1م70 





يازدهم: ا ا 1 را 
دوازدهم: مع سيم م وح ني وق مم اطي وج جد انمه فم مويو و و تك و مم وص ل لو و وج يه ع مويه ع و عا ا 111 
اشاره ا 
مسأله ١1١85‏ بذ 00 
جيزهايى كه در نماز مكرووست 7#11#131010 ا 00 ريل 
مسأله ١١8‏ 21110 
مسأله ١١88‏ 1!1!!23296أأ1أاااااا 22000 
مواردى كه مىتوان نماز واجب را شكست وه 32خ 2ن 2 ئةة 22ئةث 2ت 55خ 5غ 53 532325 3322 5355:3333 2 2 225225222235 ؤق ‏ تند 2232ت 2223 1170 
مسأله ع8١١‏ 0 || ااا 
مسأله ١١81/‏ 0000035-١ْ0ااااياي‏ اا 0 
مسأله ١١84‏ 97 000|70000ااااااااااااا 0 
مسأله ١1١89‏ 95 000 
مسأله ١١9٠‏ 000 ازاز 0#[|6أااااااااا ال 
مسأله ١1١9١‏ ---07000000020320929912121ا00ا00ااا١اااايا‏ بز 10 
شكتيات نماز تزي-بب-010101010101010 ز ‏ ز ز 1 [ز ز ز 1 1[ 1[ ز 1 1 1 ز 1[ 1 ذ1 1 ذ1 1 ذ1 1 ذ 1 ذ 1[ [ 1[ [ [ [ ذا 0 
اشاره 0000000 ببب--ج_ذ010101010100 1 ذا 
شكهاى مبطل -0000 0 3 ز15131ذ1[|151ذ1ذ1[1[|1ا1ا1ا1ا[أ'1أ7اا ا 1 
مسأله ١١97‏ اا بب7ب7بببببببب7بببببببببببببز20 000151 0 
مسأله ١1915‏ ا ااا اا 0 
شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد مد ع ع د ا ا فقت و ا ا 11 
مسأله ١١9‏ اا 00001 ا 0 

01000010 [ [ شك در جيزى كه محل آن كذشته ست بز[‎ ١ 
20 00000ب‎ 0000 0 00000 ١١98 مسأله‎ 


مسأله ع9١١‏ ا 0 0 0 0 








مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه علي از 70ب 


مسأله ١1917‏ رتت-00773733ٌ0ٌْْخخخ6ماااا يي 
مسأله ١١94‏ ة60ةا0ا00030ا0* خا 
مسأله ١١99‏ 00203002 ااا 
مسأله ١٠١‏ ير لت كا 
مسأله ١١١١‏ اا 0 
مسأله ١١١7”‏ 21 
مسأله ١١١‏ ا ااا :-:-111:11ٍ000020202020 000 000 
مسأله ١١١6‏ 200200 
مسأله ه١١١‏ ““0000000ا10ا000اااا0ااااااااا ااا 
"؟ شك بعد از سلام ا ا 1 ا ا ا 22 د 26[ 
مسأله ع١؟١‏ 1+1+1ذ1[1[1[1 1[ [ز[ز[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1ذ[1[1[1[1ذ[ذ[ذ[ 1 [ذ1[ز[ذ[1[ز[ [ذز[ذز[ 1[ [1[ز[ |[ [ز[ [ [ز[ [ [ز[ [ [ ز[ ز [ذزذذذ 1 
" شك بعد از وقت 3222 25خ 0 25233233-22-5133 313231 352122533150322 23222331 232 181 
مسأله ١7١17‏ 00001117000008 1 1 00 
مسأله ١١١8‏ 0 0 
مسأله ١١١9‏ م ا م ا 00 
مسأله ١١١١‏ م ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
؟ كثِيد الشّك «كسى كه زياد شك م ىكند» [ز ز [ز ز[ز[ز ز[ز|[|[|ز|[|[| |[ |ز|ز[ز[ز1|ز|ز|ز|[ز1|ز|ز[ز|ز1|ز|ز[| | 1|1|ذ|ز|[ز1|1|ذ|[|[ز[ز[ |[|[ذ1|[ز1[ز1[زذ1[|[ز[ز1[ز 1 1[ز[ز1[ز1[زذ1[ز[ز[ز[ز[ذ[زذزذز ز * 2011 
مسأله ١7١١‏ 8 [زؤزؤز[ز ز 1 ذ1 ذز0ز1ز0]ذ10ذ1ذ1010 ذ01ذ1ذ1ذ10ذ1ذ10ز1 ذ1ذ1ذ1ذ1 1 15151ذ1[|1[1[1[074/4|14341[|1|ز|ز|ز|ز[ز|ز|ز|ز|ز[|ز[|[|ذ|ز|[ز|[ز[ذ|ز[ذ[ذ[ز[ [ذ ذ[ذ[ز[ز[ [ ذ [ ز[ ز[ ذ 0 غ2 
مسأله ١١١١‏ ز 0 ز1ز1ز 1 1 1 1 ز 10 1 5151ذ[ذ[1ذ151ذز|ذ|[|ذآذ[|[|ذ10||[1|1اااا 21200 
مسأله ١١11‏ نة 
مسأله ١١١‏ 1خذ- ا 7 ااا 
مسأله ١١١8‏ “ب ا11000[ز[ز[ز[ز[1[ز[1[<3[[خطخطخ22 
مسأله ع١؟١‏ 000 ا 1111١1111000000‏ ا 
مسأله ١١117‏ 0 3 00 اااي 





مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ثب از ام70؟ 





مسأله ١١١8‏ 101[ [ز1[131[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز[1[ز[1[ز1 1[ [ز[ [ [ |[ [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز دز 2د 11735‏ 0 

ه شك امام و مأموم دأأاو©>©>بب93999ِة9ِ799999999669ة727١2727272>7ة>2>2>2>2>272>72>‏ > 7 :000100110101021 001 0 ادا 
مسأله 19؟١‏ 1-0000 ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ذ ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 120 
شك در نماز مستحتّى اا اا تا اه اتات اه اتا ا تا اتا اه اتات اه شا ااا ا اا ا ااا شا ا اا ا اا ا اا ا اا ا شا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ساس ساسج 1 
مساله ١5٠١‏ ا 1 111 
مساله ١؟؟١‏ 255-2355225 52 :33255223 53خ 222232225322322 2232 :2532222322223 5535م ج3325 2322236 7 7 
مساله ١777‏ اا ال 000 اا 
مساله ١7537‏ ا ا 10و 
مساله ١77‏ ا ا ا 10 
مساله ١7570‏ 552225223222 322 222253-23 2332:3353 222 :25221332225222 2 غ :33232536212 25332 :3522 3223نت 1 ١‏ 
شكهاى صحيح كور علد وام نعط انسرد ل نعط + دمو تلطع اد لاد الس + لواحا ل يامو ١‏ يط عط ما لاطا از ا قاط + لأ تاك لض + لا طاول ا لام ل 1 يا و 07001 
مساله ١١”‏ ةدنع ددج خْؤدة3ئْة 25533255535332 33:5233 223255255335252 35 552325335533222 2232 2ك ويك 0 
مساله ١7377‏ ا ا ا 1 1 10 
مساله ١77‏ 5 [ [ [ز 1[ 1[ ز[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ [ [ز [ [ز[ [ز [ز [ [ [ [ز[ز[ [ [ [ز [ز[ز [ز [ [ز [ز [ز ز[ز ز[ [ [ [ز [ز ز[ [ز [ز [ز [ [ [ز [ [ [ز |[ ز[ [ 1[ [ 1 [ 1[ 1 ز 1[ ز [ 1[ [ 1 [ 1 ذز 1 [1 [1 [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ 1 [ ذ[ز [ 1[ 1[ [ [ [ [ ز[ز [ [ ذ[ذ 0 
مساله ١5755‏ ا 0 ا 
مساله ١7١١‏ ا ا ل د د ل د 2 30122 1 
مساله ١77١‏ مب ا ا ا تر لد ا را ا ا وا توت رات لب تا كت ل حاط بو ار جلا ب وا ا ترق بر عاك لي ص مال لا ل 1 1 
مساله ١771‏ اا 0 
مساله ١7779‏ مم ا ااا ا ا ا ا ب را تت ا عردب لاك تا حدع ا رصق ات اا عدا تاك ا ا 10 
مساله ١77‏ ل د ع لي لل رك ري د في ل ا ل ل ل و ا ول ا و ل 11 1 
مساله ١170‏ لل ا يا عات و لت ات جه لم ااه تبج اد عرد ال يدت لبك دود بطخو كعات رك ديد ابورا ئضي خلا عا كربو كلاج ا درت م عالطا الاك الت ا ل 10 
مساله ١7١8‏ اميم اس ددم بد مسج د مسي ود عوية ادع عمس معد تسم دم عسامدم تسد ممصا دع دام طم تاس م دسا د م عسات ع سام م عي بد م دع موحل سد سر 1 
مساله ١77177‏ مم د ا د نا كروط دكت ةا د لودكي ل مده طلا كم م درق احرف بدح بلك مل ولام العلا ال تاه تريا» تنام اعرد اقب اده نا لاي ا لبا ات 10 
مساله ١77١7‏ اه بو ل ل لل ل تر ا لو ا الما ال و ل ا ا ا ا ل ل 1 





مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ب از ام0؟ 


مسأله ١١9‏ ااا ااا 0 
مساله ١٠١‏ ا ل ا ا ص ور ل ل لت كي ص اي رك را ب ويه حر لبج وين ات ا 110 
مسأله ١١١‏ #01010000 ا[##أ0060اا م 
نماز احتياط لش ل از 71 
مساله ؟3؟؟١‏ ا ا ا 01 
مساله ١١557‏ :352522535225355 52552 2532325535515 255323252 53ع 32253 523232233223232 53222252222332 5535م ه2325 1236م 0 م 11201 
مساله ؟؟؟١‏ ااا 0 ا 
مساله ١758‏ ز ز ز ز ز ز 1 ز 1 1 ز 1 1 1 ز 1 ز1ز1 1 1 1 1 1ذ1[1[1 14141 14[14[1[1[ذ14[14[14[141414[1[14[14141[1 14141[ 1 ز1 1 1ذ21 1 1[ 121 1ز1 12121 1ذ1 1 1ذ1 1 1 1[ 1 [ز 1 ذ1 1[ [ 1 1[ 1[ 1[ ذذ ذم 
مساله ع؟؟١‏ 83 1 1 01 
مساله /ا ١١‏ 1 1[ 1[ ذ[ 1 ز 1 ز 1 ز 1 ز 1 1 [ز 1[ ز 1 ذز 1 ذز 1 ز12 ز 1 ز 1 ز 1[ 1[ 1[ ز 1 [ذز<ز1ز1ز2ز12ز1 ز1 1 [ذ1 2ز1ذ12ذز12ز1[ز1ز1ز12 ز1ذ12<ز 121 ز 1 ز121ذ12 ز12 1 ز1ز1[ز 1 [ز 1 1 1 1 [1 [ 1 1[ 1 [1 1 [ذ 1 [ز1 1[ 1[ 1 1 1[ [1 1[ 1 1[ 1[ [ذ1[1 1[ 1[ 1[ 1 ز [ 1 [ز [ [ 1[ ز 1[ [ [ [ 1[ ذ[ [ [ [ [ ذذ 0 
مساله /؟؟١‏ ااا ا ا 1 
مساله ١559‏ 1 1 121212121212121 2 1 2 1212 1212 ز12 ذ12 ز1 1 ز12 12 1 ذز 1 1ز 1 1 1 1 1ذز1[ز 1 1 [ذ1 1 ذ1 121 1 1ذ 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ [ 1 [ [ 1[ م 0 
مساله ١50٠١‏ 8 ااا ا 
مساله ١50١‏ 5223 :3522322532 5:23 3ن 5:22 52د 3533222 ذؤ 232222322253252 22:22:32 5553 :5355 325233 قت 1171 
مساله ١75075”‏ 8 ا 
مساله ١7507‏ 2255 325-2222552 2252522252 3222222-22 222252222522525 3222522322 222225 22225223 2326 22552 21 2 قت د ل 101 
مساله ١105‏ ورمع عا يا ا رح ا صرت شرت عا رمق لمكي اا رجه لات كرجه ب دوف ددم ادس لباك ل دن بام ده جنا د نماكلا ا ترات ب كاك با ب ااططا مسالط فا سالط ا 11 
مساله ١106‏ لسعم عد عا ع ا سسرت و ا ا و ا ا ا ار ست 1 ق ايد م مط عم رض عدم عع لال الدع سي طم عع اله ف دص عد عي ادم دص عط ف سا مس ع ميتي ا ا 1 111 
مساله ١1١808‏ الع يوا بت و3 وتاك لتكت مات ا دوت ردك ا دكات ةم جاع كعد بام حرام بع كرت ما حل بد للخ ورتسا حلا من مرتمياة جلا فاك عرد ا اده ا ا ا لا ا 11 
مساله /81؟1١‏ م عت ل ايد عع رن و رد عدي عرد عت راك ساي ب ل أ ا ا و لا ل ف اع ع اطي ايا حل ع انا عق لما 1ج قماد د ملس ل قي ع ف لمعيل صصق سد ل لصي يج )1 11017 
مساله ١10/8‏ لجف اح ف ا ا اح ل ا ا ا لصي ةي تمصت متت عات امامت كاكات ارك داد 4 لمعا نض ديد اكاك عي كلاو اا درد ع لاطا الاك اانا ع 1121 
مساله ١15059‏ ا ااا ااا بب0000002 اا 
مساله ٠م١١‏ مع و ا ا ا اتات لصوتي ال كرد لاد كرجه ا حادق لمك جد مو جلدم نيك كرت ماك حلا بد نع جرتم قاس ا عرعيياة تلات ل طعا لمم قا ال ا سد ا 11 
مساله ١١28١‏ دسح د انيم عت رد ل ريدن رد لال رو ا ا ا صو ود ل رع ايد م اد اي ف شم د ع عاب لطم مانا ع ماما لج لطا د م صم ممصا ع طماطة ل مسو الس ا لي ا 11 1107 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /ا؟ از ام70؟ 


مسأله ١١27‏ 001012111000000 0 
سجده سهو ا 0 م ا ل ا متم الور دق ان ا 11 ا وب ا لو با لا جا وطاق لطبا ل ا حا و لي لد ل ل ان رار جا الها لاما 101 
مسأله اع؟١‏ ب 0 
مسأله *ع؟١‏ 8 ذا 0 
مسأله مع؟١‏ اا 0000000 ااا 
مسأله عع؟١‏ 00 0 
مسأله /اع؟١‏ “1010000ز1ز1ذ111اااااااااا ادب 0 
مسأله /مع؟١‏ 5ببب0 [ 1 1 
مسأله و9ع؟١‏ ااا اا 
مسأله ١717٠١‏ ي ا ‏ 1-2 11 1 * غ2 
مسأله ١١1/١‏ 5ة[#[ذ1#أأأأخأ١أاااااااا‏ أ اا ا 
مسأله ١7/7‏ و 00 ربب 00 
مسأله ١717/8‏ 8 0 
مسأله ع/ا؟١‏ 0020 00 
مسأله ١١1/8‏ ا الم 011 
مسأله ع/1؟١‏ اا ا 101« 
دستور سجده سهو را 
مسأله ١1/17‏ 13111-23131-97 3 3 * * * * * *#*# #3#3*#أ0(أ#(7اأ7777ْْخخْخخ6::6::ة اا 0 
قضاى سجده و تشهد فراموش شده د ا ب ركه ارم لكك طم ا ا ماق اي ورا كلك بات ال ب امال ا اق 
مسأله ١١1/8‏ 77000000 001 
مسأله ١1/9‏ 00000000008 
مسأله ١١8٠١‏ ا 11000 
مسأله ١7١8١‏ 0000 اا 0 
مسأله ١١85‏ ب 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /؟ از 1ام70؟ 








مسأله ١7817‏ ا 1114 000000002121211 بببب1بذر000 0 0 
مسأله ١١86‏ 01001022202 اا 
مسأله ١١80‏ ل ا ل ل 
مسأله عم؟١‏ د11 00001 
مسأله /1م؟١‏ و 00 0000 ربب 0 
مسأله ١١84‏ 10030008 
مسأله 89؟١‏ ييز ز2ز1ز1 1 ذ1ذزذز1ز1ز1 1 ذ1زذز1ذز12ذ21ذ1ز121ذ1ذ1[ز1ذ1 121 ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1زذ1ذ1ذ1ذ1ز1ذ1[ز[ذ1ز1ذ1[ذ1[ز1ذ1[ذ1]1[ذ1ذ[ز[ذز [زذ[ذ[ | ز[ ذ[ز[ذ[ ز ذ 0# 
كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز حل ا ين 
مساله ١553٠‏ ا اا 1 
مساله ١59351١‏ 252 3خ ا 1خ ا قن شت ل 1 222 5 2 5 212 22 2 52 117 
مساله ١593157‏ اطي وسو حو م ناد دونك نلا ءادنو تدع اعساو ننه ال عع كل نا لاما عقاوق للها دلاولا دك ناماه لام اونما لمعا كاك ولحامء احم ناد لك او الوطم نك لي أ ار 117 
مساله ١55315‏ مذ ذخ 
مساله ١5535‏ انك إن لحن نو نطوو اكوك فلن كاد اموت تكطو العو نككى ف ما ددن دما طداءان اميت بالا وان لدعا مواقا ةو مريت ل 1 وو أ 2 107 
مساله ١55386‏ 111 [ [ [ [ [ [ز[ز [ [ [ز[ز[ز[ [ [ |[ [ز [ [ [ [ [ز[ز [ [ [ز [زذ[ز[زذزذزذ[ز[ز[ز ز[ [ز [ز[ز[ز[ز [ز [ز[ز [ز[ز [ز [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ز [ز [ز[ز[ز[ز[ز ز [ز[ز [ [ [ز [ [ز [ [ [ [ [ [ |[ ز [ذ [ز[ز[ [ [ز [ز [ [ذز[ |[ [ز [ ز[ ز[ز[ز[ذز[زذ[آذ 2 
مساله ١59‏ 1 ننه الواح إن نر + لاط اناك وكالله جق ون لان 1ل بدك ق نحن ادداء احطانت لانن نط مك د الا طن كه دن كاه اموا داق اسووا د ا ملم ل أ ا 10 
مساله ١55917‏ 2خ 3523:5135 :321323223325523 1223:2133 اه ات 100 
مساله ١553/8‏ اا ا 1 1 1 1 1 1 ١‏ 
نماز مسافر اا 
أشرايط شكسته به جا آورد نماز ] ل ا ل ا ام 
اشاره حك سا ا دض اد عا ار ا د كر هد ل لك ا اي رت ام اه لال لق مان حر مرك او ع دا عاطقنا عد عمال لع قسيد د ع دمع ذم مجاعم ع تابعيا لمصية د مسد كسس ع عم 01 1007 
شرط اول: اين 
اشاره ا ا و 
مسأله ١599‏ 3 3 032 50101501313130 5[1[111111510[171|151[1[#[#أ[#[أ[ذآأ[1أ00ي يا 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9ب از امب 








مسأله ١٠0١‏ 011ز[ز ز[ز[ز[ز [ [ [ز [ز ز [ [ [  [‏ ا اا 
مسأله ١.7‏ م يي م ا ا 
مسأله ١.‏ م ل 
مساله ١١٠١‏ م ا وي اي ل لتر وو وي الم ا ل ل ا ل ا ا ار اع ار اي ل ار ور ا 10/7 
مسأله ١١0‏ ا 0 
مسأله ع ١.٠‏ 0000098 0ذ07اا0707اا0ا0ا9اا6ا6ااااا ااا 
مسأله ١.17‏ 1 0 
شرط دوم ا 0 رار 
اشاره 0 ا 
مسأله ١٠8‏ ثئد2ت #3 0333333ٌ0ٌ0ٌ00ٌ0ٌ0أخاأااااي ااا 111 
مسأله ١.09‏ 0 
مسأله ١8٠١‏ 9 111111[ز1[1ز[ذزذ[1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ[1ذ[ذ1[1[1[ذ[1[1[1[ذ[زذ[ذز1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[ز[زذ[ز[ز1[ز[ [ز [ز[ [ [ [ ز [ [ ذ 3 
مسأله ١1١‏ ااي ااا 0 00 
مسأله ١717‏ 00000-323أخاأ07١أ0ااا‏ اا ا ااا00 ا 
مسأله ١11‏ اا 
شرط سوّم: 2 
اشاره اا ا ااا ااا ا 0 
مسأله ١1١‏ 000 ا 
مسأله ١1١0‏ ااا ااا 0 
مسأله ع١1١‏ 00 ااا 
مسأله ١117‏ يا اا ااا 
مسأله ١18‏ 000 ااا 
مسأله ١19‏ 211 





مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 7/١‏ از امب 





اشاره عي يام اف ل ما ا ب يدا ين لفاك را يجحا لاتتقا نات بماك إن لات يات جا لبن ال ات اله بو عاناك عن د ساي ل د سا قن قب الع ماله ل ل ماك عا باع لاسا ع ل لاسا ا قا عاك طا م ل طم 1 3101737 
مساله ١١٠١‏ وج مه ا ا 0 ار لوا 31 1د وب ا الج قاو ا 1 لو لبد در ا ا و لج ا قا دا البو حر لبج اا ل لا ل 1101/1/1 
مسأله ١١91١‏ ا ا ا ا 
شرط ينجم: وين 
اشاره العامة لاج م لبوا لود ال رون لك اك الماك الاو ا كي 1 ما ا ا ا وا بالا سا طح جود 1/6 
مساله ١١737‏ 222-225 22226 22 25525515 2 2-22 2 21 1د لك 2 2 ا د ا ا 1 
مساله ١7١717‏ ا االا 000 اا 
مساله ١١7‏ 1 1 
مساله ١١760‏ ا ا ا ا ا ا 
مساله ١١52‏ 22523222323322 5233223552 332335322222 222 :2221332 :3232325362212 25322 :2533:2233 111/0 
مساله ١7317‏ 1د كيك دحاو لدو اذكو دوو دوع ادنوه #تطن نع كطا دوا دطناما دمومط اطلام لاوطاده كلاه دكا ددا دواد اجماقا لطا ماه دوم وا كك لم مالم لك اب يا اف 11/3 
مساله ١١58‏ 2 ةو 2 تخ 22 ةن 2ق 5322532 25233323325325 75333 5523:5235 232 كت 5 1/0 
مساله ١١55‏ عورا حك اواك اا ون ل دوا 1ل كاد د لطر كوه الك كت تاد د لا ني لوانت د نوا لا وو انار مانا د ا اط ل 2 ووس دع 11/0 
مساله ١١7١‏ 235 3522 5223:5252 322 52خ 253252453225252 22232 22233222223 :22 53ت :5355 110/02523525233 
مساله ١١7١‏ 8 ا 
شرط ششم: يخود ةد جود 5257 23خ 55خ 3:23 2-2232 222 55د 3خ ياد 853328523 زكة جد نكع كة بان 2د ةذ نوه 1ن ون ت ذو لحود لت ذم تنه 11/7 
اشاره لاض ل جا ا ا صا اا لات را ات ليك تا ات لب ع يك قا يق جا ص6 كاه لصية عط 6 كات ل ماله لا دما التي ا لا ع 111/2 
مسأله ؟١١‏ + آزؤ ز[ [ | | زة10ز | |زة1]ز1ز]ز]ز]ز1]ذ]ز|ز | ز| | | | |0300000000009909903900000000000 |[ |[ |[ |[ |[ | [ |[ [|[|[|[|[ز[زذزذز< |3 
مسأله ١8‏ 1 0 اا 
شرط هفتم: الما عاد دمو دص و لجا لجا صا صم ص ا تا تمس تت كما تم اماد امي م 1 
اشاره ل ا تا ا كا 1 اا جات لا ليا لقيكات ااة ادتت لي جات اليك تاق ب اق ب عات رك كل قوت كاات لك كفت ديت كان علد رالا كلا مايا ا اديت لت ب 111/2 
مسأله ١٠١86‏ 81ية0ة0ة0ة0ة0ة 0 00060ب د 
مسأله ١١0‏ 8 ا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه /١‏ از 1ام70؟ 


مسأله ١81/‏ 0011000000 0 
مسأله ١/1‏ 1 اة1ا0007070101 اااي 
مسأله ١9‏ 00000 دب 00 
مسأله ٠ع١‏ دببب1 1 0 
مسأله اع١٠١‏ 0 ب011 0 ااال 0 
مسأله ع١‏ ااا ااا ااا ااا 000 
مسأله ع١‏ 11 000 
مسأله ع١‏ 232111311 
شرط هشتم: 00 كين 
اشاره :نتن دكن 1132022 13ت 1ن زنث ف2 دكي إل د نط نط 2 كرا 2 دن نظ طون ف نات الانبنط 21 زا :لط نت نلا 1 شن طزن ذ نلا خ نط طن نااك تطت نتن طررات 1ت لت ذف 1ن 801/6 
مسأله م١١‏ 100000001[ [1[1[1[+[|1[1[1[1[1[1[14+4[ذ1[1[1[1[ز1[ز[1[1[1[ذ1[ذ1[ز1[1[1[ز[1[ذ1[ز[1ز[ز[ذز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[زذز[زذز[ز[زذزذ[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذز[ز[ز[ز ز[ ز ز ذز ز 1[ 0100 
مسأله عع١١‏ 111[ [1|[1[|1[1[1[14[1[1[1[1[1|[|[ذ|[|[ذ|[ظذ1[ذ1ز1[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز ز ز 1 ز231012 
مسأله ل/اع١‏ ا ا دببب-01 0 
مسأله لم١١‏ 3202000000 10 121111101010101 
مسأله وع١‏ ايا اا 0 
مسأله ١١0٠‏ 2139 
مسأله ١١01١‏ 0777730-5-2* 7*0 خا 
مسأله ١7057‏ ددددبب001111ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
مسأله ١015‏ 5-95 1113110101001ذ[1[ذ1[1ذ1ذزذزذ[ذ[5ذ1!1[ذ#[أ[1#أ7 مي 00 
مسأله ١١0‏ 0 0000000|'|أ|اأاا6ااااا ا 
مسأله ١١08‏ لب 5 76097087676077070ا7ا790ا607070(اااا9اااا6اا6ااااياا ا 
مسأله ع0؟١‏ لابب 7ببب7بببببببببببببببببب0000 زد 000011012121212 
مسأله ١017‏ :02021212121111 ا 
مسأله ١١0/‏ 7ببببببتبببب7ببببببببببببب0000 0 








مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه نالا از ام70؟ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالاا صفحه نالا از اهب 





مسائل متفرقه ل 1 
مسأله ١١85‏ دج صب ا و رو ام اي و و ل ا ل و و ع 0 
مسأله ١١8‏ 3310100008[ ااا ا 
مسأله ١١80‏ ااا ااا 0 0 
مسأله ع8؟١‏ 00000 
مسأله ١١417‏ 100009006000008 1أأ[أ7[07اا000١‏ 0000 2 
مسأله ١١8/‏ امدادة ع لاان لوء الطااية لان جل يذ جنال + اناي ال دسج كد وماج ااطجا تاك ل لاد طق اك الا اج لاطا 1د ات اد اط تك اللا اد الدج و دك ا مل ا ا 1 
مسأله ١١89‏ 11000019 [زذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ز[ز[ز[1[ز[زذ[ز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ ذأ 
مسأله ١١9٠‏ جح لط و نوكل د الا ع اللي لل كان ا لقلا كود د ال انا من الات اللا لك ا د موا للا اك الملا باك ل لبا ير 
مسأله ١١91١‏ 107 غ21 
مسأله ١١917‏ دل لام ملا سراد لطنون الا ني اج اديه < قاط ع را ءادنو لالط واد لظام ان اماج لال ما لاما ل د ماك اتاج اال ماك اماج لق اك ا اح يا 
مسأله ١١95‏ 110110101010100 1[ 
مسأله ١١9‏ ل ا ا ل ا ا ا 
مسأله ١١98‏ ددبببب000000011 ل 
مسأله ع9؟١‏ ادس وطااحة اللم و ءوجللاب جقاط وا انال اليد مذ كد وما اططقاة لج نا د طم قاد ان اج وا قا طن ناد اطع تاك اط اد معو دعاك ل مل ل و ل ل 

نماز قضا اا ا ا 1 

[احكام] ا 
مسأله ١١917‏ زذز ز ز ز ز[ [ز [ز[ ز ز[ز [ز[ ز|ز | |[ز[ذ ذز زذ | |[ ذزذ|ذ|ذ ذ201ذ1ذ1ذ1 1 1 1ذ1 1 1[ 1 | 1 1 1 1 1 1|ذ|ذ|[ذ|ذز|ز[|ذ |ز|ز | 1| | | | |[ | |ز|ز|ز| | | 1 | 1|1| | 1|ز|[ |[ |[ |[ [ ز [ذ[ذزذ[ذ 0 3 
مسأله ١١9/4‏ ا ااا ااا ااا اا 0 
مسأله ١١99‏ ا 
مسأله ١٠٠١‏ 116[آ[1##7[7 اا ا ااا 
مسأله ١٠١١‏ ا م م ببب011 0 ا 
مسأله ١١”‏ ا اا ا 0 
مسأله ١٠١7‏ ممم عه ع د ل عسو و لت د حك ا رخدي لظ عسو ودلات ةد سس مم ملاع عم مادا ل جات ع و بايا مال دم ا و ا الي ا ا 








١97 مسأله‎ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزلا از ام70؟ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/0 از ام0؟ 


نماز جماعت ان 
[احكام] ا اين 
مساله ع؟؟١‏ ا ا ا ا و اف ا الا ا ا ا ل ل ار ير ا ل ا ا 711 
مساله ١517‏ ااا ا ااا 
مساله /؟؟١‏ الا ين نو الوه اكمواة ان كع وو تكطو ادر اكات سانانا طناك ونا انان دي تيك برعاي وها ةلاطالا و مريت ل و 111 
مساله ١5559‏ 3351 355533 خ:5335: 2533:5325 3:52 335: :253223322331222 ف ا م 1 
مساله ١٠١‏ ااا ااا 
مساله ١5١‏ ا ز 2 1 ز 1 1 12 1 ز1 1 ز1ز 1 ز 1ز 1 ز1زذ1ذ12ذ1ذ1[1 1414141414121[ 1[ 1 ذ1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ذ ذزذ ذ[ذ 1 
مساله ١157‏ ل ا ا ا ا 11 
مساله  [ [1 ١157‏ | |زذزذزز[ز[ز[ [ [ز [ز[ ز[ز[ [ز [ [ز[ [ز[ |[ [ [ ز[ز[ز[ز [ز[ |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ز[ز [ز [ز [ز ز[ز [ [ز[ز[ [ [ [ [ز [ز [ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ذز [ [ [ [ [ز زذ[ذ 2 
مساله ١575‏ مامد كع اند وكاد دن ادع اند وا دوو دموناء اوو ددع ا واوا دالناماه دكدواة كلام دلولان ولاه دا داه دطد داع لامماتاك لما طاح دوم نانيك لم لالم يط لوطت 11517 
مساله ١570‏ د ةدنع عدج خْؤدة3ئِْة 55325333 2332552325 :5533525233 2552 533252235223 55232253325 :223 ف 2 1151 
مساله ع١‏ ان عن واكك انعو كك وا دكات كاه منطاطة كاوه لو تق متاو لونم تلان لبان تاد نوا للها مو انان وان د ا ل نا ود لطبت ل لو وي 1ل 115117 
مساله ١777‏ 523212 32 :3513:3332 22خ نع 2خ 2ن ةةة ذخ 2 5غ 232322232 222 22:2 553 :3355 223555336 2 1151 
مساله ١57/8‏ انلك لا ل ا د اناه اد :الله حت ا لطر د كج كط كددما اح دك لان تدك ان كي د اننا طاطاك كاك دح قاد اح اك للا ذاه دض كا دك ع م مل م د ل 101 
مساله ١5559‏ 2 22222 222222 د 2 5 222 222 1 1 2 5 د لت د د 2 يك 111 
مساله ١*٠‏ دوا اود ا ا ل رحج لطم جكره فل موا اطكر ال ل تناج مكو رت لك مر كاده ركد لاط سكفلا فالبا دلاط اكلا واب كدت لمن سات ددن لاما ل لفطك ات اام ب 11 10 
مساله ١؟؟١‏ عي ا اكد لمكتسي لمسمة ع الم ل لق لاسا م بد اده اد تمن مو ل ل اله ول فم عل د وم ف فم و ل ل ل ل ل ا 11 
مساله ؟3؟؟١‏ اام 1 1 ا 
مساله ١15‏ ا ا ا 7 
مساله ؟؟؟١‏ ا ل ا 0 
مساله ١58‏ ع عي اب اك ململي ات مسفة قري لس ل لقو لام لم دك ابه له ود ا مف ع فد مقع دم كا ممص فد ل قمر ل ل ل ا 00 
مساله عم؟؟١‏ اا ااا ا01010000000000[أ[أ137 ام ا ا ا ا 1 ا ا 
مساله /ا؟ ١‏ ا ا 2 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟/ از ام70؟ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه لال از ام70؟ 


شرايط امام جماعت ا 2307 


ماله 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه 8/ از ام70؟ 





مسأله ١98‏ م ل م 
مسأله ع9١‏ 295259595955 0 
مسأله ١91‏ ا 
مسأله ١94.‏ 10 1[#[##ة60#اا 5 
مسأله ١99‏ و0000 0 
مسأله ١0٠٠١‏ ا 0 
مسأله ١0٠١‏ ااا 0 
مسأله ١8٠7‏ 100000000 
مسأله ١0٠‏ التي نع لبا ا ع لا 11 د اللاي كن 6د لكان الوذ لقان للا 211 لاون الات اه و 1ن لاو اناالا جل وا ا 61 
مساله ١0٠١٠5‏ 3 32خ د35 3322323 :5222233 ا ا 2 52 52233222 222252 222532232 2 52 52 2 2 ا 
مسأله ه١٠0١‏ مداء اوج جل دج ناج اده إل ونا لاط سه واد د او اد وراد لاوا فا لاما ل لاما لامج لال ناك والا اج لا ال ااال ل اك 61 
مسأله ع٠0١‏ ا 0 
مسأله ١8٠17‏ 0000 0 00 
مسأله ١8٠8‏ 272 آ#2*2*2*2*>*>*72727* * # # 3تت0خج3خجخ03ْ00أ1أ000007# ااا 0 
مسأله ١0٠١9‏ و00 ااا ااا 2 
مسأله ١0٠١‏ وز |[ [[*22727133 
مسأله ١801١١‏ 0600000000986[ '|'||أخاااااا 51 
مسأله ١017‏ ا 
مسأله ١011‏ اا 0 ااا 
مسأله ١01١‏ 1 000001 
مسأله ١01١80‏ اا 5 

احكام جماعت ا اا 

جيزهايى كه در نماز جماعت مستحب است ا ار م مم 8 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 7/9 از اله70؟ 





نماز آيات ا ا رين 
|احكام] الم رت صم ومس ص سممْشممت تم سكم ات امم مت وميد مي 81 
مسأله ١8١2‏ رض لش ئس اا ا ا 16 88 
مسأله ١8117‏ إل مش ص سس شت شت شي وم 
مسأله ١818‏ اماما لاا وا برل الا و ري ا ا لم ا وا ور ل اا ا لواو و د ا 61 
مسأله ١819‏ ا 2 نشل 
مسأله ١8٠١‏ مرما امم الا + لاسي الاي لي اقيرب تاليا اد لامي داك مط ال أ اج جتان ان نان كاه ادا ال تاك اطاط متا و أ لا 6 
مسأله ١87١‏ 1220 
مسأله ١877‏ ال رع 
مسأله ١871‏ 0 00 
مسأله ١87‏ لعا ل ا ا ا ات ا د تلع 
مسأله ١8670‏ ا 2 2 
مسأله ١8572‏ ا ل 1 يسن 
مسأله ١4717‏ ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 
مسأله ١87/8‏ ا 000 اا 
مسأله ١859‏ ا ا ا ا 0ن 
مسأله ١87٠١‏ بلع ان اول اط لاد ل اعد لد ا دع د باو جعراج ع اس د نات لتنا للا تا 1 بو سل ا ع قاد د ل عاقب اط وا لاش 1 71 
مسأله ١87١‏ ميدي وس ادس نسي معدي عد امريد عد دعبي لدم ع تمصع و مساح اوقد يي ء لالجلاد ف معو قي مبيد ل م مسقم مسد ا لاي ل 11 
دستور نماز آيات ل يي ا ا ا ا ااا ا ا ا 
مسأله ١877‏ ال ص ص ا ا ئس ص ا 1 
مسأله ١875‏ ااا ين 
مسأله ١876‏ ا ااا ان 
مسأله ١670‏ اي ا يي لي فشي تائم ا زر 
مسأله ١872‏ الم ص شي ئش ا 1 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١8م‏ از امب 


مسأله ١0717‏ يبب 00001 
مسأله ١078‏ ا 011 0 10000 
مسأله ١079‏ ب بب- ا اا- 0-9 11 
مساله ١05٠‏ م و يي ا ار ا ور ا ار يا ا تر ري رار ا ب ري واي 6 
نماز جمعه ا ا ا اا ا 
مسأله ١0١‏ 11 
مسأله ١0*57‏ ا قارب اولان الاي الاك داج الئل جلاسي + لني زد لاج ليطن اده ناد اانا أن ناد اط كاك الا اد لاط كاد انان اد الوم لك اال اد ان اال م ل ا 64 
شرايط نماز جمعه 0606060600707070000707070707#7#7#71757ا١ااايا‏ ااام 0 
مسأله ١0‏ انوا م لالجا ل ع لل 1ك ع اللا كن 6د اقطان الوذ لقان للا 11ت لاما ون الات ااه و تلاو اناالا جا وا ل ا ا 
مسأله ١80‏ ##0000038-6060ااايا اا 
مسأله ه0١‏ 000 
مسأله عع0١‏ 0 
مسأله /ا8١‏ 158 3 “ااا اا 5 
مسأله لم0١‏ 109 75277151ة5ة#37#7ذ#ز#أ[[[#اأأ006007١0اااايا‏ اا ااا 
مسأله ١09‏ 9و باز ز 1 “ “2# 
مسأله ١00٠‏ ووز * 21*32 
مسأله ١00١‏ اا 00000 
مسأله ١007‏ امس دس ديه كسب دا سيط مسا ددبر د دعا جد دعب رحد ل عد ةذ م مسد ومست د و قاد ممس ع ده لاد سدم مسا 6 
مسأله ١005‏ ااا ا 
مسأله ١00‏ 000000001 
وقت نماز جمعه لدعات اد جد عمد و د رحد ل حدر ع جرح - حك ع لوده ل دكت د لزع دس لبكدده يكت لاط ماكو بير جنار ل در افرط ردن عات بر توا ترك جد لي ع دي لسو ل لد د د لت قي 7111 
مسأله ١000‏ ببب10113 00000000111 
مسأله ع00١‏ 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 81 از 1م70 


مسأله ١004‏ الع للب ل ابا اا ا و لول لوا مول ماوق ل ل ا ل ل ا ا ا ططق لوقك يقد ل ام 68111 
مسأله ١009‏ 00000 
مسأله ٠ع8١‏ ٍصئًطضظ'ئةظ|ذ[زذ1 1 1 1 1 1 1|[ز[ز1ذز ذ1 1 زذ1ذ1 1 1 1 1 1[ذ1ذ[ز[1[زذز[زذ[ذ[ذ1[ز1[ز[ز[ذ[ز[ز1[ز[ز[ ذ[ |[ [ز ز[ ‏ 229 
مسأله ١02١‏ م 15100 
مسأله ”غ0١‏ 90-99--953558إ5ببببببببببببببببببببببب ب 
كيفيت نماز جمعه 222 4ن نش نود 322 نواد ةك طون د دود ع ند نود ةن نع ن ده و ذ نع هطع وطن خنع ذش نط 2 2 231242 511 
مسأله اع0١‏ 1 1 1 1[15[1ا ااا ااا 0 
مسأله ع*ع0١‏ 1[1[18[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 2 
مسأله مع0١‏ 8و0 30 3 ا ا ااا ااا 5 
مسأله عع0١‏ 0 
مسأله /اع0١‏ ل 5 
مسأله لم02١‏ 000 
مسأله ١029‏ د11[ 0 
مسأله ١017١‏ [زذ[زذ[1[ز1ز[ 1[ [ [ [ [ 20 
مسأله ١01/١‏ 1 #1315157151آ##[[ااااااااااااا ااا 
مسأله ١0177‏ ام 
مسأله ١01/9‏ ااا ا 00 
مسأله ١017‏ 0011:11:10 بب00 00 
مسأله ١0170‏ ار 000 
مسأله ع/017١‏ 00800201 00000ب 1 212000 
مسأله ١01/1‏ 8و3 7ا09009700070707ا0ااا09ا97668086070ااا60ااااااياااااا اا 0 
مسأله ١017/8‏ 0 0 ا 0 
مسأله ١019‏ اا 
مسأله ١84٠١‏ لدبب 1 








مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه م از 1ام70؟ 


احكام نماز جمعه ل 
مسأله ١88١‏ ل 5 
مسأله ١087‏ 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ة2ة2ة2ة2ة2ة12ة1ة12121212121 191 1 1 ذ1 1 1 1 ذ1ذز1 1 1 ذ1زذ1ذز1ز 1 ذز 1 1 1 ز ذز 1[ [ 1[ ع6 
مسأله ١045‏ ددب 0011‏ ااا 
مسأله ١0/85‏ 00 0 
مسأله ١0/88‏ 0 
مسأله ١0/8‏ 0 ا ااا ااا 
مسأله ١041/‏ ؤ1 3-881 0 ااا 
مسأله ١084‏ 77# ا ا ا ا ااا اا ا 0 
مسأله ١045‏ 00 
مسأله ١09٠‏ 003030000006 0000| ااا ااا 5 
مسأله ١091١‏ 121 
مسأله ١0957‏ ا ااال 5 
مسأله ١0915‏ ا 
مسأله ١09‏ 111010200006 #51511ة#1[1#5#3#ذ#ازأ1اااااا ااام 5 
مسأله ١098‏ 0 0000 
مسأله ١09‏ ؤ3 0 0 ا ا6)16**ا*خ6اااا 2 

نماز عيد فطر و قربان اساي ات م د م م تمت مت تام د متا مرت امم تياب يس تس تش يتا ا بي 

مسأله ١0917‏ 00000008*“[أ#ااا0ااااااااااااااا ا ا 

مسأله ١094‏ لاير000 ا 

مسأله ١099‏ تدتا- 3 3 7373 3 33اأآذذذاااااااااا ااا 5 

0 01011 ١2٠٠ مسأله‎ 

مسأله ١٠ع١‏ 000737370707077 اا ا 0 

مسأله ؟٠ع١‏ ا 0 





مسأله .ع١‏ 


١2٠8 مسأله‎ 


مسأله ع٠ع١‏ 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه لالم از ام70؟ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عللم از ام70؟ 





مساله ع5 م١‏ 1 0 1 
مساله ١26717‏ 0 رادا لا ا ا ال ا ل ا ال 137 1 بط لو و ا ا لوليا و ا اد لا و م لم ع ص حدم ع دوه لعا ل وا 3 1 101 
مساله ١27/‏ م ا ا را ا ا ا ا ا م ل 511 
مساله ١255‏ 2 5 ال اج الوا الوا جا لو دو ا و ويك ا لات السو وو ير لقا رده امار و تح م لوا لا 0 01 111 
مساله ٠م٠١‏ ااي ااا ااا 1 1 1 1 
احكام روزه ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا س1 303 
احكام روزه ا ا ااااا ااااااااا اااا اااااااا اااا اااااااا اااا اا اااا ا اااااا اااا ا اااااا ااا ا اااااااااااااااااااااااااااااس1 103 
مسأله ١281١‏ 7151 ا770707ا07*7 00 111000000000007 2 
نت اناه ع ل د لوا 2 د عن كك د لاك د لطن كك عد ل كك دعا ددن كالح اانا واد لك د لد د ال د ذه لوالا حك وا لبان وام و لان ا ع د ع ل د لي 1 
مساله ”97م ١‏ “1 1 1 زذ< << << آذ 0 
مساله م١‏ الاج نمك ماه مط دواد طني نك د سنو مود عنء لوده ادعو الاناو نام دعدواط طلا ماده وطناطا كد دنه ددوما سما نااك ططا ماه لحم واكك ام طبر فك طم اسك )11 
مساله 59م ١‏ ا 2 رد 
مساله ١6590‏ ان 1 عا لو الاو كلدو ات كه ااطالة كلوه دلو 1 1 تاد لوطت لام طنا ا د لدواة ‏ اطاك من ار لطا د ود اما الع كع ا ات ب و 101 
مساله عم ١‏ 2232 :22خ نظن ةن 25523532233512 :5غ 533 :52225222222252 اط :2 :222 012 
مساله /1م ١‏ 0 ا 0 
مساله م١‏ 1111 ذخ 0 
مساله ١255‏ وعادف جد حر اد بو ف لوي د لاد لكت اد نامكرت اح جئه ةل مود ل ك دكت مكداده ماد طط اباكلاها لانلاة كلا ساقت لان لماكلا بوتت لكات ل لاك متت ااا ف اق ل 11 
مساله ٠‏ م١‏ سه دا عاد جد مس ا مدر امس لدو مس ند دبي عد دعبو كمف ومساد م مسا و تسا مع دس لسادع وعدم ومسا دس ب مسام موس رع ل فلن ون اع ين 11 
مساله ١5١‏ وطا د دي لت الات ا لدان لقت ادكه ف د كاه أل دطرد لفكت ع دلق اكع ع باة حلت د عر باط حل للد املق حلا م اميت افطل ورا ا لاد لا ا لا ا يت ل 11 
مساله 55م ١‏ ا ا د لسر ل د مت ار ل ل ل الور ا ل ل ل للم لل و ا ل الي و ات 1 1 
مساله 55م ١‏ دمن عدا لح ادص حون لل لح لج لمكت اد جلاط ع كلت لح طكرهة لمكت نان ذكئة كدت لث خلا باكلا و خلا لا وا مر توت للا ري اك و ا ارد رت تح ل 101 
مساله 5م ١‏ عد د عد جا دس عد معي ل جمس د دسي دعم اد موود ل عرم يكبي ماد جد م دس د ددا م و دس دع باع عه و د لاسا م وعد ل دسل مك تس لمان ل ا د ل لت و ع1 11 
مساله ١250‏ دو وح م حا دق ل تفط مله ا د د ده دعت م مكنظ نمكم ع دن نط عطة بح بباح با كلا با واماة د ميا لات ل ترد الما لاا اا 1117 
مساله عم ١‏ ا و ا لل ا لا لل ل ل لتر لي لم ا ل وم و ولا وك ا و ا ل ل ا ل 51 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 866 از 1ام0؟ 





مسأله /ا2١‏ ع ات ا م اا ا ع ل ا 61 
مسأله م2١‏ تدب دببببب-ب 2 12121 
مسأله ١29‏ ؤب 17000ا/907[7ا70975077اا7ا(ا000700070ا0ا060ااااايي 0ب 1211 
جيزهايى كه روزه را باطل م ىكند ال ص لقص ا ا مي ودع ا لظ ني جحل ع لبالا ا 2 151017713 
مساله ١28٠‏ اا ااام اا ا اا ا 5 
١و‏ خوردن و آشاميدن ك2 2523 3ن ع 6خ خخ 2 جد ع نج :2-23 2ع 223-22 23خ 252214522523212 111/224 
مساله ١28١‏ ا 0 1 1 
مساله ١28”‏ 0 

مساله ١26815‏ 1 1 1 1001 1 
مساله ١285‏ بد < << آذ 1 
مساله ١28086‏ 171#1أ#أ1أآ1ذذذ ع0 
مساله 88م١‏ 12127 
مساله /81 م١‏ 2 111 
مساله ١28/‏ نبب <<[ [ [ز[ [ز[ز [ز[ز[ [ز [ز[ز[ [ [ [ز [ز[ز[ز[ [ز [ز[ز [ [ [ز [ [ [ز[ [ز [ز [ [ [ [ [ [ز[ز[ز[ [ز [ز[ز[ز[ [ز [ز ز[ [ [ [ [ [ ز 000 
مساله ١205‏ 000 ااا ا 1 
مساله ٠عم١‏ 0 0 0د 

© جماع ِب -تت003ْ0 اااي ل 
مسأله ١اعع2١‏ 00000 ب 21211 
مسأله ”ع2١‏ را 1 
مسأله عع ١‏ اما ا ااا اااي ا ااا ااا ااا ا 

" استمناء 1 ا 1 2 2 1 1د 
مسأله ع*عع2١‏ #111[ 
مسأله معء2١‏ 0000 اا 170000000000000 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 86 از 1ام0؟ 





مسأله /اعع١‏ ل ا عطقي مم قدا بد ا ا 017 
مسأله ممعء١‏ 0 00773998098909090909090900ا0((اأ(7ْْخ606اااا ا 
مسأله وعء١‏ 0 909989690990900 بع 5 
ه دروغ بستن به خدا و ييغمبر 00 ورين 
مسأله ١217٠١‏ 000007 0 
مسأله ١/ا2١‏ ااا ااا ااا 5 
مسأله ١21/7‏ 8 211 
مسأله "لاع ١‏ 0000000008 252*333 
مسأله /ا2١‏ ا[ مايا5 
مسأله ه/ا2١‏ 330305055 0777(3*30006077ْخ6606067ااااي 5 
مسأله ع/اع١‏ 98بببدد-دد-دد-د-د 000000زؤزؤزؤز[1ز[ؤز1ز1[1ز[زةز[1[1آ[#آ11آ[آ#آؤآ21 
ع رساندن غبار غليظ به حلق 0 10000000 
مسأله /الاع١‏ 0000000000000 ذذذزذزذزذزذز[زذز[ذز ذزذ[زذز[ز[ز[ [ 2 
مسأله ١21/8‏ 9 00000 
مسأله ١21/9‏ ااا ااا 0 
فرو بردن سر در آب 1و111101[ز1[1[1[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ز[ذز[زذزذزذزذزذذذ121 
مسأله ١2/٠١‏ 00790707090005000أااأااأااااااااااا 0 
مسأله ١م2١‏ ااا 000 ااا 0 
مسأله ٠م2١‏ م م اا ا ام ا اا ا 12 01 
مسأله م2١‏ م ا 0001012121110 ااا 
مسأله 6م2١‏ ااا 0 
مسأله هم2١‏ 00 ااا 0 
مسأله عم2١‏ 1011 0 
مسأله /اممع١‏ ووم 0 





مسأله 8م2١‏ 


١29 مسأله‎ 


١7١8 مسأله‎ 


مسأله ع١7١‏ 


١7١17 مسأله‎ 


١7٠١8 مسأله‎ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه /8 از ام70؟ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه 868 از 1ام0؟ 











مسأله ١7١١‏ اا 010101 0 
مسأله ١17١١‏ ا 000000050 25210000 
مسأله ١1/1‏ 8 م مم م ا 5 
مسأله ١17/١‏ 117 اا 
مسأله ١7١8‏ 0000000 اا 
مسأله ١17/١2‏ 000 ا 

1 اماله كردن 2-9 
مسأله ١1/1١17‏ 11 يز + ز ز زةزذ2<ز<+*ز+-+-- 2521 
١قى‏ كردن عمدى مه مم ع مم م عه م م مه عم مه مم م عه مم د عه مه سمه م سمه مم عم م مه عه م م مم م عه ع د عه مه سم ل ع ع ماه عم ع م لم م سل سل ل لاس ل مل سل ل لع ل ل ل ل ل لس 1601717 
مسأله ١17١/8‏ 726 #7#*#*00000##خ١6اااااااا‏ ا 1 
مسأله ١171١9‏ ل 5 
مسأله ١177١‏ 00 
مسأله ١77١‏ 078[ ااا 00 
مسأله ١1777‏ 000 
مسأله ١171‏ 89د 110000000[ [ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[زذ[ز[ز[ز [ز[ذ[ز[زذ[ذ زذ[ز[ ذ[ذ[ 5 
مسأله ١177‏ 0006 00هشتت9ن--- 0 
احكام جيزهايى كه روزه را باطل م ىكند ا 
مسأله ١770‏ 8وبب7بتبتببنزؤزآآا8د”8“ذذذ3ظ3ز3ؤ3ز3زؤز([زئ(ظؤظجضظ| |ذ|[ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1 1 1 1 1[|ذ1|ذز1[ز1[ذ1ز1|ز[|ز1[ز|[ز[ز[|ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز زذز* | 21201 
مسأله ع؟17١‏ 9 2 
مسأله /1؟/1١‏ 022 96960606060960080ا96069ا7ا760676769اااااأ97اااااااااا ا[ اا 
مسأله ١177/8‏ ما 5 
آنجه براى روزهدار مكرودوست ا ا رن 
مسأله ١7١9‏ ا 000 0 


جاهايى كه قضا و كفاره واجب است ع ل ل ل د 11 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 89 از 1ام70؟ 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 90 از 1م70 


جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب اس سمه مم سمه ممه مه ممه مم م مم مه ممم مه ممه ممه مه مم م مه ممه مه م مم مه ممه مه مم م مه مم م مه مه م مه مم م مه م مه مم م مه مم م مم مه مم م مم مم مم 


١789 مسأله‎ 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالاا صفمحه 91 از امب 








مسأله ١1/1/04‏ ا 
مسأله ع//ا١‏ ا 00 
مسأله ١1/1/17‏ 000800000000 ااا 5 
مسأله ١/1/4‏ وب ااا 
مسأله ١11/9‏ 0000 اا 
مسأله ١178٠١‏ ا 00 0ل---ل-7-ب-ب-ب--جبج-_ج0ج00000000000000ل11<ز 1 زا 121111« 
مسأله ١78١‏ ل 131314141414 ذ1ذ1ذ[ذ1ذ1ذ1[151[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1313151ز[زذزةز[1ز1[ذأ[ذ[ذأآذ1ذ#ذ[0[7#1ا 121 
مسأله ١1785‏ 6 10100000 ازازازةزة*ة*ة* 3 00000333ب-0_0_00_-00000-0 220 
مسأله ١1781‏ 97----- ااا 
مسأله ١178‏ 0 0000000 
احكام روزه مسافر اللاي م ل ا ات م لام ا ام ا مما وام ماتيا واي نمياد نامدا اناك اام اتات ماو ااه الا ةي 517 
مسأله ١788‏ 08 00 
مسأله ع7/8١‏ “0 ااا 00 
مسأله ١1417‏ ال دددددد-بدببب000100000001000100000 2-0 1211110« 
مسأله ١784‏ 7937000|00000000060000ااااااا0١ااا‏ 0 
مسأله ١1789‏ 0ا*ال0للل#0#070000303أ00ا 1[ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ذ 2 
مسأله ١179٠‏ ااا 
مسأله ١1791١‏ ا ا ا ا ايا ااا[ 00000 
مسأله ١17919‏ ا اا ااا 0 011 
مسأله ١1/91‏ اااا ‏ ا ااا ا 10 0 
مسأله ١19‏ 000000000000 تبتب0000202020202 ا 0 
كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 1616 
مسأله ١198‏ 1727ا1ا #1 #*#* ا ااا اا 0 


مسأله ع1/9١‏ 001021 ا 


-- ١1/91 مسأله‎ 


-- ١1/94 مسأله‎ 


مسأله 11/99 -- 


مسأله 1808 - 


18٠8 مسأله‎ 


مسأله 18177 -- 





18٠8 مسأله‎ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 98 از امب 


روزههاى حرام و مكروه 0 0 23*30 


مسأله 189 





عسالة اسه 


مسأله 1419--- 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه شا9 از ام70؟ 





مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عا9 از 1ام70؟ 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 96 از امب 








مسأله “اعم ١‏ فر 
مسأله اعم ١‏ ا م 
مسأله ع*عم١‏ وي 5 
مسأله هعم ١‏ ااا 1 
مسأله ععم١‏ 00000000000009 0 
مسأله ل/اعم١‏ 0008 7070700ا07#70 ااي ا ا اا ا ا 0 
مسأله ممع8م١‏ (ببب0000000010101011 0 101000000001010 1 
؟ معدن ددد#13131ة[3[3[ة[#1ة[1[#آ1 0 
مسأله وع8١‏ يي00000ذأذذ3ذ3323اأأااا0ااا0اااا0ا000 ا 
مسأله ١41٠١‏ 000 
مسأله ١410١‏ بز ز [ز [ز [ز[زذ[ذز[ز[ز[ز[ز ز1ذ[ز[ز 1[ ز1[ذ1ذ[ز1ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1ذ1ذ1[ذ1[1ذ1ذ1212 1 ذ1ذ 1 1[ز[ز [ذ 1 ذ2ز [ [ [ [ 1 
مسأله ١17/7‏ 000000000 
مسأله ١1/9‏ ييةة دة0ة0ن5ن5نيةين5ينينيني5يني ين نز نز دن 7 ذزذ#ذ#ذ[ذآ#آ73# 0 
مسأله ١176‏ 6 19797 
مسأله ١4178‏ 9 71#371713101000 ااا 1[1[111[ز[ 1[ [ز [ ز ز ز 10 
مسأله ع/1م١‏ 20092229952 
مسأله ١/1/7‏ 00000 
مسأله ١/178‏ 0011 ا ااا 0 
© كنج را 
مسأله ١81/9‏ ل ل ا لا ا ا ا ل ل ا اا ا ا ا ا ا عع 
مسأله ١8/8٠١‏ 000 بدب000011 000 
مسأله ١841١‏ ا ل ا ا ا ل ا ا اا ا ا ا ا ا عع 
مسأله ١8417‏ 0 
مسأله ١845‏ ل ل ا لا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اشع 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه +9 از امب 








مسأله عللم١‏ 397د3دتدت3تتت7ت7ت93930خ9اااااااااايا اا 
مسأله ١884‏ ا 0000 
؟ مال حلال مخلوط به حرام د 110 
مسأله ١848‏ 00000907[ |[ [ز[ز ز ز | 2*1 
مسأله ١/8417‏ 1 001 ا 0 
مسأله ١848/‏ 2211200 
مسأله ١845‏ ا 1د#1آ#1#آ[#آ 00 
مسأله ١89٠‏ 9ب 010 
مسأله ١891١‏ اعون ان ان اند ملم الت عه الك 1 لك 8ه القن كرتو د اليك قاد ا لطا ل ل لراك الات ل لوا ا ااا ا ا ا ا 616 
ه جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مىآيد ا 0ن 
مسأله ١8957‏ ا ا ا 0000000 ل 1 
مسأله ١8917‏ ا د 0 
مسأله ١89‏ 000 0 0 
مسأله ١898‏ 95 6(656505000000('|'|ذ|[|'[ذ|ذ|!1|[|ز|1|[ز[ذ[1[1[[ذأ[070771[1ا 0 
مسأله ١892‏ مامطة اللا لور + لقا الل أ م لطة جتطو رن + الزن من ا لون تدوماء امجن اران ا نو طناك 1 لان اج ال 1ك انا د ا اك ا ل ا د ا 16 
مسأله ١/917‏ 1د00000000000000000101 ا ددد1111 1 0 
مسأله ١894‏ 000000 ااا 00 
مسأله ١899‏ 8 090998096090909909ا7ا070اخاأأاااااااااا اذ[ [زذ [ ز[ ذ[ز 1 00 
مسأله ١9.٠‏ 0 0 
ع غنيمت 5 
مسأله ١9٠1١‏ 0 اا 
زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد وعمسا ددعو دعس د دكب معد ود ع مساد م ساد د م ددر معد دع وس مدع م وعم م دسايط رمد مس اميد سس مار د ا 107 
مسأله ١9.7‏ اا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /917 از ام70؟ 
مسأله ١9٠‏ اا ا 100 
مسأله ه١٠9١‏ ب يي ل سس ص ل ص ص م و يي اما 
مسأله ع٠9١‏ 11 1 11 11 

مصرف خمس ماد ب ا بك ا لماع ا ا ال وبا ا اق بالا ل ا ا ا ا باكر و ات ا ع ا صا ا ا 
مسأله ١9.17‏ 011 0 
مسأله ١9٠/8‏ 8ب-ب11111 [ ز 00000 
مسأله ١9.9‏ 117[#[131[#[أااااااااا اذ 
مسأله ١91٠١‏ ا 0 
مسأله ١91١‏ 00009 
مسأله ١91١١‏ اا ا ااا ااا ااا ااا 1غ 
مسأله ١91‏ ز 1 1[ذ1[1[ |1 1[1 1 1 [1ذ1[1[1[1[1ذ1ذ151ذ[ذ[1ذ141ذ[14[151ذ14[14ذ14154[14[14141413141[1[1[1ذ[15ذ[4153131[1ذ14141ذ1[ذ[ذ1[1[ذ 1 [ذ [ذ ذ ذ[ذ[زذ[ذ[ذزذز ذ[زذ 1[ 1ذ 1[ 1[ ز [ [ ز [ [ ز ذ 0 
مسأله ١91١‏ اد2خنذ2-2ا1ا<ز<+<ز<ن-- 20 
مسأله ١91١8‏ 008 0 0 
مسأله ١91١2‏ 0 
مسأله ١9117‏ 5[5ذ[ذ[ذ5ذ5ذ5ذ5ذ[ذ5ذ[ؤ|[ز[ز[ز|[ؤز[ؤزؤزذز[زؤذ[ؤزذ[زذز[ز[زؤزذزذؤزذزذزؤزؤزذزذ ذ 1101 ز 0 
مسأله ١914‏ دز 1[ 21 
مسأله ١919‏ 077ْْْذخخخأاااااارااااااااايا ا 
مسأله ١97٠١‏ م ا 0000101021 ا 
مسأله ١991١‏ 00 0 
مسأله ؟97١‏ 0 ة2ةز0ز0ز0ز0ز0ز0ز0ز0ز0ز0ز0ز2ز01ز121ذ101ذ1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ذ1 1 1ز1ز1ز1ز[1زذ1[ز|ز1زذ1ز1ز1ز1[1ز1[ذ1[1[ز1[1[ذ1[ 14 1 #1 [#1#1#1#“#“#3[أ[أ1#1[|[3#<[ 0 
مسأله ١9715‏ بر ري اا م ةذ 3أأاذاااااااا ا 0 
مسأله ١97‏ را اااا١0:::ة‏ ادا ا #100ة1# 0 
مسأله ١978‏ 989--تلز7-7ت7تأأ0١0اا‏ 5 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 98 از اله؟ 





أزكات اموال] 7 
احكام زكات مص ا ا ل م ا ا لمات 1 ا و تر ما وات ل ا ا لت ل و ا و ا 1 
مسأله ع؟9١‏ ا وي 2 2 
مسأله ١9517‏ اا اا ااا اا ااا ااا ااا 10701 
شرايط واجب شدن زكات ا 5 
مسأله ١957/4‏ 0 
مسأله ١9599‏ ا 0 
مسأله ١9٠‏ 1000 
مسأله ١9١‏ د ان لل ملت د ملو كن ع الل ذ لكر 6ن لطن كرتن د اليك شاد ا لطا لبلا ل حبك لاد لت اناا اك ا اق ار ا و ا 
مسأله ١98‏ دز 50 
مسأله ١98‏ 0 
مسأله ١9‏ دز 5 
مسأله ١98‏ 1009 ز زذزذز 2 
مسأله ع ١9‏ 1 000000707000011 لز[ ذز ز[ [ز [ ذ 5 
زكات كندم و جو و خرما و كشمش ل ير ا ا وا م ع نا ل ا مان ا ا ا لط ان امم تا دن لاك امص تا بك ب ا عاطم ل ا ب 11/1 
مسأله ١951/‏ وذ ذ[زذزذزؤزذزذذخخ20 
مسأله ١918‏ و+ل-#71#171710[#[#[#7#[|[#[أ#[#[#[أ[أ[أأ0ذاااااايايا 0 
مسأله ١99‏ ا اا ايا اي ما ااا ا 00 
مساله ١95٠١‏ منت حلادة ودد و طلددة رمدت الأددت لمكت (د دحو لمق اندلق ١‏ كط الك ع داظ حلت ركع ياك حلا لذت« مطلة علاه دش كدديمة لااطاة عرد لاد لا لا ا الا ا ف 151/1 
مسأله ١9١‏ ا ااا اااي ا ااا اا ااا ا اا 0 
مسأله ؟9١‏ ااا ااا ااا ا 0 
مسأله ١9‏ ب 000ا0009اا60اا69ا6906ا900090999699690969ااااااااا060ا 0 
مسأله ١9‏ 315[زذزذزذزذزذز1ذ|[|[|![ذ|[|[|ز|[711#|1ا 0 
مسأله م9١‏ 0020300985 6666''000أ|ااأا9ا0|[|'(6686060ذأااااا ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 99 از 1م70 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ٠١١‏ از امب 





مسأله وع9١‏ 001 ا 0 
مسأله ١917٠١‏ 0000 
مسأله ١91١‏ دب[ ا999ا9ا9ا2انا2ا2ن- - ----- 22 
مسأله ١9177‏ 01111 0 
مسأله ١917/9‏ 000000002 0 
مسأله ١917‏ بب001013121 00000 
مسأله ١9170‏ 9ب 212 
مسأله ع/91١‏ :9831 3 777ا0607ااااااا ا 0 
مسأله ١91/17‏ ا ا ااا ا ا اا ااا ا ا 0 
مسأله ١9178‏ ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا اا ا اا ا ااا 91 
مسأله ١919‏ 00110101 ا ا1ا0ا0ا6606060070070700700اااااا 1[ [1 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ذز[ذ[ذزذ[ز[ [ز [ ز ز ذ 0 
مسأله ١98٠١‏ 10100000 
زكات شتر و كاو و كوسفند امام اع م اع اح ا عا اع ل ماع اع اع اع اع ع ا ع عا ساس ا عا اا ا ع عا ماع عا مااع ا عا ااا 2 161/98 
مسأله ١98١‏ ببب777اااا0000ا0ا0ا007000ا070ااياا ا 2 
مسأله ١9875‏ 0000000090020“ ب 2121 
مسأله ١9/41‏ ببببب0 0 000000 
مسأله ١98‏ 07007070000 07 ااا[ ااا 1 
مسأله ١984‏ 00 00اا 0000 0 
مسأله ع98١‏ م م م ا ام ا ااا 125 01 
مسأله ١9417‏ 38 333ْْخ66ْ6ْ66ا اا ار 5 
مسأله ١984‏ م1 
مسأله ١989‏ ا ا ا اا 0 اا 0 
مسأله ١99٠‏ ا ا ا 00 
مسأله ١99١‏ #3000 ل770707373#3ا77ا9073077077ا9ااااااا ا 5 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ٠١١‏ از امب 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6©017. لاع لإ أ ماع03ات. الالثالانا صفحه ١١‏ از 1م70 








شرايط كسانى كه مستحق زكاتند م ا ا ا ا لقا ل ا 7/116 
مسأله ٠١١8‏ 1 
مسأله ع١١٠؟‏ ا و ا اي ا او حا ع و دوقي لا صف اق اااي لق لا ل قري امار ف مي ماق 3 ةد اق ور 5 
مسأله 117 .؟ 0000 #1#73#7#100000000 ا 2 2 0 
مسأله ٠١1/‏ 00 ا 
مسأله 5١19‏ م ا 11 
مسأله 8.7٠١‏ 050 0 از زذ ذ 1 
مسأله ٠١71١‏ *غ21212 
مسأله 5١77‏ ا 200 و 
مسأله 5.77 م ا ا 1 
مسأله 5٠١7‏ #7107001أ#71اا اا 0 
مسأله ٠١780‏ :5:53:53 :512273252322322 2 1223 3 زان 2222 :3ت 553 2553225223 1خ 2 553 5 253323522 تخ 22 553 21 1 1 20224222331 11/1 
مسأله ع7١٠‏ ب 211 
مسأله 5١717‏ ا 01 
مسأله ٠١7/‏ ا ا ا ا ل ا ا 1 
مسأله 5١79‏ 5212111 
نيت زكات ا ا كاه ا عي ا كرت ا وات ا شا اا روات ا جا رك تايس ليك ردي لكات ب و رك تاق ل ككشي زا 6 لت قر عات لك كات يفطم مسار الك لا ا 1/1/3 
مسألة :8ب كعد مس لما د عم ع اج عه مسد لد مال معد د عا ا م ا ا ا ا ا ا 
مسأله ١١‏ ؟ اي ارا امه ال ارو ال و ا ل ا ا ا 5 
مسأله ١.99‏ م ا لت ا اي و ا و و ل ص ل ا 6 
0 ا 21 
مسائل متفرّقه زكات ره نط ع نز موادا امو حال عاد ا لك تزه جاح لمخديد معاد ود ودس ادع ست حو دايج د م فلات كو للا اا 1 
مسأله ع7.؟ ا ا 





ع 


د 


يلك 


م 


٠. 


.6 


و8 


.5 


٠0 


عع. 


٠ /ا‎ 


٠1 


0 


١-0 


١07 


لذن 


٠ 5م‎ 


كلك 


ع0: 


٠ /ال‎ 


يذل 


0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه للا١|‏ از امب 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه عز١١‏ از امب 


مسأله اع١٠؟‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 50000 


مسأله ”؟'ع.؟ 17 ااا ا 


مسأله #ع.؟ 099000000000007 شظ5 


مسأله *ع.؟ يي 0000000 0م000 


مسأله مع١٠؟‏ 11ز1ز1ز1ز1 1ذ1ذزذزذ1[1ز1|[ذ1ذ[11[1ذ[ ااا ا 0 1 221111 


مسأله عع.؟ ب ”<”*ظ2ظ 


مسأله /اع١٠؟‏ 00 ااام 0 


مسأله ممع١٠؟‏ ااا ااا اا ااا ااا اااي ااا ا 0 *<31« 


مسأله وع.؟ 1000000 1[1[ذ[1[ز[ذ1[ذ[ذ[ذ[1[4[ذ1[1[ذ[ذ[ذ [ذز[1[ذ[ذ[ز[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز [ ذ ذ[ ذ[ ذ [ ذ[ ‏ 00 


مسأله 5٠١1/١‏ 009898000000000 ش*غظ3 


مسأله 5.1797 12-7 


مسأله 517/9 95 10100زذزذز[5ز[1[ذ[ذ[آ[31[#أ1##71أ##أأأ0 ا 00000 21 


مسأله 5.17 700000706777770 07اا60اااايااااا 0 233 


مسأله ٠١1/8‏ ا اااي 00 


مسأله ع/1١؟‏ 0000 


«07717135 5١1/1 مسأله‎ 


مسأله 5١178‏ يبب 5757 


مسأله 5١1/9‏ ساح اا عجراو جل ل نام وو الوادت مد بطم كر ادا دحت دا ددم رك سار كذ حا ماد حي ركد شل لاك ددا لمر ل لمت ل للد لل لقو ع ا ا 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه ٠١‏ از امب 





مسأله 5١/5‏ د15[1[1[1[1[1[15[1[51[1[1[1[1[1[151[1[15151[1[1[1[1[1[1[100[ذ[ذ[1[1[1[151[1[1[1[1[1[1[15[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1000 
مسأله ١/19‏ ؟ امسو اوج وج مومه طانفوم دوج طفع كام مانانه مهو سوج لمعنه ونه وج جد سود ماده سوج عد مدي داه ادو 2 
مسأله عل١٠؟‏ ار ا 5 
مسأله ٠١/68‏ 1111 ز[ز[زذ12 1 1 1|زذ 1 1[ [ 1[ 1 1[ 1[ز1[ز[ز 1 1[زذ1ذ |[ ز1ز1[ 1[ [ 1 1[ 1 1[ 1[1|[1 1[ |1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز[ [ [زذ[ز[ذزذ[ذ 21 
مسأله عم/١٠؟‏ اا 
مسأله ٠١/7‏ 0 ا 
مسأله ٠١18/4‏ 00 
مسأله ٠١/9‏ 2 2 1 نت 1 1 ف 1 ل ل ا 51/1 
مسألة +9.؟ 0 
مسأله 5١91‏ :1225 12 1232نت تقطن لوط نان ل نئ نذ ان لوا لأ زوم ف دن لط ل لو 11 نا ل لط :ل الت ا لق اق 531/2 

مسائل متفرّقه زكات فطره نويه الجووء وده ددع اديه سوه اناو ناد جد سام لاط د لوده اطنط + ذو اذ دو دا بلقا الجا د ام اك لب الطم ل لع 1551/1 
مسأله 5١95‏ تدب 2 522:2 لشن ن ش ز نت ن خن ا 1 1ن نتن د ان 1ن 21خ ا 123 231 لطر 851/1 
مسأله 5١917‏ جاتب تاو نونو نارود اك جواة ول أ ولراك الوه االطواة اكت ل مطاف اولان خافن اللاي ل اباناة لطنالا دو الال لمجي وان ار اوبوت ا ا 1551 
مسأله 5٠١9‏ ا 2 و 
مسأله ٠١98‏ ادعو ااه بورد اننا كان بلاحط ختطيه + ان نامي 6 وجو دما ا جنا نان وم تان ل لنا ناه تاه ا اج ا اناد ام ال اا ل 155/3 
مسأله ع9١؟‏ ا ا 000 
مسأله ٠١917‏ ؟ ب 1 1 1ط ا 2*2 
مسأله /9١.؟‏ للعو عمد مس مده عسي كدب م جاعسية لد مدي معد دعم ومس ة ذم مسايد م معاد مم كس م دسي ع 7الراد ع د سدم م د ساد م مسد ودع ادم وس عل ل سحاد ل معطا و م 3 
مسأله 5.99 ا لل ا الما ال اا اد ايت ال ا اق لتقي الات ا م امي اام كت ا ل ل 5 
مسأله 9٠١‏ ا 
مسأله ١١؟‏ 0598 3[ ## ااا 5 
مسأله "1١:‏ 11[ 1[ ا 
مسأله "1١‏ و ا ل ا ا ل ا 5012 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟١٠‏ از امب 








مساله 5١١‏ ااا ااا ااا ااا 01012121 ا اا 
مسأله 5٠١8‏ م ير ا 
مسأله 51٠١8‏ ل ا 0 
مسأله 51١1‏ يي ي ‏ ة شية ب وض باص تش مس تتم متم صصص امم ا ميا ميتس م ف 3 
مسأله 5٠١‏ 001ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 1077 
مسأله 5١١9‏ 8 ييا 0 
مسأله 51١١١‏ #61#[11#7157171آ#1117 ام ا 1 
مسأله 5١١١‏ 30333565 *000700070#000000000000/0/0/7|7*7١:اااااا‏ ا 141411[زذ1[1[ذ[ذ1ذ[1[ز[ [ [ز [ [ز[ز [ [ [ ز[ زذ 0# 
مسأله 51١7‏ 00 
مسأله 5111 0١00#‏ اي ااا 933ل 21 
مسأله 51١‏ 00000000 
مسأله 5١١8‏ و7#7*63801000099| #1000070700[ زذ[ [ز[1[1[ز[ [ [ [ز [ [ز [ ز [ [ز[ز ز ز ذخ 
مسأله 5١١2‏ عمد ارد ل راق نا زد نطواة اندرو لا ميات لت قاد د ماري ل ود الوا اكت و1 الاك ا دما د ار ا ا ا ا 1 0 
مسأله 51١17‏ 8 ببب00010 ا 0 
مسأله 51١4‏ ل ا ا ا ا ا 1ن 
أمر به معروف و نهى از منكر ال ا ا ا ا ا او ا ا ل دق 
[احكام] 000000 00000ا00ا00'”['['['[”©أأأأااا 8110 
مسأله 5119 ااا ااا دبب000100 0 00 
مسأله 517١‏ ا ار ا 2ن 
مسأله 5171١‏ ا مب 00 
مسأله 5177 ا ااا اا 0 
مسأله 5177 د00 200 
شرايط امر به معروف و نهى از منكر ا ا 


مسأله 51١‏ ا ا ااا 00013121012100 ا 00 





مراتب امر به 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /إ١٠‏ از امب 


معروف و نهى از منكر الم ا واو ووو بو وبي ور د م 


مسأله 9؟١1؟‏ 0000000000 اا0ا00اا00ااااياي0 00000 223 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ٠١/6‏ از امب 





مسأله /ا١؟‏ دب 21220 
مسأله م١5‏ 0 
مسأله 5١9‏ 11 151 1 0101 706850ا0710ا11[ا[اااااااا 0 
مسأله 5١0٠‏ 3ة7072ة00000000000703070ا9اااااااا ا 0 
مسأله 510١‏ اا 
مسأله 5١07‏ 109 #171ة7*#315 مايا0 
مسأله 5105 لاتب تسا ا جر ا 1 جل إل + انا ما جلا اذ او واه او و لل اد ا ل ال ناه ال اد أ ا 1 ل ا اق ل ا وبر ا وت ادا 
مسأله 5١0‏ ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا 0 
احكام خريد و فروش ا احا اح ا اا ما عات عا اما اا اا اا اا ااا ا اما ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا اا ااا اا ااا ساسا 12+ ف 
احكام خريد و فروش ا اا اما ا اا عا عا اا ااا اا اع ع ا اا ا ا اا ات ا ا سا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ااا ا اا اا اا اا ااا سا 81 ل 
جيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است اا ات عا عا اما سام ا عا م اا اع سا ا عا اع ا ااا ا سا ع ا ا ا سا ا ل ساس 2 1 + ف 
مسأله 5١00‏ ا ا 0 
مسأله ع0١؟‏ كك انط نحنو دي لالدو طلا ميك ال ناك طحا لاود لاصوا لالطو 1 ولاك ا دافن خال! لما د اا لمي و الاك ارد وش ل ما 81 
مسأله 51817 5 1100101 
معاملات مكروه و حرام 01 
مسأله /80١؟‏ ا ا ا 0 
معاملات حرام ارام ااا 0 
مسأله 5١09‏ 0 آذ ذزذزذز|ز|ز[|زةزةز1 ذ 1 ذ0ز0ز1ز 1 ذ 1 ذ1 1 1ز1ز1 ز1ز1ذ1| 1 1 1[ 190909901011 | ز[ |[ 009000090900 |[ |[ [|ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز |[ [ذ[ذ[ز[ [ [زذزذزذز ز* | 1 
مسأله ٠ع١؟‏ - 1010101001ا5ا#0#“(5أ#ا1#0أأذذا اا 
مسأله ١ع١؟‏ 0 ا 
مسأله اع١؟‏ ؤب 1 0 0 0 0 0 000ا5ا757[آ[“[#[*[#[اا اي 0 
مسأله 9م١5‏ 000000 ببب01101 0 0001 
مسأله ع*ع١؟‏ م ااا 10100001 
مسأله همع١؟‏ “د11 00000 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١9‏ از امب 








مسأله عع١؟‏ د00 ز 1[ 100700 
مسأله /اع١؟‏ ت000000ز1010ز1ا3|['|'['[#أ[©# اا 
مسأله ممع١؟‏ 0 
مسأله وع١؟‏ م يا 
مسأله 5117٠١‏ 0033 0ا0ا[“)(اأخااا ا ا 
مسأله 5117١‏ 7[#1#1#1أ[أ313أ©[أ#13آأ1أآذذذذ م 
مسأله 51177 0-3-8 303 3 أ ااا اا 
مسأله 7117 1[1[1[1[4[1[1[1[1[10000008[ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز [ز [ [ز [ [ [ 0 
مسأله 5117 070000037 ااا ا ا 
مسأله 5١170‏ 1111 ز[ز ز [ 00 
رباى معاوضى مدع كوو دي بدا ادعو ال كارا اناد مومع اناد الك لناراد اماد وكام اناد تداك الا د كلا دا ناتاه ناكا لوم او و ك1 ف 0111 
مسأله ع/117؟ 1[1[1[1[131[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[10000[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ز[زذ[ز[ [ [ [ [ز [ [ [ ز[ [ [ [ [ [ 0 
مسأله 511/17 00 اا ان 00 
مسأله 51178 5 ددددددبدبب 0001ل 
مسأله 511/9 003007 0 ااا 0 
مسأله 518٠١‏ 1ذ00006767077#7#751 اااي 0 
مسأله 5181١‏ 5 51ة7آ*#آ#*#[#*[|[”*“#*#*#*#*#*7#خخ|9300أأذأذ60اااااا 2 
مسأله 51/5 000 000 
مسأله 51/5 2 2 2ة2ة2ة0 10 1 1 101 10 1 101 1 ز 1 1 1 1[ز1 1 1[1||111ذ51515[1[أة*(“[“#أأأ ا 0 
مسأله 518 0 ااا ا ل 0 
شرايط فروشنده و خريدار ئ م 8 
مسأله 51١88‏ ااا ااا ااا 000 
مسأله 518 ا 00 


مسأله 51/17 0 7077070790970909090909090909090969ُْْخ-ْْْأاااا 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه ١١١‏ از امب 








مسأله 5184 ا ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ 00 
مسأله 5146 000000001 9890909ا777ْخخ669ااا ا 
مسأله 519٠‏ ا ا ااا ا اي ا ا ا ا 0 
مسأله 5191١‏ 9ب ااا 07 
مسأله 5197 ز دز زذ 132‏ 0 
مسأله 51917 110-986 
شرايط جنس و عوض آن ا ا ا ا ا ا ان 
مسأله 19؟ 00000001 
مسأله 5198 ااا ااا ا اا ا 
مسأله ع19؟ دبذدددذ 110[ ز ذ 0 
مسأله /191؟ 1 1 [1ذ1[1 [1[5131[1[141[1[1[1ذ|[1[1|[ذز[ز[ذز[زذز[ذزذز ز 1110010101000 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ذز[زذز[ذزذز[ذ[ز[ز[زذ[ذ[زذ[ز[ز[ [زذز[ ز[زذز[زذزذزذزذ[ [ز [ [ 0 
مسأله /9١1؟‏ 000000000000000 
مسأله 5199 000 ااا 110 0 
مسأله ١٠٠٠؟؟‏ يعو عدخ غ3 552355325 42غع6ة 52255522 22ووعةة ةو قوط 52255 ئخة 52223132252 عه أنه و عذطة طخ 3:1 دي 22 2321 22 012 
صيغه خريد و فروش ومع ا كنوه لانو لا نك اناه جد دو كليو لط وك لطر دناه تحط ناك لطنا نا دف كك د لاطا دود كه وكا ددم ع مططاكاء دو تاد لطع لطم 1ن دأ ا 0177 
مسأله ١١٠؟”؟‏ ا ا 00100000000 زلى 
مسأاله 51٠١:‏ قا فا شتات ص اص شت نض ا لش تت ا تمص تشم ما عاتم تاخصص صم وات ماد كاد ادك اده دياع لاجمل غيع 8:17 
مسأله .57 مسجل دماح متمد لذ دز ل دادح دمر مل مسر مب عات ا م ا ا ا 1 
خريد و فروش ميودها 0000 لله 
مسأاله 51١‏ ص ا ا ا شي شا شيش سا سس شه م طعي ال ع عي سف 0 0:1 
مسأله ه١5‏ ا ا 01 
مسأله ع١؟؟‏ 10 1 00000 
مسأله 5١٠١17‏ 22 تش 2ش تمض يض 5ش مش ئضت ش62 تتش متتس مش تسسا ةتس اماما ادك امم داة ق 2 0:17 
مسأاله /١٠؟؟‏ م اا ا ص سات مص صص سمشم شت شي مض ممما اس لت مم ما م عمد لوم عه 6:10 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه ١١١‏ از 1ام70؟ 








نقد و نسيه اا د نس ا امات ا لاا دل ا ااا ا ااا دا نان دالا الا ان ل الات ل الات ال سانا الات اا ات ل اا ااا اا ااا لال ا ا اا اط ا ات 9117 
مسأله 5١١9‏ عم لضي أأقة 
مساله 551٠١‏ اي و ا ا 2 52 41 
مساله ١١؟57؟‏ ب 0 0000 
مساله 57١”‏ ا 1 1 م 
مساله 5717 352322523522552 52552 2532355535515 255323252 53ع-253 232233223232252 532222222233223 55م ج3325 2236 01/22 
مساله 57١5‏ ا ا 0 
معاملة شل عضت ةدر ند نج ءءء 533 5233533255235 2223253332 :25خ 5538 232 2 2322 011/252 
اشاره ان مان د ار د عاك اللو د ااا دل الك لك د تلكا كاد لاد لاه دك اه لع اك لوالا د مون اندم ا اناد عي لو ا عد د 1د 2 01 
مسأله 571١8‏ ودبب+ذذددددددد1000[ز[ذ[1[1ز[ز[1[1[ز[ز[ز1ز[1[1[ز[ [ز[ز1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ ز [ [ 20011 
مسأله ع١؟؟‏ - 1 1[1[1[1[13[1[131[13[13[131[1[1[13[1[1[1[13[13[1[13[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[131[13[1[1[101[ذ[1[1[1[1[ذ1[ز[ذ1[1ذ[ذ4[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ 1 [ز[ز[ [ذ ز[ز[ [ [ [ ز[ [ذ[ذزذذ 0 
شرايط معامله سلف 110 1 [ذ1[1[1[ذ[1[ز1[1[1[1[1[ [ [ [ [ ا 0 
مسأله 77117 8 0 
احكام معامله سَلف 522 252 522352252535552 25522 2212 2 2خ 2522222225524 خطمة 22232 3322 22252222 توه لت 221 2221 0152222 
مساله 57١1/8‏ م ا ا ا ا ا ا ا 01 
مساله 57١159‏ ا ا 2 01 
مساله 57١١‏ ا سصتت تن دلت ا 2 مْشْ. 5 سا2 ضضم متشت كيتامت تات انمضتم مات كات لماك اماد سعدا جماة عم 8 
مساله 5577١‏ كسب عد دس الاسام مك دسي ل اعم م مسن معد دعس عدي امس م مسقم م مسطا مم نس عمسم ع سام معدم و مساد م دس ومس ادم دسم رمي د رع ع ما 1 1 
مساله 7517737 لمي ارد دك ادكه لدعت دك تدده امود لاد كت 11 6 كلح لكك داع كلام د عسعياة للا ال مسال حلام 4 وما رما علا لا نا ا ا ات 1 01 
مساله 7173737 د لد د لي لل لك ل ا د لصي ل ل ل ف ل و ا ول ا و ل ل 1 م 
فروش طلا و نقرهء به طلا و نقره ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 31 0 
مسأله 57 010121311 00010 00 

مسأله م7١‏ 0 


مسأله ع5 00 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه ١١١١‏ از 1ام70؟ 








مسأله 575717 دز[ [ ز[ز ز [ [ز ز 000 
مسأله ./؟؟؟ 7ب 32 37323732 177373737373737373707070707070707070707070373ا71ا75ا[7ا71ا1ا[اا9اأ669699990007اااي 00 
مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند ير ل رار 1 8101 
مسأله 57599 ا ا ااا ا ا دتد:ات::----- 001031-1-1‏ ز ا 0 
مسأله 57٠‏ د00 000000ا0000076[”[”[000000ا 00 21211 
مسأله 571١‏ :8و 11101ا30000707070677#7 097 0 
مسأله 579 9 |ذز|1ذ1ذ1|1|1|1[1|أ11أأ07أ0اا 10 
مسأله 578 ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ااا 0 
ممالة عم ئآبب-ب-_ 0 00ة0ة0ة000ة000000ا00ا0اا0ا0ا0ا0ا9ا9060ا0ا0909اااادبب-ب00000 0 
مسأله 570 #55000 #[300##ا606060677#77ااايا ااا 00 
مسأله ع5 98ت تا ااا 0 
مسأله /11؟؟ م007 
مسأله / 57 ال 0 
مسأله 5799 10 
مساله 55٠‏ ك2 جك د 1 522115 5 ل د ل د تل ا 1 ل ا د ا ا ل ل ا ا ل 2 6 1 017 
مسأله 57١‏ ببب00 “0100 
مسائل متفرقه 323237353055ت6000000033333*3عاااااااا ااا ا 
مسأله ؟؟5 اا 0000101511 ااا 0 
مسأله 577 3 1 1 131 31 51ذ15151ز1ذ151ز5ذ51ز35[1أ#آذ< “<أ[“#“01أأ١‏ مايا0 
مسأله 57 0 0 96969696869095960ا996069760607ا9ااا(77اا6ااااااا 0 
مسأله م57 م 0 
مسأله ع5 بب“ببب“دد““د--“-د-19[ز[ز[ز1ز1ز3[1[أ[آ[1ذ 10 
احكام شركت م ا ل 010 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ذل ١١‏ از ام70؟ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عا ١١‏ از م70 








مسأله 51١‏ 02101211 0 اا ا 
مسأله 5717 097 00003733010101ْْ0-6خا6ااا 0 
مسأله 771/8 1 بب7ب007 0 0 0 0 0776070790000ااأ([((97377((7أأخ6ا ل 
مسأله 5717 1111000100ز[ز[ [ |[ 0 
مسأله 5180 0800992 0ا888080-00000-ل(73-73باتت5000007اا 011 
مسأله ع1؟؟ 2 0 
مسأله 771/1 9و 11105170|17000077373711ذذ[ذ1|ز1ذزذ|زذ[زذ|ذ|[ذزذ[آ[أ[ذ[1[آأ0071# ا ا 212121 
احكام اجاره 5 3232 
[احكام] ا ا رك 
مسأله /1؟7 78*#*0707#ٌ00ٌ0#0##0#0-١0اا0ااااا‏ ا 
مسأله 5719 ا ا ب00 ا 00 
مسأله ١٠/؟؟‏ 77000000700700 77ا609990979797977700000070007ا6ا60ااااايايااااا ا 21 
مسأله 57/1١‏ 1-7 131'إإذ1ا|ز1|15|ذذ[ذ1ذ[ذ[1[1ذ1ذ|!1!1|[ز|[|[|[[أ[أا0707071ا0ا 0 
مسأله 57/5 1000062[ [1[ز[1[ز1[ز[ز1[ذ[ز[ز [ذ1ذ[زذز [ز [ ز[ [ ا 0000 
مسأله 57/7 “1313101[أ[|1ذ1ذ111اااااااااا0ا دب 
مسأله ع./؟؟ 1-9 
مسأله 57/60 ت22تر223232333أاااااا ا 0 
مسأله ع./؟؟ م ا 00000 
مسأله 5/17 #1#3#1010000[“#[#أ71#اااااا ا 0 
مسأله //؟؟ ا ااا 17000 0 
شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند ااا 
مسأله 5./؟5 ا 0000 7ببب7ب7ببببببببببببببببببببببب11 ا ا 0 
مسأله 579.٠‏ ااا 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١0‏ از 1ام0؟ 


شرايط استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مى دهند ا اا اك 





مسأله 5.0 


مسأله ع.؟؟ 





فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ؟١١‏ از 1ام0؟ 








مساله 573١5‏ ا ا 01 
مساله 571١60‏ م د نه 0 ب لح لا ل و ووم الم جا مط مد ا لكي ونه وم موي جود مود وده مده دع م موت مومع مدو ديه رميو عدو يديك 7 01 
مساله 57١8‏ م ل ع ل ل ا ا اي ا ل ار ا ا و ا و ا ار كاك ل اك 010/0 
مساله 571١17‏ فو اي يي مي الصي ي ‏ ا ‏ ا ‏ ا موب /101 0 
مساله 571١/8‏ حك كك وان ا عوك اراك اند و كلك حرا تل و د د ارش ل ع لاسر 1 ا انا لا و ال اند لظي ةل الاك مو انا راك انا د ما اف ا ران د لت اك واد لي /0111 
مساله 575١19‏ 352322553525525 52552 2532355535515 255323252 53ع 333223232253223 2322 325322222222332 35ت5ه ج3335 23د 01١/2‏ 
مساله 517١‏ ااا ا ا 0 ا 
مساله 577١‏ رجن ضوؤج نظ نْءدةةئْؤْ ةثْخْ 352533 :21:33:33 1 2د 011 
مساله ”51733 ا ااا ل 01 
احكام جُعاله 77ببببببببببببببببببببببببببببببببب0000 ا 
مساله 573739 لهو اناده ود ادن ادنوه كك دواع لدو تم عواء ونه نط نع ناوه ودنام لعدواك اطلام لود ولاه دعوم ححا لحطاتاك وطماطا- دوم داك لمر مالم مك ارك يض 017 
مساله ©5135 101 0 
مساله 57370 لمت ل و 1 د ارا الا وه كك دراك لات كا نظو د كلوه لظو 2 لكوك يمتنا ل ونام 4لا 1 بان دان لاني لله وو انان وباط د م ا ا ا د لوط ل ا ا بذك 1 01 
مساله 5778 2252225225325 خ دخ 3843 2225232223532 2 5:23:53 23233222232222 2 22222 53م :011/25235523633 
مساله 5717 ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
مساله /؟3؟5 ااا اا اا ا 2 0002 
مساله 5759 اام وم لط ل اود جد ا ل حاط لاج ف جره ال ما ا كر ل حا ةوكر ب كلق بو ند ركد نط مسكمل لبا د لات اكلا ون تلان لماكل اه دح لاما ل لاحك ماك اناك 0111 
مساله 572١‏ كا تعد ما دسي مس ددمي معدي ل ادمع لاعس دمب مسر دعو عمط مس ا مسلم ع مسطد دع دسا عمس عع لامع بعرم و مسد دم ومس ادم دساده رمت د بر ع و ما 11 ع 15 
مساله 577١‏ ا ا تلت عا با ل 2 بايا ترد تالا وتام تعش عبماة جد خا عرد اتا ا ا ا 001717 
مساله 5719 ل د اله ل لطي لا ل ل ايو ارط ا ل لمي ل ل ا ل ل تي ل ل ل ول رف و ل 2 6112 
احكام مزارعه ا 0001 ارد 
مسأله 8807 ا ا ا ا ددبب-0010101 0 010 
مسأله 8700 ا 10711711#1#15151515000ا0000000اااا ا 00 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /ا١١‏ از ام0؟ 








مساله 572 م لل ا ل ا ا ا ا ا ا د 80101 
مساله 517077 م به اا ا 1 ال وإ ا 11د بر ا لي لتر لك و لوالا الج تر لا با را ل ور واي ترا وبر عع ورج اا ون اداح جه ١‏ 01 
مساله /7؟7؟51؟ ا ا ا ا و اف اا ا ل لت افر لا ل ا ار ف ا و ا ا ا تخ دف[ 61 
مساله 51555 1 لا 1ت لالب 1 لك الجر او 2 بان يك الب دا با لوطي لد لقب الوم لوي د دا ل لح و موا ل د10 0111 
مساله 516٠١‏ 1 1 11 1 
مساله 5١١‏ 2222222 222222252222125 222226 2 22 225 21 2-2 2225212 2 2 2 اق 
مساله 51737 مون كنب الح ل دن لضفه لانت وطن ددرو لا + الك انحن نويه تحن نات نواد دح اك دناه انم كه دناه موك طناك اوتا نم ملم تنم ود 011 
احكام مُساقات ددببببب0 009000000000 
مساله 51755 ا 1 0 
مساله 5155 #32332#<1أذ#<#ذ[آ#ذ#ذ#ذ#خ#ذآذ#ذآذآذآذآذآذآذأآذآذخآذآذآذذأذذخأ ل 5 222 0 11 
مساله 570 اع اد نود مد نا دونك نناء لا و متد ع عاوناو اط عع خا ا لطلاماه لقوق اطلام دلا مع ناماه تمد وكند ماح واكاك ونام تود ذاد لك طاطم لطي يد ع ١‏ 017 
مساله م78١‏ ةودع فْمَجَدَوْوْوْةٌ خْ:23:553خ:5 :3:3 :3353:5333 :3312553353 :3521:22:33 :433 01017 
مساله /1"؟؟ ا ا ااا ا 6112 
مساله 51١/1‏ 7 [ز[ ز[ز[ [ [ز [ ز[ز[ز [ز [ز [ز[ز [ز [ز [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ز [ [ز[ز[ [ز [ز[ [ ز[ [زذ[ز[ز[ز[ [ز [ز [ز[ذ[ [ [ز[ز[ ز[ز[زذزذزذذذك 0100 
مساله 51559 من لانن اط لك دن لاله لانت ولاطاه حاط ل نا 1ل كع قا رحن تدداء اطمانات االنن ود كاد مك د انعط ند ته ددن كاه اطع نك تطداقا اسووا ا ا ملم لطم أ د 0107 
مساله 57570٠‏ ز 1 ذز 1 ذز 1 ز 1 ذز 1 1 ز 1 ذ1 1 1 1 |[ ز 1 ز [ [ [ [ [ ز ز [ [ حا 000 
مساله 570١‏ ام وم لط ل ل اود د ل حاط لاه ف جره ال ما لا كر ل دا ةوكر د كلق بو ند ركد نط مسكم لبد لات اكلا دنب تلان مكل اه دح لاما ل لاحك متاك اانا لك نه 0171 
مساله 51705 محمد ما دسي مس ددمي معدي ادمع لاعس د دمب دمر دعو عمط مس ا مسلم م مسطد دعم ذكساء عمس عع لامع معدم و مسد دم ومس ادم دساده مدت د بر ع و ما 111 0 0111 
مساله 57075 لاي دي اب له لمكت لا دعت دكن زم د كد ال مهد طناك نج 1 م جاح مكحت ماخ كلام دك كرد ياء لام الم مستسلة حل وما حلاملا عرا من تماد لا اي ا اد اي 1 017 
مسأله م؟؟ اما اااا 01 اا 
مسأله ١١00‏ ت-#39300#37333أأذذأاذااا0اا 00 
مسأله عه؟؟ از[ |[ ز [ [ ز [ 0 0 
كسانى كه نمىتوانند در مال خود تصرف كنند ند دعق لدت حم دكى :دده دلت صخلت بر عا مر نااك ب دده بلك طلا إلة عد( لامر #تدتملة الا ف عر قفا ا ا رت 20 171 0 


مسأله ٠17‏ 000021212121211 0 ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١/8‏ از 1ام0؟ 








مساله /70؟ ا ا بب-00001010 0 ل 
مساله 575709 امامم وم ين سقو ص عدي جو مق وواطف م صم وصىو نك وس الامو نطو يني سمه اودكا دده حون سمدم ورد موتو وان مومه مدي ديه ديه ادك 010 
مساله 5١2٠‏ ليا ا اد ود اادج ا واشت الجا دل د و اق اف را سار د اف عار ف ع ا ع و ا وا م تك ةد ع 314 
مساله 5١2١‏ الي م ل ا اا اا ا ا ا يي ما ا ع ا ا ل موب الس دك 5 0 17 00 
احكام وكالت 1 
اشاره م3 انط ولد د لط ل ون 1 1 د ولط 2 ان ناد 1ن تلن شد د لدج د وناو د 3 2 32 3 121 2210 1 أت نت 12 1 11 نل لا لت 2 1 ات 1ق ل 2 1خ 6 لف 
مساله 578215 امس ون كط د نظ نار كان كا ذل؟ ك «تسدواء اناه تنك كال عه دادما لاحت وك الب تاب دلو نك دطنطاء اك داك دحكاء دح نك لطن كاه د تاك 2 عدوم ل ع عد كد 3 017 
مساله 378219 2222 23 2 352 322 253235252 322223222 2322522225522525522223 222222325252232 233225222222 228222525 2ت 2-2 2 22 017 
مساله 5١25‏ م د لال 1 لتك لع تلن - للع اق 1 لعن الات ل لكوت انام ل لوك د ذف لك لراك كاد ١‏ لك كيان د م اماك انل ل لود ل ا ا 0 017 
مساله 5720 ةنج جَدءةٌ 3312 5333:5223 5524323 22322253322222 نت 1ت 2 2333:2222 2 253222233625122 :5533 :353 2523:5316 2 01 
مساله 5١28‏ ادكه دنمو ددد د دونه دوه كك دوا لدو بدموواء ونه تس نع اناوه ودنام عوك اطلام دلواد عطئاه دعوم كنا احطاناك طماطاء دوم نانك لم لطم ماكب يود 2 01 
مساله /821؟؟ ع ند ةن ضو ةثج ة 2553553333 23325523 :255232535325233 233355332222525 :2ه 1ت دك 2د 017 
مساله /2؟5؟ لا 1 و 1 د ترا لال عه كاك دراك دكات كا نظاو د كلوه لظو 2 كلتك اتا ل ونام 4لا 2 ران واد انوا ولاه وو انان وبلط دم ا ا ا ا لوت د ل ل ب ا 017 
مساله 57589 22522525525 خٍ دخ 3813 22225232222532 5:23353 3 2323322232222 555332322232222 :5355 55236 0112222 
مسأله 59/٠١‏ 1319 1ذز3131231#1#1 0١١1000033‏ ااا اا ذا 0 
مسأله 5/١‏ 1 ة1آذآ31ذآةذآ#7#آ#[”# 10100066773373 
مساله ”371/7 لاد وم بط اود قدا لط امف مكلت ال م ادك ل ححا ةوكر ب كلق برطت ركد اط مسكك لبد لات باكلا وني تلان مكل اه دح لاما ل لماك ماك لاا تك نص 1 0117 
مساله 3737/9 ع تعد ما دسي مد دوه معد ل ادمع امس د دمب مسر دعو حمل مس ام مسام م مططد دم ذكساء ممس عع لامع معدم و معاد مد ومس ادم دسده مدت د بر ع و عا 1 1/1 017 
مساله 371/5 ااا 00 
مساله ١717/0‏ ددس معد مدت لدم د مضل ادم ديت دسم دعس م كم ددس مده طم دس دم طس ا رمه ماحد م لوا عدم شاع اعفد ممع فاع ود متممية ذ اد اقسة ومده /0101 
مساله 571/8 لح صر اي امو ع سا م د جل بكر عد تا د كر لط كه جل دك نر دلق لك دحت فرك د لاط مكمل ب فب دنا رام ات تلان اكات ل جو د ام بح لحف اك اانا دك لانت 017/12 
مساله /71/1؟ اا م 0 
احكام قرض لش ا اكت لت ا 1 وا 3 امي ياشو روص توي 2 صا تت تا اتج اياك عدت اكجاا 4 تاو تتتياة ترام كنت ا جاده ا اسط سالد عيت ن /1071 0 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ١119‏ از 1ام0؟ 
مسأله 5/1 11 001101 1 
مسأله 5/9 000002200 0 00 969900008000080055800000000ا77777777اذا ا 
مسأله ١ل‏ *؟ ل ا ل را 00 
مسأله 5/1١‏ يمار راك 
مسأله 5/7 اا ددبب 0010131‏ ا 
مسأله 5/8 د 101 
مسأله ع ؟؟ ز ‏ ز ‏ ز ‏ ازاز[ ز[ذز[ز ز[ ذ ذذ[ز ذز 01000 
مسأله 5/0 00 ز[ز[ز[ ز 1101 
مسأله ع./؟؟ 33-9 0 000 0 00 ااا ا 0 
مسأله 5/7 بب- 001011‏ 00000 
مسأله ١1/1‏ [ز ز[ ز ز 1 1 1 1 1[1[1|[1[1ز[1[1[1ذ[ذ[|1ذ1ذ1ذ1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[ذ1[1[13[1ذ[3131ز31313[141313ز13[1ذ1[1[ذ1 1[ 1[ [ ذز#ذز1ذ1 1 “#أ3313#[#آ17#311#أ[#آ[# 0 
مسأله 5/9 ا 00ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ1[ذ[زذزذ[زذ[ذ[ذ[ز[ [ز [ز[زذ[ز[ [ ز ز ز ز [ذ 0 
مسأله .89م ا ا ا ااا ا 700011 0 
مسأله 5١91‏ 11111[ [1[1[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1ز[ذ[ذ[1[1ذ[1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[زذ[ذ1[ذ[ز1ذ1[ذ[1[ز[زذ[زذز1[ ز1[ 1[ [ ذا 
مسأله ١979‏ 112329298 1 11110361ذ1|1ا0 0 1[1ز[ز1ز1[1ز1ز[ز[زذز[ ز[ز ذزذزذزذزآذ#ذذآذذذذ 0 
مسأله وم 111110 [ [ز ز ز ز زذت7ت277ذز777ب 017 1000000 
مسأله 596 3300608005969098تتات3ت7ت0خ93خااأاا6اااااااااا 0 111#1#1#110000 0 

احكام حواله دادن ااا 10090000[ 00 
مسأله 554 003000680000080000'ذ|أ'ذ5ذزذزذ#ذذآأ#آ#آ###أ771 ا 0 
مسأله ع5 00 0ة0ة0ة06006ة080ة960969690000000000ا073|077790ااأااااااااااا ا 
مسأله 5917 بت3ت3ت10003-3أذذذااااا ا 
مسأله ./9 5 ا د11 00 
مسأله 599 ااا 0 
مسأله ٠.ع؟‏ 9ن ]ةةغه5ه5' ”<“©5”5!”5']'“إ“'إ'1[ذ|[ذ1|]!|ذ1ذ 1[ 1 1 1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ1ذ1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ1[1[1ذ1[ذ[|[ذ1[1[ز[ز[ [ز[ذ[ [ [ [ذزذ 2100 











فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. لاع لإ أ ماع3جات. الالثالالا صفحه ١ط‏ از 01ب 
مسأله 5٠1١‏ 0000200 اا 0001 ااا 
مسأله 5.7 2 7070707070707777ا7ا77ا7ا9900007077070777ا9ا9اااااا 00 
مسأله “5.7 ا 0 
مسأله 5٠.‏ 020 0 ة 0 0000000707000000000ااااااااااااا 0000 
مسأله 5٠8‏ ااا ا 
احكام رَهن ا رن 
مسأله ع.؟ ااا 1414ذز41ذ12ز1ز1 1 زذ 0 
مسأله 5.17 110101101010105 0 
مسأله م١٠١5‏ 000000002 ذخان 
مسأله 5.9 د-ببدبب 1 1[ 
مسأله 56٠١‏ ااا 1101 ا 00000 
مسأله 5١١‏ اا ددببب1110101011 1 0 
مسأله 51١7‏ 0 
مسأله 5١11‏ ا 110000[ز1[ذ[زذ[1[ذ[ز[1[1[ز[1[1[1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ز[زذزذ[ذ[ز [ز[ذ1ذزذ[ذ[ [ [ [ ذ 00 
مسأله 51١‏ 0005 1 1 000ااااااااااا00ا 10101 0 
مسأله 5١0‏ ا 550000000000ذ#15[#ذ007771##3##اا0اا 101010101 
مسأله ع١؟‏ اام ااا تت تِجٍ0000020202 اا 0 
مسأله 51١1‏ 000110171 اا 0 
اعكام شايح شندن ا 00 
مسأله 5١/1‏ ااا ااا 00101 0 
مسأله 5١19‏ 1|100[ 1 1[1[11ذ[1[ذ[ذ1ذ[#[أ ا 
مسأله 57٠١‏ اب 00011 0 
مسأله 59١‏ 0000 
مسأله 597 00000 











فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. 1ع لإأماع13ت. الالثالانا صفحه ١١١‏ از 1م70 
مساله 557 ا رار ل 000 
مسأله ٠9‏ 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20202 02020202020202 0 0 0 0 000000000[ 5 010 0 0 000000ا5ا01 “31#0أ[313#خ1#©#313#©#31#ذذ 0 
مساله 55580 ل ل ا ل ا ا ا و ا ا ار ا ل و او ا ل ا دك 2 2 0 00 
مسأله ع ٠+9‏ ا 1 ا 
مسأله 51 000 ا نبب 0 
مسأله /؟؟ 1-81 11 111111ذ1ذ1ذ1ذ15[1ذ[ذ1ذ[1ذز|[1[|ذ|!|![1|ذ[1ذ11ذ0071١ااااي‏ 00000 [ز[زذ[ز[ز[ [ز[ [ ز ز ز ز 010 
مسأله 599 11 ذزذزذزذزذذذ001 
احكام كفالت 50 #* 2123# 
مسأله 569٠‏ لا 07 
مسأله 59١‏ 0 
مسأله ”ع١‏ ا0 0 اا 0د 0 زذزذ[1آ 0 
مساله 75357 7ب 1 زذزذ ذا 0 
مساله 555 ع 3 1ن انطو انو الوا 1ل اد لالطو تلظو الصو ذتكو ف ما بدن دنا لطناءان اميت نملا و امن لدعا ووننان دعبب لاك نل موي د خ 2 001 
مساله 5550 75ب7بببببببببببببببببببببببببنببب--2 لز + +ز-+-ذ- 21 
مسأله ع"69؟ 02228 00000 0003خا0609اااااياا ا #13#[71[1#1ة#13ذ# 0 
احكام وديعه (امانت) ااا ا ا ا ا 5 
مسأله ا أ“_ئً33000خ3خ9خ60خ6ْ6:66م ا 1011 0 
مسأله 58 7/_777373732122ْ9797ْ/ْ/:/ْ/ْ6ْ/ْ0ْ6ْ6ْ6ْ6ااا ا 100000000000زذزذزذ1 0 
مسأله ومع ؟ 53 ذا 2ذخذذخأأاا6ا ايا ا 
مسأله 5٠‏ 0 0 
مسأله 5*١‏ 00233 000 000000000اا0 00 ا 
مسأله ؟56 ااا ب7بب7بببببببببببببببببببب11ج0زجٍز00012502 0 
مسأله “د76 مر 000١0ما‏ ااا 13100000000 “#7 
مسأله ع5 0530-2 0 0 0797070970709090000ا(03337077خْْااااا ا 0 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه نالا١‏ از 1م70 





مسأله 5558 ماي م ا ا ل ا ا ا ات وم قدا قو حك فم كف د قد 005 
مسأله ع5 امي يي ا ا ا ار ا جر اكير ا تئر مت مر م ع وي تو ا 2 000/51 
مسأله /51؟”؟ للحا ا ل ا اي ير ري ص ا ير ا ا لك وو لام ووم اا تت وت وقد عم 003 
مسأله /؟؟”؟ الي ا اا مي مي كر د ل ام ل 0 بي حو وخر ع ال ا حا اولسرا 121 21 00 
مسأله 5559 ما الاك ال ا الاك التو ار رات ا ا ارال ا اا ورا 1 اب وكات ما يلما ا ةك لماي وو اا و اناي لاطا عا ل ا ا م ل 1 87 
مساله 550٠‏ 2222522552222 222222552522 2252-2 222 52 22 22 222 2252-52 22225 21 عر د 2 5 1ن 
مساله 550١‏ د لد داه لاه ا كاه انك وا «ا كن انا - كن قلا عه تدده لكا دك 1ن واد دك كك د اناما تن كاك د كاد طك نك نك كد رو كا دود لطعي دي د عد 1 07 
مساله 55075 00 5ةزة2ذ23ز7[7[7#7331313١١١0١اا‏ يا از 21211 
مساله 55057 ان لعا د نح كاك لالع اكوا للع لق لك توه دنا كراد كاد كاد دك 1ه د اك ولاه ماك اناد ان اناد عو لك ا 2 ميد د دده 5 007 
مسأله 5505 2225 :222352255 22:35-52 5223153121235 ئن إ نات خرن 12221 2221 :222423222222 3ن 3 :2332-23 3 1716 
احكام مضاربه دناه مله دوواد وده دواد دوه دوو دوه تدعو دوو دعو اناوه اطلام عمد اطلام لوفا د وطنام د د وداد ئها لحولا برولام للحم واد لاك مر الاب لك اط أسطي 8713 
اشاره 4255525522555 222222232222232255325225222322531 225222 22222 ا ا د 21 52 020 
مساله 575060 ا اا ا 7بب7ببببببببببببببببببببببببببب ااه 
مساله 808؟؟ 25خ 3خ 224 1 1222232 1 نان كن دن ا نت ننه 2321 لطن نل و نددة ننه وذنطة نغ 215333 11فند 11 ددج 21م 
مساله 5017 دك لاد وداه لاه كك كان لان وا د ا دك كه تدده كما دك 1ن د و كك د طن نعل ذا كاك دو كاد تطك نك نك كه او كا امد لطعي دي 6 1 077 
مسأله /50”؟ مقن اح ل ل ان الله الال انف ال ااا لات لل لل لل نا اا ال اا ل 5 212533 نه لو نخد 2332 21د 8217 
مساله 55059 المي يا ا كات ا جا ا ا ا اا مت ل اا أ تا ةر عا كا قا يق عا كرك كه صرية عبتت 6 كات ل مامت لا ماك لا ساي لسك 2 09771 
مسأله ٠ع؟‏ ا ااا ب1ب 0001 0 
مسأله ١ع؟‏ ااا 
مسأله ”ع7 005 0 
مسأله ع7 001011 0 ا ااا 
مسأله ؟*ع؟؟ 3م درن د عاد ب جل ع عد داعي مر خسان ل تا د عاد دزي عد إدانة ‏ دك بامة ال والعتي ال فد صر اعر ع نابا رع اناد ع لإا رع بالا اد ك لبعا د ا د م بس معن ل ممت د لم ل ا د ل 1 ولح ع 1 07 
مسأله مع 000 ااا 0 
مسأله عع؟ ا ل سس ل سس ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا د © عل 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نالاا از 1م70 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه عاطاط١‏ از م70 


مسأله 591 م م ا اا ا 0000 10110300 
مسأله 5957 كاد لوطو لوي و رمام لطم الو روم لماوع ميم رم م ا تر م ات ع و و ل م و و اج 
مسأله 5917 0 
احكام عاريّه مم ل ار ا ا ل و ا لل ب د ع3 
مسأله ١9‏ 91 1 
مسأله همو؟ 0 
مسأله عوع؟ 0 
مسأله 1و١‏ 11 
مسأله /و؟ 0 
مسأله 99؟ 10009 ز [زذ 01 
مسأله 50٠٠١‏ توه لجو + نادي ولاه راد ادعو اناد الي ا ع ادلو و الاج باع ل ا ااا الك عا اتا ل اك ا ا ا ا اا ا لق اك ا تاج لق ما اك ا الو اك 1 ا 2 
مسأله 50٠١‏ اا 0 00770 1غ 
مسأله 50٠7‏ اااي ااا :-:-:0000002020 0 ا 00 
مسأله 50٠‏ 1 1 2111111 
مسأله 50٠‏ لد ا ام لانو اج ا لماج بو ليا تب سلجي امل ال ا لاون لو ع امه الوم ل قد ام ع مق امد بك ا ل د ا رق 
مسأله ه١٠0‏ 1###3#10100000اي ا [ [ [ 1 1 1 
مسأله ع٠0؟‏ اا 0 
مسأله 17٠8؟‏ مم 000 000 
مسأله 4٠8؟‏ لف ا ئش مض تبش شت شوش ا تس تس اماما توا فين عق 
مسأله 50٠9‏ م 0 
مسأله 50٠١‏ ا 0 
مسأله 501١١‏ سرس لد عع دل عع د بدو ع عي د عاد سد د عا د ا ا ا ا اع ام ا 1/1 
مسأله 501١7‏ ا لت ا ا اث 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه 10 از امب 








احكام نكاح يا ازدواج ل انفده ققد د تقد عا ا أ 
احكام عقد جه عددة ع ده وه وجا مم عه ع مووي فد ع وم افو ام ون لوك موك د واو و د بم ا ع ود عو ع وو ردي روه اد ايج اذا 
مساله 50١7١‏ مما ا ل شت اس ا اي م تتشي ميا قو لني عي نري د اناك مرا سدع ف اكيت مان قي و ماكر حو لاك كذ دس د امك 3 دمت 2 01/18 
مساله 50١‏ مم ا اش اي ا ل ا ل ا ص رض سر ا م ميا نابي ةم و 6/1 
مساله 50١80‏ يا ا ااا ا ا اق 
مساله ١80١8‏ 35-53552255223 223235255335233 :2233:2623 2 011 
مساله /١١0؟‏ 0 
دستور خواندن عقد دائم :32223 1 اخ ا 1ن :25121533 203223325233 222322233220232 01/1 
مسأله 501١‏ اااي ا 0 
دستور خواندن عقد غير دائم 12 نز :13 انان 2 تل إ شد :نج كرا نط نان انون 3< جتان إنر دن نان اطنط ان لذ طن مذ :ان 11 1 2ن تل للشب ؤ تالش 2 212 زد زد زنب 01/1 
مسأله 5019 ااا ااا 111010101 1 زذز آذ 0 
شرايط عقد :خض 2322 1ن 22123 3ن 522227242 تش 01 2 25533 1 5:5 :252225523 5522 2 15 2 1 2 ات 011 
مساله 505٠١‏ د كنك بك لعن و نو نطوو اكوا 1ن كا واطواة كطو العو نككى ف من لبن ان دنا نيان اميت بللا مادعا ووننان رخاف و اموي لاك وناك موي أ فكع 01/17 
مساله 505١‏ بببببببببببببببببببببببد----- 1 
مساله :5053 0000008 ا 
مساله 5057 ااا ا 1[ 1 1[ 0 
مساله 5055 ااا اا 
مساله 50560 قد معاد مد دس دل مدي دس م عسي كمس دود معي دمجي لمعي م مسلد ادمع تسا عدم لسامع دعم ومسادم تسد معت ادم دسم رم د رع م1 21 01/17 
مساله 5058 الا يت اي للد 1ل نت 1ل جات لد نان دفي ادكه نمطت ١:‏ نام طاح اكد ع داه كد دع ياة الايد اله امامل حلام 2 وراية جلا ما عرام ا لا ذا ل اا 01/17 
مساله 50517 ا ااا 
مساله 505/7 معديو الح اد مو جل 2 د جه دكين ال ولاه ل لكت اواج لمكت ناه دك كدت لم دل مان لبا دط ار دلااف قنع اتاد ب كد د ال دقف تح امات ان 01/117 
مساله 50559 م ل ا ل ا ل لو الاي 1 ل ا ل ل ال ل ا مف ل و و ف وك ل وس ف ةا ل لت د اث 
عيبهايى كه به واسطه آنها مىشود عقد را به هم زد اللا ل ا ا اث 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١+‏ از امب 


مسأله ١01؟‏ ا بب-ب000100102١0000‏ ا 0 
مسأله 5015 222 ا 00 
مسأله 701 000000000 ب 1 
عدّهاى از زنها كه ازدواج با آنها حرام است ممصي ل ل ل صر ص ع ا م ب وت ماه 
مساله 585 كنك را نر حلط وو ارام وح كك وروا وان فاع د وب كط لاسر نكات ا مامالا ناك وا انان ني تيك الاك موا نل طاو الها نا نارجن موي لك نل موي أ ذم :601/8 
مساله 5050 -22 2222-2 22 2 2 51 2 2 1 1 د واذت 
مساله 5058 ا وات 
مساله 505777 ا 14141414 141414141414141 1[ [1 1 1[ [ذ [ذ [ [ز [ [ [ [ [ [ [ ذ[ ذ[ [ [ [ ذز ذ 0 
مساله /05؟ ااا 2ك 0ن 
مساله 50553 :32 :223252535 :23خ ا 1ط قن ا 1 2322 32352222 25223223322 01/571 
مسأله 1010101111١151 16 50٠‏ ز [ ذ 00 
مسأله ١ع0؟‏ 5 دببب1[1[1[1[1[1[1[11[ذ[1[1[ذ[زذ[1ز1ز1[ز1[ [ز[ [ [ز [ [ ز[ 1[ 
مساله 5055 م ا ا ااا اما اا 600 
مساله 5053 :35223223232 5:53 3ن 2خ ؤة :خوخ 2خ نوج ج ةدوع 232322322253625 :5533:22:22 :5355 523 2 ؤقه 01/17 
مساله 505 ا ا ا 00 
مساله 50580 ا[ 1 [1[ 1 1 1[ [ 1[ [ [ [ | 0 
مساله 5058 ماي ا اي ا لير و ترح ا كرت ما رمق لمكي ال ترجه كعبط ب دوف دده ادس نباك لز دن بام طبه جطا د لباكلا ا جرت ب كاك ب فم صط ملا نسو ب 7 001 
مساله /8051؟ كس م كدت عد مس بكدام< مك دس م كداس « رطضم عبد عمس مدصي مكمسة امم سلدم عست مذضا ممم لسلا ع مسد و مسالد مسد ممه قد مسد دعست د معط د رسعت د وم 011/7 
مساله /05؟ ديد رد امدد د الامدة المت نظا د نت الدكد ذم داكو ال دكن اكد 1ف ع اركح ع دا جلاع در سكي 2 للك جرت دساة جا دك وكيرت جا فطل ة عرد اماد ا او د ل ا 011 
مسأله 509 0000077-88 *أ7أ7ت0أذخخأ١6أ:‏ 0 
مسأله 500٠‏ اا ااا ااا ا 
مسأله ١001؟‏ 000000 لدبب بببببببببببببببببببب00 0 00 0 
مساله ”5005 0100000ا301#637105أ[3أ|أ[أ[أا1|1اا 8000 
مساله 5007 00 ااا 0 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /إلا١‏ از 701ب 


مساله ١080‏ 00 
مساله ١0608‏ موتييي خوص ودس و مرو مواطتاقع صم وص طوس مص نفدي عي وده ابوج اد دو نودو سدم اسم معدو و واي مومه مدي مديه دان ام ع 01/1 
مساله ١0808‏ يا ا ا اي يي يت ص ص مص ات لي ا له كنظاة ف مدت لد مساق فد 01/1 
مساله ١80817‏ مم ا لي ا ات را ري ص ا ص رصي شا ا م ائي ‏ ون//61 
مساله ١08/‏ كنك ةن ون طول امو اك وراك وان أ د رح كط السرة نكت ا ماما امنا انا سانانا ذو يك الاك و اا رأ طاو اانا نا بنارا جد لعويوة ل وو د ا 01 
مساله 506059 25:5355:2:522332:55 5533:5325 3:52 3 :252222233223212 01/252233 
مسأله ٠ع0؟‏ اك 
مسأله ١ع0؟‏ 1100[ [ز[ز[ذ1ذ1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[ز1[ذ[ذ[1[ز[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ز ذ 10000 
احكام عقد دائم يا ا ا ص ا ا ا اك اما سفن ماك حر ل ملك عي د 01/97 
مساله ١8027”‏ :22 :222325535 :2:23:52 ا 1ع تخ ةق :1 55223222 22 1122 01 
مساله ١08”‏ ا ااا ا 00 
مساله ١08‏ 2 -<-< + - 1000-9-9 
مساله 5028 ا ا اما ااا اا 60 
مساله عع0؟ ؤزإز ؤز[زؤ[ ز[ زؤ[زؤ[[ [ [ |[ |[ [ |[ [ [ [ [ [ [ز[ [ [ [ز[ز[ز [ز[ [ز[ز [ذ[ 1[ [ [ [ز[ز1[ز[ 1[ 1[ [ز[ [ز[ز[زذ[ز[ 1[ [1[ز 1[ [زذ[ز[1[1 [ز [ز1[ز1 1[ 1[ 1[ [ز1[1[ [ 1[ [ز [زذ[ذ[ز[ز[ [ز [ذز[ذ[ [ ز[ز ز [ ذ[ ز 1000 
مساله ١0817‏ 95 0 0 
مساله /08؟ ا[ [ 1[ ذخ 01 
مساله 50819 مر ل ار ا ل 3/2 
مسأله 5017١‏ ببب1ذ00010101 0 0 
مُتعه يا صيغه ما ا ري ص اي را ا ا ار تت لا اا و عات ات اك ا ا لوا 0/1 
مسأله ١/ام؟‏ رت0033-287#/ْ0ْ930ٌُ9ْْخخخْ١اااااا‏ را 
مسأله ؟/ام؟ ااا 000 ااا 0 
مسأله 1/8ام؟ 398998993989تاتات“ت00337ت93333ج99ْ9ْأ:رااذأذأأا ا 0 
مساله 5801/6 “00007 0 0[0101010أا[أ|أ#أ1أاا ا 00 
مساله 5017/0 0000006000 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8لا١‏ از امب 


مسأله ع/01؟ 000 0 
مسأله 01/17؟ 000 
مسأله /017؟ ا ااا ااا ا ا ا 
مسأله 5019 111010101 000 
مسأله 50/٠١‏ ا ا ا ل 00 
مسأله ١0/1؟‏ ا ا ا ا ا ا ا 00 
مسأله 0/5؟ #1#37#33آ أ 
احكام نكّاه كردن #3[ [« ظ[ 1[ 121212121214141 121 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ 1[ [ذ 1[ 1 [ [ ز[ [ [ [ [ز [ [ ز ز 0 
مسأله 0/5؟ ييا 0 
مسأله 50/6 تن تلن نش :نك 211 انان 1 1 لح ل ل ال 4 لط ا 1 قن نش ات ل ا 1 م تن 1 11 211 1د 222221 8/1 
مسأله /0؟ ا ب0 ا 00 
مسأله ع/0؟ 55-3-9626 اااي اذ[ [ [ [ 01 
مسأله 0/07؟ 5(1760756(607070000000000008(|ز|110ذ511ذ1ذ5ذ1|1|[ز1ز|ز|![|[|[ذ[|[آ[ةذ[آ[|[آذآ[[070ا 0 
مسأله //0؟ 100000 
مسأله 50/5 0 1310000000 ذ ذا 
مسأله 509٠‏ 985 2201211 
مسائل متفرقه زناشويى 0 
مسأله 5091١‏ دز ز ز ز ز ‏ 0 0 
مسأله 5095 ا 0 
مسأله 5095 00000 ااا ااا 1010101 1 00 
مسأله 509 ااا ااا 
مسأله 5090 دز0000009 0 0 ذ|ذ|ذزذ|]!]|ذ|ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذ1 1 1[ 1 1[ذ1[ز1 1 1[ 1[ذ[ذ[ 1[ [ [ اذ[ 210 
مسأله ع09؟ 0700000000 ااا 0 
مسأله 509:1 ريزذزذ2آ332 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 00 ْخْأا١6‏ ل 





مسأله م٠ع؟‏ 


مسأله ع.٠ع2؟‏ 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١9‏ از 1م70 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هنلا از امب 


مسأله ١”2؟‏ 5 زة ز 0 0 1 1 1 1 |[ 1 1 ز ز 1 1 1 515151 #1[1[1|[1ا[61أا[5[|أ|1اا0000000ا0ب- 21001 
مسأله 7277 م ا م لت ل و و كي ارا 
شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است ا ا يا ا ري صر تت ا ا له ملظا د معتل د كاي فد عا 8/0/1 
مسأله ”ع١‏ ب7بببببببب 00000 
مساله 5250 كك ةن و بجاوو اكوا ان فورظ كط السرة اكاك ا اماف مانا ان انان ني تيك الاك وا أ طاو الها ا انراج ميوت ل وود 0/051 
مساله ١258‏ 5223233252 :3533:5233 3:52 3 :352222222332 2222253324 0/412 
مساله 32517 ال ا 0 
مساله /2:5؟ 2121232 
مسأله 99ع؟ 31 0000 ذ03000خااااااااااا ا 0 
مسأله لاع ؟ دب 
مسأله ١‏ ع5 ااا اا 1000 11#1#1[01 0 
مساله 75م ؟ 0123 
مساله 39 كك إن لحن نو نطوو اكوك فلن كاد اموت تكطو العو نتكى ف منالا نح دما طداءان اميت بال وان الدع وطنان الحامة و لا ل اك مو أ 095 
مساله 0م ؟ -7ببببببببببببببد 000 
مساله 5250 ا 00 
مسأله علاع؟ 8 121 
آداب شير دادن م ار 2 0ن 
مسأله /الاع؟ 0000# 
مسأله ع5 07 0 
مسائل متفرقه شير دادن جد عد عضر للد د ل دك رس اد م للك ل رد درط عوك ليد عم عد دق لل ل م موا ع لسع م قحا عم عدا بل قاد ولد ب ع قراح وليل د ع لط كد ل لي 118 01 
مساله 5255 000ا ان م 
مسأله ٠عع؟‏ بع عد عل بع د نجسي ماع ل خا دن عاد ردخ بحر تان لاا دن ع يد ا رع ا عرو ال ل و رك لل ا 0111 
مسأله ١ع؟ع؟‏ 0-98 ااا 0 
مسأله ”؟عع؟ 050211 00 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه اللا از ام70؟ 








مساله 65م ؟ ل ص 04011 
مساله 5م ؟ ينطوو دس سه صر موطتقع ص ناوص صسسى لاوم نحي عي سوه سوبي د اد دو نودو سدع سوه معدو ان موجه عدي ديه دان امد 001 
مساله 5١250‏ ل ا ا ا ير ا ا ا ل تت 411 
مساله ع؟ع؟ حي يي راصي يي ا ا ا ا ا ا ا ا موب 2 2 3 01117 
مساله /ام؟ كك عن و او لاطو اك را ان أ ل ور كط و االسرة نكت ا ماما بان اانا سانا ذو يك الاك وو اا اناو ااا ا لان راود موي ا وي 2 2351 0177 
احكام طلاق دع نجه 5ن ع1 235523225233524 253206 53-33-52 -253 252125222312222 223 233352325322252 22322234 0517 
احكام طلاق بتكنا بدك وعطط وحي دوو كلاه اد كانه وو ددحا لاه ناده بلطا عددداك دحدناك ددوناء دنا ددحا دحدته دون تسن وددناء سدم ومع كنم د 0517 
مساله /2؟ ةذ آذ ل 0117 
مساله 5259 ا اا اا 1 1 
مساله 580٠‏ + 2 2 2ز2ز2ز2ز 2 ز2ز2ز2ز2ز212ز12ذز1 ز21 2ز12ذز1ذز1 ز12 ز21ز 1 ز 1 ز 1 1[ [ذ <ذز1ز1ز2ذ12ز1 ز12 1[ ز1 2ز121ذز12[ز1ز1ز12<ز1ذ12<ز12 12 ز1 1 ز1ذ1 [ 1 1[ ز 1 1[ 1[ 1[ [ 1 1[ [ز [ 1 1[ 1 [ز 1[ [ذ 1[ 1 [ 1 [ز [ز[ [ |[ [ [ز [ [ [ [ذ [ [ 1[ ز [ [ [ [ [ [ [ ذ[ 0 
مساله 580١‏ ا ااا ا 0 
مساله 5205 زذز زط 000 
مساله 5205 ما ا 0 
مساله 5205 دز [ز[ [ز[ز ز[ [ز [ز[ز[ز[ز [ز [ز [ز [ز [ز [ز [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ز [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز [ [ 1[ [ [ز [ [ [ [ [ [ز زذ[ذ[ز[ز [ز [ز [ذ[ [ [ [ ذ ذخ 00 
مساله 52060 عاط دن ع حي نار ءالطل لاه لاو حو كان - تب كط د كا حدما اح داك لان حت د ني د اننا جل ناد كاك دان قد د نف ما لان ذه دك دك ل ع مك ل عد ب 0 001 
مساله 5208 د د 22 252222255 25222552 22 2-2 225252222222222 2522522225 2522 32 222 2 ا 6 2 2 د تت 2 222 8222 61 
مساله /امع؟ مسحدووي دا اح ل جد لاه د مك ال مولا دكت اذ جلت لمكن تلت كناد لك تلاط ماكلا و لبا د 160 ك وطرة تاد لماك مرت وان لت لاحك لاد اتدل نمت 0 05 
مساله /20؟ معاد مد دس ل دصي رك دسي م ا عسي كمس دري معي ل عدي بلسي و مسلد امع تسا ممع و لسامع دعر م ومسا م دس ممه ادم دسم رم د رع ا 11 0 015 01 
مساله 5809 مل ات ا لوك 1ل دكات 1ل جات لد نان دفي ادكه نمطت :نام طاح اكد ع دام حدم د عرياة ابد الم وسامسلة حلام 2 ورايية جلا فقا ولام ا لا ذا ا ا ا 12 0 00 
عِدّه طلاق مف ئس ص ا ا ا ا لق م الا 098 
مساله ٠عم”‏ ات ل ا 1 يا ةب اتات متت عات امامت ممت ام اا ميد ل تي ادا ددم د تيد سود تاضع 090.2 
مساله ١عم”؟‏ ا اا 00001 ام 
مساله ”'عم؟ لع يت ا ا ا و ا ا ا لات و جاح وت ا ترد ل را تا ا وتيا نات ل وبع لم اا ا ا ل ا 001 
مساله "اعم؟ كع وي عت ع عط ريدت د لا را ا صو اجر مم يد م اد ا ف م د ع عاب عم مانا ع ماما لج لط م سم مط ع طماط ةل مس الس ا لي لي ا 011 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ناشلا از 1م70 








مسأله *عع؟ بب00202ا 001012121211 0 00 
مسأله معع؟ + 989000|0000000000ا6اا6اااااااياي 0 
مسأله ععع؟ 0 11#11##13#71#1#1#511000000100000000 اا ا ا ا ااا ا ا ا 0 
عذه زنى كه شوهرش مرده ل ري لصت لش ص م بت ا /او8 
مسأله /اعع؟ 0000202 00000ا0ا(اا'*[ا[أاز(07003333اا0ااااااا 05 
مسأله برعع؟ 0000000 0 اياي اا 0 
مسأله وعع؟ 0 
مسأله ١٠/اع؟‏ :9 21201 
مسأله ١/اع؟‏ 003300 0000| ا007000خجخ3خ3خج3ا9اااااا 05 
طلاق بائن و طلاق رجعى ا 
مسأله ”لاع؟ ا بببب00152 ا 0 
مسأله #/اع؟ يبب 110 
احكام رجوع كردن لات م فو عزو أي 
مسأله علاع؟ 1 1 نت 5 1 12 11 ل كي ةن أ ل ل ل ا ا 1 ا ان نت ا اد تن لع ود ات رقن 
مسأله ه/اء؟ 12-96 
مسأله ع/اع7 00 6009097979797977777777(0707070707070709090909090000000اااااااياي 1 [1ذ[ذ[ز[ذ[ز[ [ ز ز [ زذ[ذزذذ 22300 
مسأله /الاع؟ ب-ت-تخ3-ذد3ت2333اأأذأااااااااااا 0 
طلاق خُلع 979 بز 1 2121# 
مسأله الاع؟ 115 1[ز2ذزذ2ذ1 “##[3©##آ 0 
مسأله ول/اع؟ 60607067607128 0 **#أ*|#أ*أ3أذذخخأ6أ: 0 
مسأله ١مارع؟‏ ا 5 
طلاق مبارات ولللولكلولجللجكأككك©لحبللللجللأللللأبأللج ب بوءءة 8 ا ا ا 000808080808060 #80 
مسأله اماع؟ 728 372727 73 0#7#713خ00ا0ذأااااااااااااا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه شاشلا از ام70؟ 





مسأله #ابارع؟ ا ا اش قل ني د سا اك دعت ل لان قي دان كج أي 8 214 
مسأله عمرع؟ الب مج سو وي و م الم رو م اممو د ل الع وا و تر م لإ و ا و امم ل بم د 2 
مسأله هماءع؟ م م 2 
احكام متفرقه طلاق 0 0 
مسأله عباع؟ 1ب 211 
مسأله /امارع؟ 9 0 7|7700070000ا070909790707079707070707اا0ا0ا0ا0ا6ا0ا0اا0اااياااااايا 2 
مسأله ماع؟ ةم 
مسأله 9,/ع؟ 000 ااا 11111171100 100000000 
مسأله ٠.وع؟‏ 0د زازا7ذ3ذز037زذ377خ373737ااااا9ا9ااااا اا 2 
مسأله 1وع؟ 3 0 0606060606060ا0ا0ا0ا8ا3ا3ت3ت3ت3ت373ت007000909000000737ا0ااايايااييا د11 20 
مسأله 7إوع؟ 00002 
احكام غصب 9 ددبب 2 
اشاره 00000 اأذاااااأااااا أل 2 
مسأله #ابوع؟ 200000000073308 
مسأله عبوع؟ ١7ز#7‏ 1ذز< ز< < < ذز< ااا ااا 6 
مسأله هموع؟ 10 
مسأله عبوع؟ 00000 ااا 
مسأله /ابوع؟ 097ل ببدذذ---10000000000000ز1|ز[ز[ز[ [|[ذ[ز[ز[ز [ ا 21:2 
مسأله /وع؟ 0 ا 0 
مسأله 9وع؟ ا ا 2 
مسأله 21/٠١‏ 000001 ا 
مسأله 517٠١١‏ و ة2ة2ة2ة2ة2ة ة 0 ة2ة2 2 2 ة2 2 2 12 121 ذ1ذ1ذ1 121 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1|1 1 1||ااا9999090000000900 ز|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ذ[ز[ [ز از 213 
مسأله 717/١7‏ ااا ااا 0 ا 0 
مسأله 71/7 ا ا اا 010121 0 0 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاش ا از ام70؟ 





مساله 5*١17؟‏ م ار ا ا ل ل ا 
مساله 5١17١80‏ لم ئش يش ئش 17 
مساله 8١17؟‏ ا يش ل ص رص ص تسوت ع اا ل ف ها دن اك 16 7204 
مساله 17 ١17؟‏ الح ئس شت ئس ئش ات تت تت عه ما ابروا عقو لاما لمعا ب 17 7708 
مساله /١17؟‏ ا ل ات ئش كاه فنا فهو وذ نا 16 7014 
مساله 517١59‏ 2 2 212 را ل ا ا 2 122 2 
مساله ١٠17؟‏ 1 2 2 13#[#38131آ#ةآ1#آ#ذ ا 
مساله ١١7؟‏ ا 02000 أرما 
احكام مالى كه انسان آن را ييدا م ىكند ل م تا اا م مت تا ل وات ل ات م ولا دما ع 8م 
مساله *١7؟‏ ذددددد9 9[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ زذز2ز9ز2ز2ز2ز2دز2ز2+2+ + + 2+2 21111122 
مساله ؟7١7؟‏ امدكحد ددن مدو مد دواد دونك دوك د ووو دمو كوه دمو طناك دطلاطا لكلاو ولام د لوده وطناعا د ودود وود وا اوناك دطناما اوعد ناكام سكليد د 2 228 
مساله 5*١7؟‏ اا يا ا 01110 1 
مساله 8١17؟‏ اال اال د اواك التو لا عاك د لكا د اواك كلاه كوا كك نوكن الاو لطا د اميا ب ل مانا و ااه وا ولام او ل وود مك 250 
مساله 7/١8‏ ؟ 2553222552553255 35522 25522 255235532352352 233222255225332 25خ 26223885222232 225 ددن ذطء 5222 55 222 555335 5322 117 
مساله /17١١/7؟‏ لاحك كبا لاه ا كا انط ولا حلط اد 2ك كه تدده لطا دك ان اد وا كك د ل نعل ذا كاك دكا كاد لك نك نك كد و كا امد لطعي دي د ا 2 21 
مساله 8/١/17؟‏ د دج جو 55 3 خط 252 23ح دخ 253522555 22خ ةدا 552225523 تكد عدخ 25523255325 2236232333 د دتدع- اخذه + قتوع - 25 عدا يل 
مساله 517/١9‏ يا ا تا لي رجات مرت ا ا ار كرت ا كايا لجوزع نر تياك ل كلدت لمات قط نرا كالاب ب حظاط بي كال سيط جردت عاك ضيه جرت ل كاه ل مامت لا دمالا اباي ادال يت 7 :7704 
مساله ١٠/17؟‏ سم امس اميس ملسا موس رموه ل لصاس ا اد فاه عد كماد بد د مص ل صابج ار 1 مس سود ممع م م تسد عمس مع اراد عمس دم معاد م مسد مم ام م مسد د مسي د د مصاظ و م سج 3 لاعس ع 2 728 
مسأله 71/79١‏ 9 0''6(00أأأاااااأا ا 2 
مسأله 71/77 ا عا ف لاد سي ادر لد ل ع اش ف في مب ف لم لا 1 ل فق 10ل لد ما وال 3ت تس 1 الس لم ع مم84 
مساله 7317/57 لاف تمت ا لات قت ترج افك ا ل كلق د مكلت لذ و0 دك مكو د اك حا ل حلت ابلط الك ماكر بار دئار لبك ولا اصية كرات كا بر كإط ا جاح عع حلي ملالا للق د 1 727101 
مساله 7317/5 باد مسيم محمد مامس مد مم ل ميدع م عمس« متعمس ل دمب بح مس ل دسريه ملسسه عمد يدم جاب دم دس دع بسع م تسد ع دعا د د مس د موس ام عه د م معد ا ميد وعد م خة ‏ /240 
مساله 7517/50 لي يي ب مي ب اك تي بكي تك تم فو ل دكن حلا وكوي # خرد اط مط برك طباه ام كرطدي ا جل ناة كإت مم جاص كرضي ف تدم ايك لا ساد ا لاا ا ا ا 2211 
مساله 2 ؟/7؟ سرعم معدي بد ع عد عله د ع عردم مدخ د خط ود فح ومع د عي ١‏ لصو دم عع د م اموا د ديع ع ع عاد عام عا دع لماحل ع فك مط معام وعدي سدع امد اد ع د له 21/7 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه هللا از ام0؟ 








مسأله 71/917 ا ا ا ا 217 
مسأله / 717/7 مظان ام و ال ف عام علطو امار ال سه ا لات و م ا م ار و لمت ات ام و و و م 241/0 
مسأله 75199 ا ل 2 
مسأله ٠9/ا؟‏ ا 20 
مسأله "9١‏ 1ل بز *2011 
احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات ههه ا اا بيني 
احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات ظ“““““““““ 000:22 ا ا 0 بك 
مسأله 71/989 20د 3 21101111 
مسأله 71/89 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 21 
مسأله عا 770000000000003 ؤ7أ(7اأ00070707070707070007اا0ا0ا00ااااي0ا00000 93 21111 
مسأله 1/7" مك ماه ندعل يعدا دده الادو نادمه ندج اه لطيو الدوواء اندو ١‏ واطلاط ليوط بالطو ل دباماء اطاط + لاعجوماا طعت + لمم قات اطاط لوم اواك ان 3 واط اك 1 أ شرت 80414 
مسأله ع8/ا؟ 00000000 0 0 707[|77777770اااا00000ا60609090ا0ا0ا0ااااااياي ا 2 
مسأله /1/ا؟ وا 
مسأله 71/9 و 000070070000007000000700000000اا يبب 2 
مسأله 989/ا؟ ل و ا ا ا ا 2 
دستور سر بريدن حيوانات ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا © ل 
مسأله ٠ع/ا؟‏ 0 ببببببببببببب7بب 0 
مسأله ١ع/؟‏ ب 00000 
مسأله 71/7 ااا اا 
شرايط سر بريدن حيوان لسسسسمسضممئَّءآي“  0©9>2>2>272 ١“‏ 9 ؟ةلمههِْ_!؟ٌْخ'_”__خنخنح:_ك_ج_جيافي:رة 0:99 :0011 
مسأله «ع/1؟ ا 2 
مسأله عع" ببب-ب1رد000020 0 ااال 
دستور كشتن شتر ا 5 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بذلا از ام7؟ 





مسأله ع7" 8 1100|[ | |[|ؤز[ز[ز[ز ز 0 
مسأله /اع/1؟ 000000 101 73[1[#أ07090939303038098898181#131ا077أ(أأْْخ66ااا 2 
مسأله ماع17" رم ات 
جيزهايى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است ل ع د و ود كا الم حو م7 لو لو مق ار قح تا الب لسر لت 1 ير 
مسأله و17" 00000066 1010101111 ا 
جيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروهوست د22 غ222 ود ع5 ون ون نوه 3خ غ2 م نم2 2 كه ونط من د ةدخم كع طنط هدكو نطوو فته لط عط تدده لاع 
مسأله 7170٠‏ از 0 0 
احكام شكار كردن با اسلحه ببب 00000100‏ ز ز 1 1 1 1 1 1 ز2 2 1 12 ز1 1[ 1 1 1212121 1[ 1 1 [ز1 1 [ 1[ ذ [  [‏ ذ ذز ذ ذخ 2 
مسأله 71/0١‏ ااارماا 5066006 م ام 
مسأله 7107 تزي9 000006999790007 
مسأله 71/017 يبب ا 
مسأله 1/0؟ بتببببببببببببب ‏ 2 
مسأله 10؟ ااااااااااااااااااا:ع:-:-:-_1د001 0 0 
مسأله ع10؟ ا 0000ا211110103 
مسأله 71/01 ااا ااا از 0 0 0 
مسأله /170؟ 0000086 211100000060000 
قهار كردن باسك شكار 00 
مسأله 7189 9 ا97979797979797973ْ:ٌ9ُْْ:ْ:ْ:ت:ْ:ْت6ْ6*ْأ 2 
مسأله 712٠‏ اذ ذذ#0ذ0خ323خ3خ93أآأأاااااااااا ا 2 
مسأله ١ع/1؟‏ 0910-7 20111 
مسأله 7127 0033 ةدا اتادتتت-ت-ت3703077خ3خ3خااأااااااااااا اك 
مسأله لاع/ا؟ يي + ز[ذ[ذزذز[ |[|ز|ز|ز1ز1ز1ز1|ز | 1]ز1ز1ز1|ز1ز|ز|ز|ز|ذ|ز|ز|ز|[| | | 9909000000 | |[ |[ |[|[|[|[|[|[|[|[ز[زذزذزذز 1ط 
مسأله 712 ذا 0 ار ةي ا 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاشلا از ام70؟ 





مسأله مع717 م ا ا و اتا ف ل لم لم ع 
مسأله عع/17؟ + 1[ 
مسأله /اع/ا؟ باز 3[ 
مسأله ممع" 111110101 1[ [ز [ ا 
مسأله وع/1؟ 1[11[ز#1[1[#[1[#©1#اااامااااا ااا 2 
مسأله "1/1/١‏ 00 
مسأله ١//ا؟‏ ا 2 
صيد ملخ 97 ط0ش19999 
مسأله 1/1/7" 0 000 ااا ايا 2 
مسأله 1/9" :5 
احكام خوردنيها و آشاميدنيها متا قد جاه اماد لمانا ولي الا جا ا ند جلاعا ااا اط عا ااا لملا ال لمعا ل ا دا اطاط لاا وا اج لاصوا اللا ال اك 211/1 
احكام خوردنيها و آشاميدنيها 1311231113 امن و ل 33202311 الجر 3ن تلن 11و دن 1ت انا لت وت الت ديد للع 
مسأله ع//ا؟ ا ا ا م ا ااا 00101 ا 
مسأله 1/1/0 00 
مسأله ع//ا؟ 1414 141414141[14141414[4141ذ141[ذ1[ |[ [زذ[ [ذ ذ آذ 
مسأله 1/1/1" 2 2652 153 271732223 2533 77 :53 755132222133 33 5 تثث 5 ةي 5 2 13731523321 101 ذ قلت 231 ل نت قوت ازا 
مسأله 1/1/1" ا اا ااا ااا ا 
مسأله 1/1/9" اا ا اا اا ااا ب00 ااال 
مسأله "1/٠١‏ ااا اا ا 12 1 
مسأله ١1//1؟‏ 0 3 7979709796909909090ا7(7أ77ُْااااا ات 
مسأله 717/57 ااا ااا ات 
مسأله 71/5 يوي :اا 
مسأله 1/6" ااا ااا 2 
مسأله 1//0؟ ا0ا0 000 0 777(('(00ج090909909000000ا60606060ااا اي 1#150000آ311'©”ز#1[©#313”#ة113[ 20 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه رشلا از ام0؟ 





مسأله ع.//1؟ دب | 1# 
مسأله 1//7؟ م ا ا ا ا ل ا ل د لي ام 
مسأله ///1؟ ا ات 
مسأله 71/5 م اا 
مسأله ٠٠و/ا؟‏ بز 21 
مسأله 71/91 ا 1 211*111 
مسأله 97/ا؟ ا ا 20 
جيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است 1ن 51221533201500 203223325033 221122332502322 2 لع 
مسأله 1/917" اا ا 
جيزهايى كه در غذا خوردن مكروهوست 3335332225333 22 تا تن :2221332 :3232353251213 3525:2533 2523322533 2111 
مسأله 1/9" بب0000 ا 
مستحبات آب آشاميدن 0 
مسأله 71/980 0880800008008 “0 0007111666 20111110000 
مكروهات آب آشاميدن 21531 1ران كنا 122 1ن اجن ان كنات دن طن 1ن نان و تناك جز 1 نان ونان جاتن انط يزة :1 لاط لاط ط الغ الخد الات 211 2101 252 2110 
مسأله ع9/ا؟ اا ا ااا ا #11ة#1#*#آ#*# ا 
احكام نذر و عَهْد مشخ لقح لقف الل اقل ا ا نف تلن ا لا الات ال اتن من ل ل ال ان ال ا 5 251 03223325233 نه وو افطد لتذم لننواء ]لآم 
مسأله 1/917" 3986دت333ْخخخ66ااااا اا 
مسأله ./1/9؟ 100000000ز[ز[ز[ز[ز1ز#زذز* [[ذآخ2 
مسأله 751/99 00 0000000 ل 1 ز1ز1ذ1ذ1 ز ذز 1 1 1[ 1[ ذ[زذ [ |ذزذ 1[ |[ 1[ ز1 1 1[ [ [[ [ [ [ ز [ [ [ [ ذ ذ[ ذا 
مسأله ٠٠.م؟‏ بب 00 ل 
مسأله ١1٠/؟‏ دبب- 0000101 ا 
مسأله 7١٠./؟‏ ا م م ا ب000 0 ا 
مسأله “37١../؟‏ ا 
مسأله 6٠.ل؟‏ اي ا م م ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9ظل ا از 1م70 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. أعلإ أ لماع03ات. /الالالالانا صفحه معزا از امب 
احكام قسم خوردن ا ا ا ا ا م ا داك اق لق 2017/2 
مسأله 5/59 3-9335 -يت-ت-تتنت-_جن3_0ن0303030ت757575767575705750535733ا1ا[اا9أ66999907ااااي 2 
مسأله ٠9ل؟‏ مي اي ل ال ل ا لوا الي اي لج رايد وبع صا ويد القن 1 ص وله لماان كف ارقي لاسن لعو فد ااا ا ا ل ا لالم 
مسأله م١‏ ميم رار 23820077000 
مسأله ؟7/؟ ب001 ا ا 
مساله 5/51 215 22 دج 21532 2551522 2822 5222565 5752331525 2-335 23415 22222255622 3 222222324222622 232222 2 2 ل 52 2 2 
مساله 5/5 عولد كنب الح ل دن لضفه لانت كان <ا ددرو لا + لك انحن نويا اط كاذنا دح كاك دلا ناك انمه دن ناه تلد مك طناك الوا م مالم لم أ 21 
مساله 5/50 بببببب“ببببنببنبنبنبن“ب“تد 1 <ز< ذخا 
احكام وَقف ا 1 1 1 ا 1 
مساله ١/5‏ بز ز [ز ز|ز [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ز[ز[ز [ز[ز [ز[ز [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز زذز[زذ[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز [زذ[زذ[ذز[ ز[ [ [ز ذا 
مساله 5/517 عو م ونا ون د ماد ناه نونك لاع ندند ع اماو ام عع ل حا لطلاماه لقوق لاما دواد ماع ناماه لود دماح لوم وات ونام اود واد يك ةمطب نك لي لأ ار 21 
مسأله /3/؟ 000 
مسأله 5/79 000300020002032 '115ذ6ذ5|15ذ15151ذ[[ذ1ذ1[ذ[1ذز1[زذ[ذ[ذ[ذ[|[1[[1[1[1[ا0ااااا0ا090اااا اا ا تع 
مسأله ٠ع/؟‏ قا ااا ااا ااا ب0012 0 
مسأله اع/؟ 777151571000050 يبب 2 
مسأله ؟ع/؟ ببببب00012121211313131 0 
مساله 5/855 م ا اا 1 0 ا 
مساله 5/85 ا ا ا ل 
مساله 5/580 ا ار ا ار را 2 
مساله 5/858 ا ا ا 6 
مساله 5/8517 ا ار 2 
مساله /5م/؟ ا ا ا ل ا ا ل ل ال ا ل ا و ا ف و و فك الم ل لت 1 رم 
مسأله 59/؟ 000 ا 
مسأله ٠6/؟‏ 0 0 ا 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه اعذا از 1م70 


مسأله ١هم/؟‏ 5*355-2ا331ت03333333333333333333خ93233ا9ااا6ا6اااااا ااا 
مسأله ١/07‏ ب 989796596956567676707070707000ا67877( ت(0ااااا 0 
مسأله ١/0‏ 0000-6 دددب1 ا 2 
احكام وصيت مش ص ل رس ل 20 
مسأله ١/4‏ 3199 # # #*#*# #*#***#اذا33اذخأا6اااا ااا 
مسأله 08/؟ 8 ا 2 
مسأله ع0/؟ 32020010203 0 0 0 00 0 000009090900أ1ذ|10أا|1أأذأ1أأ7أ00000ي ا 1 1 22 
مسأله /41/؟ 200000 2 2ن* 2_2 أ 2101 
مسأله /4/؟ 001 0 00 00 ااا 
مسأله 5/649 از 20011111 
مسأله ٠ع./؟‏ هيإ ا ااال اا ا 2 
مسأله ١اع/؟‏ 1 1 ا #[اذ#*#*#* ااا 
مسأله ؟ع./؟ 0202020202 1202 1010 1 0101 10 10 1 1 10 1[ 1|101[ 11 1[1ذ1[ذ[1ذ[ذ|ذ[1ذ1[1111|11[ذ1|[ذ1|[ذ[|071[1|1ا ا 2 
مسأله “اع./؟ #3131710108 #**0أخ0077 ااا اا 6 
مسأله عع./؟ 1 1 1 ااا ا 111 2 
مسأله مع/؟ 031-97 0 7000000777733030000733ْ77ْخْ0-ْ600١0:‏ 130000 201111 
مسأله عع./؟ 3-2-2د3تتتت93007خ9خ999خخأخا0ارااااااا ايا 
مسأله /اع./؟ ا ا ا ا ااا 00000010 ااال 
مسأله م/ع./؟ ا 131211 0 
مسأله وع./؟ 0600 30ا090ا9ا769ا7670767670ااأا77اااا9اااااا ا ل 
مسأله ١17/؟‏ 0007000000 ااا ااا 2 
مسأله ١/0١‏ ا م ا ا ا اي ا 00 اال 
مسأله ؟17/؟ ا مر را 2 
مسأله 1/88 ؟ #77-96*##/6060##ْْااا ا 2 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه نعلا از 1م70 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 1.6017أعلإأماع73ات. /الالاثالانا صفحه ناعرا از م7 








مسأله 5/98 ل ا ل 
مسأله ع9/؟ ل ا ل وام 
مسأله 5/1 6 
مسأله /5/؟ 9 000000ا ااا اا 6ت 
مسأله 5/99 حل 2 
ارث دسته دوم دع مه 32خ جوع 22525252 اذوه 2 ونع ودع ود عدن فخ عع 3223-2 شع ننه ودش ووذ نه ذخ ونه ونش وط توم ناد الله ندعو كاعم 
مسأله 59.٠‏ 0 
مسأله 59.1١‏ [ 212111 
مسأله 59.7 2 
مسأله .59 0 
مسأله .59 ا ااا 
مسأله .59 ا 
مسأله ع.9؟ ز ةزةز310ز1 ز10 ذ1 1 1 1 1ز1ز1ز1 1 ذ1 1 1 1[ذ1ز1ز1ذ1ذ1ذ1[1ز1ذ1ز[ذ1[ذ[13[#آ[ة#ة[71# يا 
مسأله 59.17 212231 
مسأله 59.4 ا ا ا ا ا ااا ااا 
مسأله 59.9 20131 
مسأله 591١‏ ا ا 
مسأله 591١‏ حرج د ترج ربس ملع كوس ماسب امس ودعب رد دعبي عسوا ساد ساو ارود موس عه الرادم ب موس امو و ام بف و ا 0 21 
مسأله 5917 را 
مسأله 591 ررم 
ارث دسته سوم مجه حدر لجع ادو رج ل د عل خد ره ل حور فل مجداج د حكن 23 ل جك دل دكات لحان لبكاظلاط كعات لوا دلي ركدلا نطب حلت كل بار كلا ناا در دوس اسلف اط انس در دا 2 201711 
مسأله 591 سم عد م ديه ادام« محمد دادح د مدق ل تسرد عاد مدعي مسج مد عم دست مم درل ووه دك د دم دس ع وعد د م بدا معد ل مدي د امد ل لس 2101 
مسأله 5914 ا 50 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحه عاعلا از م70 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه معا١‏ از ام70؟ 


مسأله 59٠‏ ااا 002012023111 0 0 
ساكل متتفرقه ارك عدج معو وس وجو جيب وده جد ودس سو مسي جم عه م وج ممه ساب مد مب وده متسر رد مر الاق 
مسأله 59١‏ 0 77099936909اا(7ا(7777أ67ااايا 2 
مسأله 597 مر ير 2 
مسأله “597 599ت3تتدتتتت737خخااااارااااا يا 2 
مسأله 598 ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1غ 
مسأله 598 3359927 1'66!ذ!|ذز|ذ70[|1[||[|[|[|1ا000اا0ا0اااااااا 200 
مسأله عع9؟ 0000 '* 21113353233 





توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه بعز١‏ از م7 
توضيح المسائل آيِهَ الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى 
مشخصات كتاب 


سرشناسه : فاضل لنكرانى» محمدء ١1١‏ -1788. 

عنوان و نام يديدآور : رساله توضيحالمسائل / محمد فاضل لنكرانى. 

وضعيت ويراست : [ويراست؟ ]. 

مشخصات نشر : قم: آدينه سبن 1782. 

مشخصات ظاهرى : 08٠‏ ص. 

شابكك : 7.6٠0١‏ ريال: /ا-علرة١‏ 9108-92-9 ؛ 380٠١‏ ريال: جاب سوم: 7-4:-/91 918-98-1 
يادداشت : كتاب حاضر در سالهاى مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است. 
يادداشت : جاب دوم. 

يادداشت : جاب سوم : 12387. 

موضوع : فقه جعفرى -- رساله عمليه 

رده بندى كتككره : 852189/9/ف18 ره ١١82‏ 

رده بندى ديويى : 791/7677 


شمازة كتارشاسن على + 3/6 ؟ 
احكام تقليد 
اشاره 


رساله توضيح المسائل 

با تجديد نظر و اضافات 

مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى (مَُ ظِلَهُ العالمى) 

بف الله ارحس الرضيم 

«العووك ادرف العالمين وال ره ر العام على سعدا وانهنا الى الايد محمّرد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى 
يوم الدّين)» 


2 


١ مسأله‎ 


تقليد در اصول دين جايز نيست و مسلمان بايد در اصول دين يقين داشته باشد و در احكام غير ضرورى دين يا بايد مجتهد باشد و 
بر طبق اجتهاد خودش عمل نمايد و يا از مجتهد تقليد كند يعنى به دستور او رفتار نمايد ويا در صورتى كه آشنا به كيفيت احتياط 
است عمل به احتياط كند به طورى كه يقين كند تكليف خويش را انجام داده است مثلً؛ اككر عدهاى از مجتهدين عملى را حرام 


مى دانند و عده ديكر مى كويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد و اكر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مىدانند انجام 
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يع نانيج اتنياظ: ]و علد ظرريق مك بالك بابك ارين را الختيار الايد كد مطارق بااتعتي ال واتة. 


مسأله '؟ 
مكلفى كه بايد تقليد كند جنانجه از تقليد سرييجى نمايد عمل 


]14[ 

او باطل است مكر آنكه عمل او مطابق با واقع و يا مطابق با فتواى مجتهدى باشد كه در حين عملء تقليد از او واجب بوده است. 
مسأله ؟ 

تقليد در احكام؛ عمل نمودن به دستور مجتهد است واز مجتهدى بايد تقليد كرد كه: مرد بالغ» عاقل» شيعه دوازده امامى؛ 
حلال زاده» زنده وعادل باشد و مقصود از عدالت آن است كه قدرت نفسانيهاى بر انجام واجبات و ترككث كناهان كبيره و علاوه بر 


اينها مروَّه داشته باشد و اين معنى به وسيله حسن ظاهر شناخته مىشود و احتياط واجب آن است كه مرجع تقليد حريص به دنيا 
نباشد و لازم است از مجتهدين ديكر اعلم باشد يعنى در فهميدن حكم خدا از همه مجتهدين عصر خودش عالمتر باشد. 

مسأله © 

مسأله ه 

مجتهد اعلم را از سه راه مى توان شناخت: 

اوّل: 

خود انسان يقين و يا اطمينان بيدا كند مانند اينكه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. 

دوم: 

دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند اعلم بودن كسى را تصديق نمايند به شرط آنكه دو نفر عالم عادل 
ديكر با كفته آنان مخالفت ننمايند. 

سوم: 

اجتهاد و اعلم بودن شخصى به حدّى شايع باشد كه از آن شيوع و شهرت براى انسان علم يا اطمينان حاصل شود. 

مسأله ع 

اكر شناختن اعلم مشكل باشد بايد از كسى تقليد نمايد كه كمان به اعلم بودن او دارد بلكه اكر احتمال ضعيفى بدهد كه كسى 
اعلم است و احتمال اعلم بودن ديكرى را ندهد بايد از همان كس تقليد نمايد و همينطور اكر علم داشته باشد كه مثلاً دو نفر يا 


مناوى. در علم:هسهد اويا يكى از آنها به طور معين؛ احتمالاً اعلم ات و اتحمال اعليقت ديكرى را تدهدة بايد از آن شبخص معين 
تقليد نمايد و اكر جند نفر در نظر او اعلم از ديكران و با يكديكر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند. 
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مسأله /ا 

به دست آوردن فتوى مجتهد سه راه دارد: 

اوّل: 

شنيدن از خود مجتهد. 

]19[ 

دوم: 

شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل مىكنند و خبر دادن يكك نفر عادل كفايت نمىكند مككر آنكه از قول او علم يا 
اطمينان حاصل شود. 

سوّم: 

ديدن فتوا در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد يعنى بداند كه تمام رساله را خود مجتهد و 


يا افراد مورد وثوق وى ملاحظه نمودهاند. 
مسأله / 


باشد. 

مسأله 9 

تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مى تواند به آنجه در رساله نوشته شده عمل نمايد واكر احتمال دهد كه 
فتواى وى عوض شده جستجو لازم نيست. 

٠١ مسأله‎ 


باشد تقليد از اعلم لا-زم است و در باقى ماندن بر تقليد ميت فرقى بين مسائلى كه عمل نموده و مسائلى كه عمل ننموده» وجود 
ندارد. 


١١ مسأله‎ 


رجوع كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديككر در صورت تساوى آنها جايز است واكر ديكرى اعلم باشد» رجوع به او واجب 


امت 
مسأله ١7‏ 


سكام كه نظر مجتهد عوض شوده باقى ماندن بر رأئ اول جايز نبست؛ مكر أنكه رأى اول موافق احتياط باشد كه در اين صورت 


بقاء بر رأى اول به عنوان احتياط و نه به عنوان تقليد» جايز است. 
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مسآله 17 


اكر مكلفى مدّتى عبادات خويش را بدون تقليد انجام داده و مقدار آن عبادات را نداند در اين صورت اكر آن عبادات را مطابق با 
فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مى كرده استء انجام داده باشد» صحيح است و اكر مطابق نباشد, واجب است به مقدارى كه 


يقين به برائت ذمهٌ بيدا كند قضاء كندء البته در صورتى كه آن مجتهد قضاء را واجب بداند. 

١ مسأله‎ 

واجب است بر مكلف كه در مسأله لزوم «تقليد از اعلم» يا «عدم لزوم)» آن از يكك مجتهد اعلم تقليد نمايد. 
مسأله ١‏ 


اكر مجتهدى در احكام عبادات اعلم باشد و مجتهد ديكرى در 
]| 
احكام معاملات»؛ احتياط آن است كه مكلف تقليد را تقسيم نمايد يعنى در عبادات از اوّلى و در معاملات از دوّمى تقليد نمايد. 


مسأله ١2‏ 
واجب است مكلف در زمانى كه در جستجوى اعلم استء به احتياط عمل كند. 
مسأله ١1/‏ 


اكر مجتهد اعلم در مسألهاى فتوى دهد مقلد آن مجتهد نمى تواند در آن مسأله به فتواى ديكرى عمل بنمايد ولى اكر فتوى ندهد و 
احتياط واجب نمايد مقلد مى تواند يا به اين احتياط عمل كند يا به مجتهدى كه علم او از مجتهد اول كمتر است رجوع نمايد. 
51] 


احكام طهارت 
آب مطلق و مضاف 
آب مطلق و مضاف 
مسأله ١4‏ 


مثل آبى كه به قدرى با كل و مانند آن مخلوط شود كه ديكر به آن آب نككويند و غير اينها آب مطلق است و آن بر ينج قسم است: 
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جهارم: 


أب باران. 
0006 
١‏ آب كر 


مسأله 19 


آب كر مقدار آبيست كه اككر در ظرفى كه درازا و يهنا و كودى آن هر يكك سه وجب و نيم است بريزند آن ظرف را ير كند و وزن 


آن از صد و بيست و هشت من تبريز بيست مثقال كمتر باشد. 
مسأله ٠١‏ 


اكر عين نجس مانند بول و خون به آب كر برسد جنانجه به واسطه آن بو يا رنكك يا مزه آب تغيير كند آب نجس مىشود و اكّر 


مسأله ١؟‏ 

اكر بوى آب كر به واسطه غير نجاست تغيير كند» نجس نمى شود. 

7١ مسأله‎ 

اكر عين نجس مانند خون به آبى كه بيشتر از كر است برسد و بو 

5؟] 

يا رنكك يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهدء جنانجه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كر باشد تمام آب نجس مى شود و اكر به اندازه 
كر يا بيشتر باشد فقط مقدارى كه بو يا رنكك يا مزه آن تغبير كرده نجس است. 


مسأله 71 


آب فواره اكر متصل به كر باشد در صورتى كه قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بنا بر احتياط واجب با آن 
مخلوط شود آن را ياك م ىكند ولى اكر بعد از قطره قطره شدن روى آب نجس بريزدء آن را ياكك نم ىكند. 
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مسأله 7 


اكر جيز نجس را زير شيرى كه متصل به كر است بشويند؛ آبى كه از آن جيز مى ريزد اكر متصل به كر باشد و بويا رنكك يا مزه 
نجاست نكرفته باشد ياكك است. 


مسأله ه7 


اكر مقدارى از آب كر يخ ببندد و باقى آن به قدر كر نباشد جنانجه نجاست به آن برسد نجس مىشود و هرقدر از يخ هم آب شود 


مسأله ع7 

آبى كه به اندازه كر بوده» اكر انسان شكك كند از كر كمتر شده يا نه حكم آب كر را دارد؛ يعنى نجاست را ياكك مىكند واكر 
نجاستى هم به آن برسد نجس نمى شود و آبى كه كمتر از كر بوده و انسان شكك دارد به مقدار كر رسيده يا نه حكم آب كر را 
ندارد. 

مسأله /1؟ 

كر بودن آب به دو راه ثابت مىشود: 

اوّل: 

خود انسان يقين يا اطمينان بيدا كند. 


دوم: 


دو مرد عادل خبر دهند. 


" آب قليل 
مسأله /؟ 
آب قليل بيست كه از زمين نجوشد و از كر كمتر باشد. 
مسأله 79 


اكر آب قليل روى جيز نجس بريزد يا جيز نجس به آن برسد نجس مى شود ولى اكر از بالا روى جيز نجس بريزد مقدارى كه به آن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 10 از 1ام0؟ 


جيز مىرسد نجس و هرجه بالاتراز آن است ياكك مى باشد و نيز اكر مثل فواره با فشار از يايين به بالا رود در صورتى كه نجاست 


به بالا برسد يايين نجس نمىشود واكر نجاست به يايين برسد بالا نجس مى شود. 
مسأله ٠٠١‏ 


آب قليلى كه روى جيز نجس ريخته شود واز آن جدا كردد نجس است و همجنين بنا براقوى بايد از آب قليلى هم كه بعد از 
برطرف شدن عين 

الرفة 

نجاست براى آب كشيدن جيز نجس روى آن مىريزند واز آن جدا مىشود؛ اجتناب كنند. 
ولى آبى كه با آن مخرج بول و غائط را مىشويند با ينج شرط ياكك است: 

اوّل: 

آن كه بويا رنكك يا مزه نجاست نكرفته باشد. 

دوم: 

نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد. 

سوم: 

نجاست ديكرى مثل خونء با بول يا غائط بيرون نيامده باشد. 

جهارم: 

ذرٌههاى غائط در آب بيدا نباشد. 

بيشتر از مقدار معمول. نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد. 


" آب جارى 

مسأله ١؟‏ 

آب جارى آبيست كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مانند آب جشمه و قنات. 
مسأله ؟؟ 


آب جارى اكر جه كمتر از كر باشد» جنانجه نجاست به آن برسد تا وقتى بو يا رنكك يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده» ياكك 


مسأله 89 
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اكر نجاستى به آب جارى برسدء مقدارى از آن كه بويا رنكك يا مزهاش به واسطه نجاست تغيير كرده نجس است و طرفى كه 
متضل به جنشهه است اكر عه كمتر از كر باشد ياكة است .و آبهائ .ديكر ثهرء كر يه اتذازه كر ياشد ناي واسعله ابى كه تغيير 
نكرده به آب طرف جشمه متصل باشدء ياكك» وكرنه نجس است. 


مسأله ؟ 


آب جشمداى كه جارى نيست ولى به كونهايست كه اكر از آن بردارند همجنان مى جوشد؛ جنانجه نجاست به آن برسدء تا وقتى بو 
يا رنكك يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكردهء ياكك است. 


مسأله ه؟ 


آبى كه كنار نهر ايستاده و متصل به آب جارى استء اكر نجاست به آن برسد تا وقتى بو يا رنكك يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير 
نكرده ياكك است. 


مسأله 2 

جشمهاى كه مثلا در زمستان مىجوشد و در تابستان از جوشش مىافتد فقط وقتى كه مى جوشدء حكم آب جارى را دارد. 
مسأله /٠1"؟‏ 

آب حوض حمام اكر جه كمتر از كر باشد جنانجه به خزينهاى كه آب آن به اندازه كر است متصل باشد, مثل آب جارى است. 
مسأله 74 


آب لولههاى حمام و ساختمانها كه از شيرها و دوشها مىريزد اكر متصل به كر باشد مثل آب جارى است. 
[؟؟] 


مسأله 89 


آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمىجوشدء جنانجه كمتر از كر باشد و نجاست به آن برسد نجس مىشود. اما اكر از 


بالا به يايين بريزد. جنانجه نجاست به يايين آن برسد بالاى آن نجس نمىشود. 


؟ آب باران 
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مسأله ©٠‏ 


اكر به جيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست يكك مرتبه باران ببارد جايى كه باران به آن برسد ياكك مىشود و در فرش و لباس 
و مانند اينها فشار لازم نيست ولى باريدن دو سه قطره كافى نيست بلكه بايد طورى باشد كه بككويند باران مى آيد. 


مسأله ١؟‏ 
اكر باران به عين نجس ببارد و به جاى ديكر ترشح كند؛ جنانجه عين نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنكك يا مزه نجاست نكرفته 


باشل ياك اسك 


يس اكر باران بر خون ببارد و ترشح كندء جنانجه ذرهاى خون در آن باشدء يا آن كه بو يا رنكك يا مزه خون را كرفته باشد» نجس 


است. 
مسأله ؟6 


اكر روى سقف ساختمان عين نجاست باشدء تا وقتى باران بر بام مىبارد آبى كه به جيز نجس رسيده واز سقف يا ناودان مىريزد 


ياكك است و بعد از قطع شدن باران اكر معلوم باشد آبى كه مىريزد به جيز نجس رسيده استء نجس مى باشد. 
مسأله 69 


زمين نجسى كه باران بر آن ببارد ياكك مىشود و اكر باران بر زمين جارى شود و به جاى نجسى كه زير سقف است برسدء آن را 


مسأله 66 
خاكك نجسى كه به واسطه باران كل شود و آب آن رافرا كيرد ياكك مىشود. 
مسأله 64 


ه ركاه آب باران در جايى جمع شود اكر جه كمتر از كر باشد جنانجه موقعى كه باران مىآيد جيز نجسى را در آن بشويند و آب» 


بويا رنكك يا مزه نجاست نكيرد» آن جيز نجس باكك مى شود. 


مسأله 68 
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اكر بر فرش ياكى كه روى زمين نجس است باران ببارد و بر زمين نجس جارى شود» فرش نجس نمى شود و زمين هم ياكك 


مى كردد. 
مسأله /ا©؟ 


اكر آب باران يا آب ديكر در كودالى جمع شود و كمتر از كر باشد جنانجه بعد از قطع شدن باران» نجاست به آن برسدء نجس 
مى شود. 
[16] 


آب جاه 
مسأله 64 


آب جاهى كه از زمين مى جوشدء اكر جه كمتر از كر باشد جنانجه نجاست به آن برسدء تا وقتى بويا رنكك يا مزه آن به واسطه 
نجاست تغيير نكرده ياكك استء ولى مستحب است يس از رسيدن بعضى از نجاستهاء مقدارى كه در كتابهاى مفصّل كفته شده؛ از 
آب آن جاه بكشند. 


مسأله 69 

اكر تحاسص ذر جاه ريكفة شود وير ها رنكن باهزه آي أن راغي ذهد موقعن ناك من شود كه با أ كداز ساة هه وكين 
مخلوط كردد و به سبب آنء تغيير آب جاه از بين برود. 

احكام آبها 

4٠ مسأله‎ 

آب مضاف كه معناى آن كفته شد جيز نجس را ياكك نمى كند» وضو و غسل هم با آن باطل است. 

مسأله اله 


اكر ذرٌهواى نجاست به آب مضاف برسد نجس مىشود. ولى جنانجه آب مضاف از بالا روى جيز نجس بريزد» مقدارى كه به جيز 
نجس رسيده نجس و مقدارى كه بالاتر از آن است ياكك مى باشد. 
كله كر "كلو راان كلاعاة روس حس» تتعنى ور قف ]بعد بد ادسة رسيله تقصت تعد بد فنك بيه بالكف مكبو كيز كر 


مثل فواره با فشار از يايبن به بالا برود اكر نجاست به بالا برسدء يايين آن نجس نمى شود. 
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مسأله 1ه 
اكر آب مضاف نجسء طورى با آب كر يا جارى مخلوط شود كه ديكر آب مضاف به آن نكويند» ياكك مىشود. 
مسأله "له 


آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده يا نه» مثل آب مطلق است يعنى جيز نجس را ياكك مى كند, وضو و غسل هم با آن 
صحيح است و آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه مثل آب مضاف استء يعنى جيز نجس را ياكك نمى كند» وضو و 


غسل هم با آن باطل است. 
مسأله 0 


[12] 
قبلاً مطلق يا مضاف بودهء نجاست را ياك نم ىكند؛ وضو و غسل هم با آن باطل است؛ ولى اكر به اندازه كر يا بيشتر باشد و 


نجاست به آن برسد» حكم به نجس بودن آن نمىشود. 
مسأله ه40 


آبى كه عين نجاست,ء مثل خون و بول به آن برسد و بويا رنكك يا مزه آن را تغيبر دهد اكر جه كر يا جارى باشد نجس مى شود. 
ولن ا كر ها واكك هوه فو اسطله كوانيسى درون ١‏ ناك ضوض ود وتات يرارق كدييلويف: اح اسيك يز نزي هر 


دهد» نجس نمى شود. 
مسأله 02 


آبى كه عين نجاست مثل خون يا بول در آن ريخته و بويا رنكك يا مرّه آن را تغيير داده» جنان كه به كر يا جارى متصل شود يا 
باران بر آن ببارد» يا باد» باران را در آن بريزد» يا آب باران در موقع باريدن از ناودان در آن جارى شود و تغيير آن از بين برود 


ياكك مىشود. ولى بنا بر احتياط واجب بايد آب باران يا كر يا جارى با آن مخلوط كردد. 

مسأله /اله 

اكر جيز نجس را در آب كر يا جارى آب بكشندء آبى كه بعد از بيرون آوردنء از آن مىريزد ياكك است. 

مسأله /0 

آبى كه ياكك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه» ياكك است و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست ياكك شده يا نه» نجس است. 


مسأله 04 
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نيم خورده سكك واخوك و كافر» نجس و خوردن آن حرام است و نيم خورده حيوانات حرام كوشت ياكك و خوردن آن مكروه 
مى باشد. 

احكام تَخَلَى - استبراء 

تخلى 

مسأله ٠م‏ 


واجب است انسان وقت تخَلَى و مواقع ديكر. عورت خود را از كسانى كه مكلفندء اكر جه مثل خواهر و مادر و برادر با او محرم 

باشند و همجنين از ديوانه ممّز و بجههاى ممّز كه خوب و بد را مىفهمند, بيوشاند» ولى زن و شوهر لازم نيست عورت خود رااز 
حَ 505 

يكديكر بيوشانند. 


مسأله ام 


لازم نيست با جيز مخصوصى عورت خود را ببوشاند واكر مثلاً با دست هم آن را بيوشاند» كافى است. 
[337؟] 


مسأله "اع 
موقع تخلى بايد طرف جلوى بدنء مانند شكم و سينه رو به قبله يا يد يشت به قبله نباشد. 
مسأله *ام 


لي ير يشت به قبله باشد ولى عورت را از قبله بكرداند كفايت نم ىكند و كر جلوى بدن رو 
به قبله يا يشت به قبله نباشد» احتياط واجب آن است كه عورت را رو به قبله يا يشت به قبله ننمايد. 


مسأله ام 


در موقع تطهير مخرج بول و غائط يا استبراء» رو به قبله يا يشت يشت به قبله بودن اشكالى ندارد؛ ولى احتياط مستحب است كه در اين 


حال همء رو به قبله يا يشت يشت به قبله نباشد. 
مسأله 0ع 


اكر براى آن كه نامحرم او را نبيند» مجبور شود رو به قبله يا يشت يشت به قبله بنشيندء بايد رو به قبله يا يد يشت به قبله بنشيند و : نيز اكر به 


علت ديكر ناجار باشد كه رو به قبله يا بث يشت به قبله بنشيند مانعى ندارد. 
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مسأله عع 


الحفاط واهتب اذ ابت كديع واادر وفك مدل ووه قلةينا نشت مدقل تتقاشه ول اك روجع تيد جل كيرف انآ 


مسأله /اع 


در جهار جا تخلى حرام است: 

اوّل: 

در كوجههاى بن ست در صورتى كه صاحبانش اجازه نداده باشند. 

دوم: 

دز ملكك كس كه اجازه تخلى ثداده اسث. 

سوم: 

در جايى كه براى عده مخصوصى وقف شده است مثل بعضى از مدرسدها. 
جهارم: 


روى قبر مؤمنين در صورتى كه بىاحترامى به آنان باشد. 
مسأله /8 


مخرج بول با غير آب ياكك نمى شود و اكر بعد از برطرف شدن بول يكك مرتبه بشويند كافى استء كرجه احتياط مستحب آن است 
كه دو مرتبه شسته شود. ولى كسانى كه بولشان از غير مجراى طبيعى مىآيدء بايد دو مرتبه بشويند» خصوصاً اكر بيرون آمدن بول 


از آن مجرا غيرمتعارف باشد. 
مسأله باع 


اكر مخرج غائط را با آب بشويند بايد جيزى از غائط در آن باقى نماند» ولى باقى ماندن رنكك و بوى آن مانعى ندارد واكر در 


دفعه اول طورى شسته شود كه ذرهاى از غائط در آن نماند» دوباره شستن لازم نيست. 

٠/٠١ مسأله‎ 

ه ركاه با سنكك و كلوخ و مانند اينها غائط را از مخرج برطرف كنند؛ اكر جه ياكك شدنش محل تأمل است ولى نماز خواندن مانعى 
ندارد. 

[4كا 

مسأله ١/ا‏ 


لازم نيست با سه سنك يا سه قطعه يارجه مخرج را ياكك كنند» بلكه با اطراف يكك سنك يا يكك يارجه هم كافى استء ولى بايد از 
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سه دفعه كمتر نباشد» ليكن اككر مخرج را با استخوان و سركين و يا جيزهايى كه احترام آنها لازم است. مانند كاغذى كه اسم خدا بر 


آن نوشته شده» ياكك كند نمى تواند نماز بخواند. 
مسأله ؟/ا 


در سه صورتء مخرج غائط فقط با آب ياكك مىشود: 

اول” 

آن كه با غائط» نجاست ديكرى مثل خون بيرون آمده باشد. 

ع 

آن كه نجاستى از خارج به مخرج غائط رسيده باشد. 

سوم: 

آن كه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد و در غير اين سه صورت مى شود مخرج را با آب شست ويا به 
دستورئ كه بعداً كفنه مشو با يارجه و سنك ومائند ابنها ياكك كرى اكر جه شستن نا آنه بهتر اس 


مسأله 1/ا 


اكر شكك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه» اكر جه هميشه بعد از بول يا غائط فوراً تطهير مىكرده. احتياط واجب آن است كه 
تطهير نمايد. 


٠/6 مسأله‎ 


اكر بعد از نماز شكك كند كه قبل از نماز مخرج را تطهير كرده يا نه نمازى كه خوانده صحيح استء ولى براى نمازهاى بعد بايد 


اشتبراء 


مسأله ه7٠‏ 





استبراء عمل مستحبيست كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مىدهند و آن داراى اقساميست و بهترين آنها اينست كه بعد از 
قطع شدن بول اكر مخرج غائط نجس شده. اول آن را تطهير كنند» بعد سه دفعه با انككشت ميانه دست جب از مخرج غائط تا بيخ 
آلك بكديد و بعد الكفة شمت راروى الشدو انكفت يلوق شست راتزي أن كذاشه وسه مركه نا عسه كام يكشكد رسن از أن 


سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. 
مسأله 2/ا 


آبى كه كاهى بعد از ملاعبه و بازى كردن از انسان خارج مىشود و به آن مذى مى كويند ياكك است و نيز آبى كه كاهى بعد از 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 1٠١‏ از ام70؟ 


بول به آن نرسيده باشد» ياكك است و جنانجه انسان بعد از بول استبراء كند و بعد آبى از او خارج شود و شكك كند كه بول است يا 
يكى از اينهاء ياكك مى باشد. 


مسأله /ا/ا 


اكر انسان شكك كند استبراء كرده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد 
[9؟] 
كه نداند ياكك است يا نه» نجس مى باشد و جنانجه وضو كرفته باشد باطل مىشود. ولى اكر شكك كند استبرايى كه كرده درست 


بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند ياكك است يا نه» ياكك مى باشد. وضو را هم باطل نمى كند. 
مسأله 7/4 


كسى كه استبراء نكرده اكر به واسطه آن كه مدتى از بول كردن او كذشتهء يقين كند بول در مجرى نمانده است و رطوبتى ببيند و 
شكك كند ياكك است يا نه» آن رطوبت ياكك مى باشد» وضو را هم باطل نمى كند 


مسأله 1/9 


اكر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بكيرد» جنانجه بعد از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا بول است يا منى» واجب است احتياطاً 
غسل كند و وضو هم بكيرد. 
ولى اكر وضو نكرفته باشد فقط كرفتن وضو كافى است. 


/٠ مسأله‎ 


مبعدات و مكروفات تكلى 
مسأله 4١‏ 


مستحب است در موقع تخلى جايى بنشيند كه كسى او را نبيند و موقع وارد شدن به مكان تخلىء اول ياى جب و موقع بيرون آمدنء 


اولبياق :زاست زا كذارد و شنسيى عب ابت در حال مخلى سن را اتير كائد :و ستكيى نداة راي با عضي يداز 
مسأله 4١‏ 


نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلى مكروه است ولى اككر عورت خود را به وسيلهاى بيوشاند مكروه نيست و نيز در موقع 
الحلى لسن وور باد و در جاده و خيابان و كوجه و درب خانه و زير درختى كه ميوه مىدهد و جيز خوردن و توقف زياد و 
تطهير كردن نا دست راست مكروه فى باشد و هسحين اسث حرف زدن در حال تخلى ولى اكر تاجار باشند با ذكر حمدا يكويد 
اشكال ندارد. 
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مسأله "1/ 

التغادة بول كردن وول دوادو تم سات ولكه عاووراوتوور أن موف امتزاكةه مكروه اسك 

مسأله م 

خود دارى كردن از بول و غائط مكروه است و اككر ضرر برساند بايد خود دارى نكند. 

مسأله 46 


مستحب است انسان ييش از نماز و بيبش از خواب و بيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى» بول كند. 


مسأله 8م 


لجاساث بازدة عمو اسع: 
اول؛ بول» 

دوم؛ غائط. 

سوّم؛ منى» 

جهارم؛ مُردار» 

ينجم؛ خون» 

ششم و هفتم؛ سكك و خوكك» 
هشتم؛ كافر» 

نهم؛ شراب» 


فقاع» 
يازدهم؛ عرق شتر نجاست خوار 
١و"‏ بول وغائط 


مسأله /ا.4 


بول و غائط انسان وهر حيوان حرام كوشتى كه خون جهنده دارد يعنى اكر ركك آن را ببرند» خون از آن جستن مى كند» نجس 
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مسأله /4/ 
فضله يرند كان حرام كوشتء ياكك است. 
مسأله 16 


بول وغائط حيوان نجاستخوار» نجس است و همجنين است بول و غائط حيوانى كه انسان آن را وطى كرده. يعنى با آن نزديكى 
نموده و همينطور كوسفندى كه كوشت آن از خوردن شير خوك, محكم شده است. 


”" منى 

٠٠١ مسأله‎ 

منى حيوانى كه خون جهنده دارد» نجس است. 
مردار 

مسأله 91 


مردار حيوانى كه خون جهنده دارد» نجس استء جه خودش مرده باشد يا برخلاف دستورى كه در شرع معيّن شده؛ آن را كشته 


باشند و ماهى حون خون جهنده ندارد» اكر جه در آب بميرد» ياكك است. 
مسأله 47 


جيزهايى از مردار كه مثل يشم و مو و كركك و استخوان و دندان» روح ندارد اكر از غير حيوانى باشد كه مثل سكك نجس است»ء 
ياك مى باشد. 


مسأله 91 


اككر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد و در حالى كه زنده است كوشت يا جيز ديكرى را كه روح دارد جدا كنند» نجس 


اس 
مسأله 4 
يوستهاى مختصر لب و جاهاى ديكر بدن كه موقع افتادنشان رسيده؛ اكر جه آنها را بكنند ياكك است. 


مسأله ه95 
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تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده بيرون مى آيدء اككر جه بوست روى آن سفت نشده باشدء ياكك است. 
"١1‏ 


مسأله 648 
اكر بره و بزغاله بميرند» ينير مايهداى كه در شيردان آنها مىباشد ياكك استء ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد. 
مسأله /41 


دواجات روان و عطر و روغن و واكس و صابون كه از كشورهاى غير مسلمان مىآورند اكر انسان يقين به نجاست آنها نداشته 
باشد» ياكك است. 


مسأله 54 


كوشت و بيه و جرمى كه در دست مسلمان باشدء ياكك است ولى اكر بدانند كه آن مسلمان از كافر كرفته و رسيدكى نكرده كه از 
حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه» نجس نمى باشد ولى خوردن آنها حرام است و نماز در لباسى كه از آن جرم باشدء 


جايز نيست. 
مُخون 
مسأله 949 


خون انسان وهر حيوائى كه خون جهتده دارد» يعنى حيوانى كه اكر ركك أن را ببرند خون از آن جستن م ىكند» تجسن استث»ء يسن 


خون حيوانى كه مانند ماهى و يشه خون جهنده ندارد» ياكك مى باشد. 
مسأله ٠١٠١‏ 


اكر حيوان حلال كوشت را به دستورى كه در شرع معين شده بكشند و خون آن به مقدار معمول بيرون آيد» خونى كه در بدنش 
مى ماند» ياكك استء ولى اكر به علت نفس كشيدن يا به واسطه اين كه سر حيوان در جاى بلندى بوده خون به بدن حيوان ب ركّردد. 


آن خون نجس است. 

٠١١ مسأله‎ 

خونى كه در تخم مرغ مىباشد نجس نيست و احتياط مستحب آن است كه از آن اجتناب شود. 
مسأله ٠١7‏ 


زردابهداى كه در حال بهبودى زخم در اطراف آن يبدا مى شودء اكر معلوم نباشد كه با خون مخلوط استء ياكك مى باشد. 
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مسأله ٠١7‏ 
خونى كه كاهى موقع دوشيدن شير ديده مىشود نجس است و شير را نجس مى كند. 
مسأله ٠١‏ 


خونى كه از لاى دندانها مى1يدء اكر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود» ياكك است و فرو بردن آب دهان در اين 


صورت اشكال ندارد. 
مسأله ه١٠‏ 


خونى كه به واسطه كوبيده شدن زير ناخن يا زير يوست مىميرد» اكر طورى شود كه ديككر به آن خون نككويند ياكك است و اكر به 
"ا 


مشقت ندارد بايد براى وضو و غسلء خون را بيرون آورند واكر مشقت دارد بايد اطراف آن را به طورى كه نجاست زياد نشود. 


بشويند و يارجه يا جيزى مثل يارجهء بر آن بككّذراند و روى يارجه دست تر بكشند. 

٠١2 مسأله‎ 

اكر انسان نداند كه خون, زير يوست مرده يا كوشت به واسطه كوبيده شدن به آن حالت درآ مده ياكك است. 
مسأله /ا١٠‏ 


اكر موقع جوشيدن غذا ذرٌّهاى خون در آن بيفتد» تمام غذا و ظرف آن نجس مى شود و جوشيدن و حرارت و آتش ياكك كننده 


مو لسك وخوى 


٠١4 مسأله‎ 


حَ ٠‏ ا اله 0100 ح 2 5 ح 
سكك و خوكى كه در خشكى زندكى مى كنند حتى مو و استخوان و ينجه و ناخن و رطوبتهاى آنهاء نجس است ولى سكك و 


/ كافر 


٠١9 مسأله‎ 
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كافر يعنى كسى كه معتقد به خدا نيستء يا براى خدا شريكك قرار مىدهدء يا بيغمبرى حضرت خاتم الانبياء محمد بن عبدالله صَلى 
اللهُ عَلِهِ وَ آله وَسَلمُم را قبول ندارد» نجس است؛ مككر اهل كتاب كه ياكك مى باشند و در مسأله )1١١5(‏ نيز خواهد آمد و نيز كسى 
كه ضرورى دين يعنى جيزى را كه مسلمانان جزء دين اسلام مىدانئد منكر شود؛ جنانجه بداند آن جيز ضرورى دين است و انكار 
أن جير به انكار نبو ب ركرفد» تجسن من ياشد واكر تدائد احقاطا بايد از او الجتناف كرد 


١١١ مسأله‎ 

تمام بدن كافر» حتى مو و ناخن و رطوبتهاى او نجس است. 

١١١ مسأله‎ 

اكر يدر و مادر و جد و جدّه ببّه نابالغ كافر باشند آن بجه هم نجس است و اكر يكى از اينها مسلمان باشد بجه ياكك است. 
مسأله 1١١17‏ 


كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه اككر جنانجه مسلمان يا كافر بودن آن در كذشته نيز معلوم نباشد ياكك است؛ ولى احكام 
ديكر مسلمانان را ندارد. مثلاً نمى تواند با زن مسلمان ازدواج كند يا در قبرستان مسلمانان دفن شود. 


مسأله ١١1"‏ 
اكر مسلمانى به يكى از دوازده امام دشنام دهدء يا با آنان دشمنى داشته باشد» نجس است. 
مسأله 1١١6‏ 


مرقد (ملى باشد يا فظرىئ) تجسن است ولى اهل كتاب مائئد 
"ا 


يهود و نصارى ياكك مى باشند. 
1 شراب 
مسأله ١١4‏ 


شراب وهر جيزى كه انسان را مست كندء جنانجه به خودى خود روان باشد نجس است و اكر مثل بنكك و حشيش.ء روان نباشد 


اكر جه جيزى در آن بريزند كه روان شودء ياكك است. 
مسأله ١١2‏ 


الكل صنعتى كه براى رنكك كردن درب وميز و صندلى و مانند ايثها به كار مىبرند اكر انسان نداند از جيزى كه مسث كننده و 
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روان است درست كردهاند» ياكك مى باشد. 

مسأله /ا١١‏ 

اكر انكور و آب انككور به خودى خود يا به واسطه يختن جوش بيايد خوردنش حرام ولى نجس نيست. 
مسأله 1١١/4‏ 

خرما و مويز و كشمش و آب آنها اكر جوش بيايند ياكك و خوردن آنها حلال است. 

٠‏ فقاع 

مسأله 119 


فماع كه از جو كرفته مىشود و به آن آب جو مى كويند نجس استء ولى آبى كه به دستور طبيب از جو مى كيرند و به آن ماء 
الشعير مى كو يند ياكك مى باشد. 


١١‏ عرق شتر نجاستخوار 
مسآله 117١‏ 

عرق شتر نجاستخوار» نجس استء ولى اكر حيوانات ديككر. نجاستخوار شوند از عرق آنها اجتناب لازم نيست. 

عرق جنب از حرام 

١17١ مسآله‎ 

عرق جنب از حرام» نجس نيست,ء ولى احتياط واجب آن است كه با بدن يا لباسى كه به آن آلوده شده؛ نماز نخوانند. 

مسأله 11717 

اكر انسان در موقعى كه نزديكى با زن» حرام است (مثلا در روزه ماه رمضان) با زن خود نزديكى كند بنا بر احتياط واجب بايد از 
عرق خود در نماز 

[؟"ا 


مسأله “1171 


اكر جنب از حرام نتواند غسل نمايد و عوض غسل: تيمم نمايد بنا بر احتياط واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب نمايد. 
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مسأله 117 


اكر كسى از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزديكى كند بنا بر احتياط واجبء بايد از عرق خود در نماز اجتناب كندء ولى اكر 


اول با حلال خود نزديكى كند و بعد از حرام» جنب شود واجب نيست از عرق خود اجتناب كند. 


راه ثابت شدن نجاست 
مسأله ١74‏ 


نجاست هر جيز از سه راه ثابت مى شود: 

اوّل: 

خود انسان يقين كند جيزى نجس است و اكر كمان داشته باشد جيزى نجس است لازم نيست از آن اجتناب نمايد» مكر آن كه به 
واسطه كمانء اطمينانى كه مردم عادى آن را علم به حساب مى آورند حاصل شود كه در اين صورت اجتناب لازم است. 

بنا بر اين غذا خوردن در قهوهخانه و مهمانخانههايى كه افراد لاابالى و كسانى كه ياكى و نجسى را مراعات نمى كنندء در آنها غذا 
فى كووتد» اكر انسان يقي تداشته باشد خذايى زا كه براق أو ا وودهاند تحسن است اشكال تنارى. 

دوم: 

كسى كه جيزى در اختيار اوست بكويد آن جيز نجس استء مثا همسر انسان يا نوكر يا كلفت بككويد ظرف يا جيز ديكرى كه در 
اغخار اوسك نجس مى باشد. 

سوّم: 

دو مرد عادل بككويند جيزى نجس است و نيزاكر يكك نفر عادل هم بككويد جيزى نجس استه بنا بر احتياط واجب بايد از آن جيز 
اجتناب كرد. 


١7١2 مسأله‎ 


اككر به واسطه ندانستن مسأله» نجس بودن و ياكك بودن جيزى را نداند» مثلا نداند كه عرق جنب از حرام ياكك است يا نه بايد مسأله 
رأ بيرسةة ولى اكر يااين كه مسأله زامى دائده جيزئ: را شك كد ياكك اسك با ثه مدل شكك كتد آن حير حنوق آستث يا ثذه يا ثذائك 


كه خون يشه است يا خون انسان» ياكك مى باشد. 
مسأله /1171 


جيز نجسى كه انسان شكك دارد ياكك شده يا نه» نجس است و جيز ياكك را اكر شكك كند نجس شله يا نه ياكك است واكر هم 


بتواند نجس بودن يا ياكك بودن آن را بفهمد لازم نيست تحقيق كند. 
مسأله 174 


اكر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كه از هر دوى آنها استفاده مىكند نجس شده و نداند كدام استء بايد از هر دو اجتناب 
كندء بلكه اكر مثا 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /؟1 از 1ام0؟ 
[6كا 


نمى داند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه هيج از آن استفاده نمىكند و مال ديكّرى استء باز هم احتياط آن است كه از لباس 


راه نجس شدن جيزهاى باى 
مسأله 119 


اكر جيز ياكك به جيز نجس برسد وهر دو يا يكى از آنها به طورى تر باشد كه ترى يكى به ديكرى برسد» جيز ياكك نجس مى شود 


واكر ترى به قدرى كم باشد كه به ديكرى نرسدء جيزى كه ياكك بوده نجس نمى شود. 

١1٠ مسأله‎ 

اكر جيز ياكى به جيز نجس برسد و انسان شكك كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه» آن جيز ياكك نجس نمىشود. 
مسأله |1"١‏ 


دو جيزى كه انسان نمىداند كدام ياكك و كدام نجس است اكر جيز ياكى با رطوبت به يكى از آنها برسد. نجس نمىشود, ولى 


اريك 31 آنيا قلا تسن يوده وباشاق كداقد باكث ده انث عدافيد مف يالك د آله سد تعس بن قو 
مسأله 1177 


رَهِين وربارنه و هائفد ابنها اكر وعلويت داشته باشد هر فسعى كه تحاست به آن برسد نحس هى شود.و نقاط دذيكر آن ياكك اسث و 


همجنين است خيار و خريزه و مانند اينها. 
مسأله “177 


ه ركاه شيره و روغن روان باشد همين كه يكك نقطه از آن نجس شاه تمام آن نجس مى شود. ولى اكر روان نباشد تمام آن نجس 


نمى شود بلكه فقط جايى كه نجاست به آن رسيده نجس مى شود. 
مسأله 17 


اكر مكس يا حيوانى مانند آن» روى جيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى جيز ياكى كه آن هم تر است بنشيند» جنانجه انسان 


بداند نجاست همراه آن حيوان بوده» جيز ياكك نجس مى شود و اككر نداند ياكك است. 
مسأله 110 


اكرمايئ از يدن كه عرق دارد تجس شود وعرق از أن جا به جاى ذيكر بروة» هر جا كه عرق به آن برسد تجسن م شود واكر 
عرق به جاى ديككر نرود جاهاى ديككر بدن ياكك است. 


مسأله ع1 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 19 از 1ام70؟ 


اخلااطى كه از بينى يا كلو مىآيدء اكر خون داشته باشد؛ جايى كه خون دارد نجس و بقيه ياكك است يس اكر به بيرون دهان يا 
بينى برسد» مقدارى را كه 

[2؟] 

انسان يقين دارد جاى نجس اخلا-ط به آن رسيده؛ نجس است و محلى را كه شكك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه» ياكك 


مى باشد. 
مسأله /1 11 


اكر آفتابه اى را كه ته آن سوراخ است روى زمين نجس بككذارند جنانجه آب طورى زير آن جمع كردد كه با آب آفتابه يكى 
حساب شودء آب آفتابه نجس مى شود و اكر سوراخ آن به زمين نجس متّصل نباشد و آب زير آفتابه با آب داخل آن يكى حساب 


نشود آب داخل آفتابه نجس نمى شود. 
مسأله 114 


اكر جيزى داخل بدن شود و به نجاست برسدء در صورتى كه بعد از بيرون 1 مدنء آلوده به نجاست نباشد ياكك است. يس اكر 
اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شودء يا سوزن و جاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدنء به نجاست 
آلوده نباشد نجس نيست و همجنين است آب دهان و بينى اكر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد. 
احكام نجاسات 

مسأله 1179 

١٠ مسأله‎ 

اكر جلد قرآن نجس شود بايد آن را آب بكشند. 


١6١ مسأله‎ 


كذاشتن قرآن روى عين نجسء مانند خون و مردار اكر جه آن عين نجس خشكك باشد حرام است و برداشتن قرآن از روى آن 


واجب مى باشد. 
مسأله 1١617‏ 


نوشتن قرآن با مركب نجسء اكر جه يكك حرف آن باشد حرام است و اكر نوشته شود بايد آن را آب بكشندء يا به واسطه تراشيدن 


و مانند آن كارى كنند كه از بين برود و جنانجه از بين نمىرود بايد آن را آب بكشند. 


مسأله 161 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه ١7١‏ از 1م70 


بايد از دادن قرآن به كافر خود دارى كنند و اكر قرآن در دست اوست در صورت امكان از او بكيرند ولى جنانجه مقصود از دادن 


قرآن ويا داشتن قرآن تحقيق و مطالعه در دين باشد و نيز انسان بداند كه كافر با دست تر قرآن را لمس نمى كند اشكالى ندارد. 
مسأله 1٠6‏ 


اكر ورق قرآن يا جيزى كه احترام آن لازم است (مثل كاغذى كه 

]0/[ 

اسم خخدا يا بيغمبر صَلّى الله عَلَهِ وَ آله وَسَلّم يا امام عَلَِهِ السَلَامِ بر آن نوشته شده) در مستراح بيفتد بيرون آوردن و آب كشيدن آن 
اكر جه خرج داشته باشد واجب است و اكر بيرون آوردن آن ممكن نباشد بنا بر احتياط واجب به آن مستراح نروند تا يقين كنند 
آن ورق يوسيده است و نيزاكر تربت سيد الشهداء عَلَيِهِ السّلَامِ در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد بايد تا وقتى كه 


يقين نكردهاند كه به كلى از بين رفته به آن مستراح نروند. 
مسأله م62١‏ 


بخورد يا با دست نجس غذا را نجس كند و بخورد جلوكيرى از او لازم نيست. 
مسأله ١68‏ 


فروختن و عاريه دادن جيز نجسى كه مى شود آن را آب كشيد اكر نجس بودن آن را اعلام نكند اشكال ندارد» ولى جنانجه انسان 


بداند كه خريدار يا عاريه كيرنده آن را در خوردن و آشاميدن استعمال مىكند بايد نجاستش را به او بكويد. 
مسأله /ا١‏ 

اكر انسان ببيند كسى جيز نجسى را مىخورد يا با لباس نجس نماز مىخواند لازم نيست به او بككويد. 

١/4 مسأله‎ 


اكر جايى از خانه يا فرش كسى نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا جيز ديككر كسانى كه وارد خانه او مىشوند با رطوبت به جاى 


نجس رسيده استء لازم نيست به او بكلويد. 
مسأله 19 


اككر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس استه بايد به مهمانها كويد اما اكر يكى از مهمانها بفهمد لازم نيست به 


ديكران خبر دهد. 
مسأله ١4٠‏ 


اكر جيزى را كه عاريه كرده نجس شود اككر بداند كه صاحبش آن جيز را در خوردن و آشاميدن استعمال م ىكند» واجب است به 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحه ا72١‏ از 1ام70؟ 
او بككويد. 
مسأله 10١‏ 


اكر بيه بككويد جيزى كه در دست اوست نجس است و يا بكويد: 

آن جيز را آب كشيدم, نبايد حرف او را قبول كرد. اكر جه بعيد نيست حرف بيّجه مميز كه خوب و بد را مىفهمد يا بيه مراهق 
(يعنى بيّهاى كه نزديكك به بلوغ است) معتبر باشد. 

8 


مطهّرات 


- 


مسأله 187 


ده جيزء نجاست را ياكك مى كند و آنها را مطهرّات كويند: 
اول؛ آب» 

دوم؛ زمين» 

سوّم؛ آفتاب» 

جهارم؛ استحاله» 

ينجم؟ انتقال» 

ششم؛ اسلام» 

هفتم؛ تبعئت» 

هشتم؛ برطرف شدن عين نجاست» 

نهم؛ استبراء حيوان نجاستخوار» 

دهم؛ غائب شدن مسلمان و احكام اينها به طور تفصيل در مسائل آينده كفته مى شود. 


١آب‏ 
مسأله 141 


آب كر با جهار شرط». جيز نجس را ياكك مى كند. 

اوّل: 

مطلق باشدء يس آب مضاف مانند كلاب و عرق بيد» جيز نجس را ياك نمى كند. 
دوم: 

ياكك باشد. 

سوّم: 

وقتى جيز نجس را مىشويند آب مضاف نشود و بويا رنكك يا مزه نجاست هم نكيرد. 
جهارم: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه نال/ا١‏ از ام70؟ 


بعد از آب كشيدن جيز نجسء عين نجاست در آن نباشد و اكر آب قليل باشد علاوه بر اين جهار شرط» شرطهاى ديككرى هم دارد 
كه بعد كز قود 

١0 مسأله‎ 

ظرف نجس رابا آب قليل بايد سه مرتبه شستء ولى در آب كر و جارى يكك مرتبه كافيست و ظرفى را كه سكك ليسيده يا از آن 
ظرف آب يا جيز روان ديكرى خورده؛ بايد اول با خاكك ياكك» خاك مال كرد و بعد بنا بر احتياط واجبء دو مرتبه در آب كر يا 


جارى يا با آب قليل شست و همجنين ظرفى را كه آب دهان سكك در آن ريخته بنا بر احتياط واجب بايد بيش از شستن» خخاكك مال 


3" 
مسأله ه4١‏ 

اكر دهانه ظرفى كه سكك دهن زدهء تنكك باشد و نشود آن را خاكك مال كرد بايد خاكك را در آن بريزند و به شِدَّت حركت دهند 
تابه همه ظرف برسد و در غير اين صورت ياكك شدن ظرف محل اشكال است. 

١02 مسأله‎ 

ظرفى را كه خوكك از آن جيز روانى بخورد» بايد با اب قليل هفت مرتبه شست و بنا بر احتياط واجب در كر و جارى نيز هفت مرتبه 


بايد شست و لازم نيست آن را خاكك مال كنند؛ اككر جه احتياط مستحب آن است كه خاكك مال شود. 


]89[ 

1١01/ مسأله‎ 

اكر بخواهند ظرفى را كه به شراب نجس شده با آب قليل آب بكشند بايد سه مرتبه بشويند و بهتر است هفت مرتبه شسته شود. 
مسأله 1١0/‏ 


كوزهاى كه از كل نجس ساخته شده ويا آب نجس در آن فرو رفته اكر در آب كر يا جارى بككذارئد به هر جاى آن كه آب برسد 
ياكك مى شود واكر بخواهند باطن آن هم ياكك شود بايد به قدرى در آب كر يا جارى بماند كه آب به تمام آن فرو رود و فرو رفتن 
رطوبت كافى نيست. 

1١09 مسأله‎ 

ظرف نجس رابا آب قليل دو جور مىشود آب كشيد. 

اوّل: 

دوم: 


سه دفعه قدرى آب در آن بريزند ودر هر دفعه آب را طورى در آن بكردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه طالا١‏ از ام70؟ 


١2٠ مسأله‎ 


اكر ظرف بزركى مثل ياتيل و خمره نجس شود جنانجه سه مرتبه آن رااز آب ير كنند و خالى كنند ياكك مىشود و همجنين است 
اكر سه مرتبه از بالا آب در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف آن را بككيرد و آبى كه در ته آن جمع شده خارج كنند ودر هر 
دفعه ظرفى را كه با آن آبها را بيرون مىآورند آب بكشند. 


مسأله ١2ا‏ 


اكر جيز نجس را بعد از برطرف كردن عين نجاست,ء يكك مرتبه در آب كر يا جارى فرو برند كه آب به تمام جاهاى نجس آن 


سود. 
مسأله |١219‏ 


اكر بخواهند جيزى را كه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند, جنانجه يكك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود در 
صورتى كه بول در آن جيز نمانده باشدء يكك مرتبه ديكر كه آب روى آن بريزئد ياكك مىشود. ولى در لباس و فرش و مانئد ايئها 
بايد بعد از هر دفعه» فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد (غساله آبيست كه در وقت شستن و بعد از آن از جيزى كه شسته مى شود 


عرد هوه زا بداورديل تكار حارج مار ا 
مسأله ١617‏ 


اكر جيزى به بول يسر شيرخوارى كه دو سال آن تمام نشده و غذاخور نشده و شير خوكك نخورده» نجس شود, جنانجه يكك مرتبه 
آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد ياكك مىشود. ولى احتياط مستحب آن است كه يكك مرتبه ديكر هم آب 
روى آن بريزند و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم 

5“ 


تعسيتت: 


مسأله '2| 


اكر جيزى به غير بول نجس شود؛ جنانجه بعد از برطرف كردن نجاست يكك مرتبه آب روى آن بريزند وازآن جدا شود ياكك 
مى كردد و نيز اكر در دفعه اوّلى كه آب روى آن مىريزند نجاست آن برطرف شود ياكك مىشود. ولى در هر صورت لباس و مانند 


آن را بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد. 
مسأله ١28‏ 
اكر حصير نجس را كه با نخ بافته شده» در آب كر يا جارى فرو برند» بعد از برطرف شدن عين نجاست,ء ياكك مى شود. 


مسأله | 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عالا١‏ از ام70؟ 


اكر ظاهر كندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود با فرو بردن در آب كر و جارىء ياكك مى كردد و اكر باطن آنها نجس 


شود ياكك نمى كردد. 

مسأله /ا عا 

اكر انسان شكك كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا نه» باطن آن ياكك است. 
مسأله ١2/‏ 


اككر ظاهر برنج و كوشت يا جيزى مانند اينها نجس شده باشدء جنانجه آن را در ظرفى بككذارند و سه مرتبه آب روى آن بريزند و 
خالى كنند ياكك مىشود و ظرف آن هم ياكك مى كردد. ولى اككر بخواهند لباس يا جيزى را كه فشار لازم دارد در ظرفى بككذارند و 


١9 مسأله‎ 


لباس نجسى را كه با نيل و مانند آن رنكك شده. اكر در آب كر يا جارى فرو برند و آب بيش از آن كه به واسطه رنكك يارجه 


مضاف شود به تمام آن برسد آن لباس ياكك مىشود. اكر جه موقع فشار دادن» آب مضاف يا رنككين از آن بيرون آيد. 
مسأله ١1٠١‏ 


اكر لباسى را در آب كر يا جارى آب بكشند و بعد مثلا لجن آب را در آن ببينند» جنانجه احتمال ندهند كه آن لجن مانع رسيدن 


مسأله ١/ا١‏ 


اكر بعد از آب كشيدن لباس و مانند آن خورده كل يا اشيايى ديكر در آن ديده شود جنانجه بداند مانع رسيدن آب نشده ياكك 
استء ولى اكر آب نجس به باطن كل يا اشياء رسيده باشد ظاهر كل و اشياءء ياكك و باطن آنها نجس است. 

١1/7 مسأله‎ 

از هر جيد تس ثاغين تحاست زا يرطرق تكهد ياكنا تم شوق ولى اكر بو يا وكك تجاست در آن مائذه ياشد اشكال تذارة. بسن 
اكر خون را از لباس 

افد 

برطرف كنند و لباس را آب بكشند و رنكك خون در آن بماند ياكك مىشود. اما جنانجه به واسطه بو يا رنكك يقين كنند يا احتمال 


دهنك كه ذرههاى نجاست در ان جير مائدم» نجس سد 
مسأله ١1/1“‏ 


اكر نجاست بدن را در آب كر يا جارى برطرف كنند بدن ياكك مىشود و بيرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نيست. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١7/8‏ از 1ام0؟ 
توضيح ل جه شب 
مسأله 11/6 


5 1 تمام غذاى : 3 فت نعل باكك 
غذاى نجسى كه لاى دندانها مانده اكر آب در دهان بكردانند و به تمام غذاى نجس برسدء با رعايت ساير شرا تطهير د 


مى شود. 

١/84 مسأله‎ 

ح : 0 آب قليل آب بكشند بايد فشار دهند كه غساله آن جدا شود. 
اكر موى سر و صورت زياد باشد و با اب قليل اب ؛ 0 ر : 
مسأله ١/2‏ 


اكر جايى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند, اطراف آنجا كه متّصل به آن است و معمولاً موقع آب كشيدن آن جا نجس 
بيار كاضرو 5 ا ابراتي 2319 الدادق محل الجا فى ورور او إبترات كاري شيم ب باحك اللا ممح اواو 
مى شوند و همجنين است اكر جيز ياكى را يهلوى جيز نجس بككذارند و روى هر دو آب بريزند؛ مثلا اكر براى آب كشيدن يكك 
انككشت نجسء روى همه انككشتها آب بريزند و آب نجس به همه آنها برسد» بعد از ياكك شدن انككشت نجسء تمام انككشتها ياكك 


مى شود. 


مسأله /ا/ا١‏ 


1 7 1 تا ْ شته باشد 
كرشت ودنداق كه تحن كنده مكل جيزفاق ذيكر آي كشيدة مرقوة و هتين ات اكر يدن يا لا ري كنى داشه : 
كه از رسيدن آب به آنها جل وكيرى نكندء با آب كشيدن ياكك مىشود. 


مسأله 17/4 


1" 1 ح 5 1 ٠ ٠. 5 ٠‏ 8 | 
اكر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طورى جرب شود كه از رسيدن آب به آنها جلو كيرى كند» جنانجه بخواهند ظرف و بدن ر 


آب بكشندء بايد جربى را برطرف كنند تا آب به آنها برسد. 
مسأله 11/4 


لوحي دحي اجام ور الرسا لوزي قوري ارتسا با زر مسا يكار اوعدو روصا ياي اردور لكر ين 
ستاو أن شري سو شمة ارو ندر امو ور لمشو ا 0 
قبط جر سوا هرانا راي كارن ان من رود برا كك برل سابك لت تار ندند اريف 
ساروف ايلك تا آبى كداز ان عدا ع شود بو ناارتكك باعزوه تيناست :وا تداشعه باش 


["؟| 
مسأله 14٠١‏ 
اكر جيزى را آب بكشد و يقين كند ياكك شده و بعد شكك كند كه عين نجاست رااز آن برطرف كرده يا نه. آن جيز ياكك است. 


14١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ١72‏ از ام70؟ 
كر زمينى كه نجس شده مثل شن و ماسه باشد كه آب در آن فرو مىرود با آب قليل آب بكشند ظاهر آن ياكك مىشود ولى زير 
آن نجس مى شود. 

مسأله 141 


٠. 0 3 00 2. ٠.‏ . 1 .ا ه* . . 5 11 3 ىح 

زمين سنكك فرش و آجر فرش و زمين سختى كه آب در آن فرو نمىرود ا كر نجس شود با آب قليل ياكك مى كردد. ولى بايد به 
قدرى آب روى آن بريزند كه جارى شود و جنانجه آبى كه روى آن ريختهاند از سوراخى بيرون رود همه زمين ياكك مىشود و 
اكر آب خود به خود تخليه نشود جنانجه آن را با وسيلهاى مثل يارجه دستمالء يا وسيله مكنده ديكرى جمع كنند و دوباره آب قليل 


روى آن بريزند و بنا بر احتياط واجب به صورت سابق جمع كنندء ياكك مىشود. 
مسأله “141 

اكر ظاهر نمكك سنكك و مانند آن نجس شوده با آب كمتر از كر هم ياكك مىشود. 
مسأله 18 

اكر يا شكر تحين قند درست كنند ؤندو أن كر يا جارس يكذاركله ياك فى شرد: 
زمين 

مسأله 144 


زمين با ينج شرطء كف يا واته كفش نجس را ياكك مى كند. 
اوّل: 
آن كه زمين ياكك باشد. 


دوم: 
آن كه خشكك باشد. 
سوم: 


آن كه اكر عين نجس مثل خون و بولء يا متنبججس مثل كلى كه نجس شده در كف يا واته كفش باشد به واسطه راه رفتن يا ماليدن 
يا به زمين برطرف شود. 

جهارم: 

زمين بايد خاكك يا سنكك يا آجر فرش و مانئد اينها باشد و با راه رفتن روى فرش و حصير و سبزه» كف يا واته كفش نجسء ياكك 


به واسطه راه رفتن نجس شده باشد و اكر به غير از راه رفتن نجس شده باشدء ياكك شدن آن با راه رفتن محل اشكال است. 


مسأله 182 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ١7/7‏ از ام70؟ 
ياكك شدن كف يا و ته كفش نجسء به واسطه راه رفتن روى آسفالت و روى زمينى كه با جوب فرش شده محل اشكال است. 
مسأله /141 


براى ياكك شدن كف يا و ته كفش نجسء بهتر است يانزده قدم يا 
29 


بيشتر راه بروند» اكر جه با كمتر از يانزده قدم يا ماليدن يا به زمين» نجاست برطرف شود. 

مسأله 184 

لازم نيست كف يا و ته كفش نجس تر باشد بلكه اكر خشكك هم باشد با راه رفتن ياكك مى شود. 
مسأله 145 


بعد از آن كه كف يا يااته كفش نجسء با راه رفتن ياكك شد مقدارى از اطراف آن هم كه معمولا به كل آلوده مىشود ياكك 


مى كردد. 
مسأله 19٠‏ 


كسى كه با دست و زانو راه مىرودء اكآر كف دست يا زانوى او نجس شود ياكك شدن دست و زانوى او به وسيله راه رفتن محل 


اشكال است و همجنين است ته عصا و ته ياى مصنوعى و نعل جهاريايان و جرخ اتومبيل و مانند اينها. 
مسأله 19١‏ 


اكر بعد از راه رفتن ذرههاى كوجكى از نجاست كه ديده نمىشودء در كف يا يا ته كفش بماند بنا بر احتياط واجب بايد آن ذردها 


راهم برطرف كردء ولى باقى بودن بو و رنكك اشكال ندارد. 
مسأله 1947 


آن ة ت از كفة و كف يا كه به زمين نمىرسد به واسطه راه رفتن ياكك نمىشود و ياكك شدن كف جوراب به واسطه راه رفتن» 
محل اشكال استء ولى اكر كف جوراب از يوست باشد به وسيله راه رفتن ياكك مىشود. 


” آفتاب 
مسأله 1951 


آفتاب» زمين و ساختمان و جيزهايى را كه مانند درب و ينجره در ساختمان به كار برده شده و همجنين ميخى را كه به ديوار 
كوبيدهاند و جزء ساختمان حساب مىشود با شش شرط ياكك مى كند. 

اوّل: 

جيز نجسء تر باشد يس اككر خشكك باشد بايد به وسيلهاى آن را تر كنند تا آفتاب آن را خشكك كند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ١7/8‏ از ام0؟ 
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اكر عين نجاست در آن جيز باشد ييش از تابيدن آفتاب آن را برطرف كنند. 

سوم: 

جيزى از تابيدن آفتاب جل وكيرى نكند» يس اكر آفتاب از يشت يرده يا ابر و مانند اينها بتابد و جيز نجس را خشكك كندء آن جيز 
ياكك نمىشود.ء ولى اكر ابر يا يرده به قدرى نازكك باشد كه از تابيدن آفتاب جل و كيرى نكند اشكال ندارد. 

[؟؟ا 

جهارم: 

قتا بد تتهاى ععيز جين والخشك _كند يبن اكر مدلا جيز تجسن به واسطه باذ و آقتاب: خشكك شود ياكك تمن كردده ولى اكر باد 
به قدرى كم باشد كه نككويند به خشكك شدن جيز نجس كمكك كرده؛ اشكال ندارد. 

آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته» يكك مرتبه خشكك كندء يس اكر يكك مرتبه بر زمين و ساختمان 
نجس بتابد و روى آن را خشكك كند و دفعه ديكر زير آن را خشكك نمايد» فقط روى آن ياكك مىشود و زير آن نجس مىمائد. 


ششم: 
بين روى زمين يا ساختمان كه آفتاب به آن مى تابد با داخل آن» هوا يا جسم ياكك ديكرى فاصله نباشد. 


مسأله 196 
آفتاب حصير نجس را ياكك مى كند و همجنين درخت و كياه به واسطه آفتاب ياكك مىشود. 
مسأله 1١54‏ 


اكر آفتاب به زمين نجس بتابد» بعد انسان شكك كند كه زمين موقع تابيدن آفتابتر بوده يا نه» يا ترى آن به واسطه آفتاب خشكك 
شده يا نه» آن زمين نجس است و همجنين است اكر شكك كند كه ييش از تابش آفتاب» عين نجاست از زمين برطرف شده يا نه» يا 


شكك كند جيزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه» آن زمين نجس است. 
مسأله 192 


اكر آفتاب به يكك طرف ديوار نجس بتابد» طرفى كه آفتاب به آن نتابيده ياكك نمىشود. ولى اككر ديوار به قدرى نازكك باشد كه به 
واسطه تابش به يكك طرف» طرف ديكرش هم خشكك شود ياك مى كردد. 


؟ اشتحاله 
مسأله 191 


اكر جنس جيز نجس به طورى عوض شود كه به صورت جيز ياكى درآيد ياكك مىشود و جنين تغييرى را استحاله مى كويند: 
مثل آنكه جوب نجس بسوزد و خاكستر كردد. يا سكك در نمكزار فرو رود و نمكك شود ولى اكر جنس آن عوض نشود مثل آن 
كه كندم نجس را آرد كنند تا نان يبزند ياكك نمى شود. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالائالانا صفحه ١179‏ از ام70؟ 


مسأله 194 
كوزه كلى و مانند آن كه از كل نجس ساخته شده نجس است و بايد از ذغالى كه از جوب نجس درست شلده اجتناب نمايند. 
مسأله 1919 


جيز نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه نجس است. 
[0؟] 


مسآله ٠٠+‏ 
اكر شراب به خودى خود يا به واسطه آن كه جيزى مثل سركه و نمكك در آن ريختهاند سركه شود ياكك مى كردد. 
مسأله "١١‏ 


آن است كه بعد از سركه شدن از آن اجتناب نمايند. 

7٠١7 مسأله‎ 

كلاق كداق الكو و كيش وجراف فعي رسف كننن تحن اسك 
مسأله 7٠١7‏ 


اكر يوشال ريز انككور يا خرما داخل آنها باشد و سركه بريزند ضرر ندارد و نيزاكر يبش از آن كه خرما و كشمش و انكور سركه 


شود خيار و بادنجان و مانند اينها در آن بريزند اشكال ندارد. 
مسأله 7٠١6‏ 


آب انكورى كه جوش آمده بيش از آن كه دو ثلث آن بخار شود؛ يعنى دو قسمت آن كم شود ويكك قسمت آن بماند نجس 
نيست» ولى خوردن آن حرام استء ولى اككر ثابت شود كه مست كننده است حرام و نجس مى باشد و فقط با سركه شدن ياكك و 


حلال مىشود. 
مسأله ه١٠‏ 


اكز ولاقو وك خوط طووه بك ؤانه جا ذو ذاتة اتكرو رادل تتاتعد يذ آى كال اانخوقه كردم هوه اشووة بكزيقه و انر 


از شيرينى در آن نباشد و بجوشدء ياكك و خوردن آن حلال است. 


7١8 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه 1/8١‏ از ام70؟ 
جيزى كه معلوم نيست غوره است يا انكورء اكر جوش بيايد حرام نمى شود. 

ء انتقال 

مسأله /ا١٠7‏ 


اككر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه خون جهنده دارد» (يعنى حيوانى كه وقتى ركك آن را ببرند خون از آن جستن م ىكند) به 
بدن حيوانى كه خون جهنده ندارد برود و خون آن حيوان حساب شود ياكك مى كردد واين را انتقال كويند. يبس خونى كه زالواز 
انسان مىمكد جون خون زالو به آن كفته نمىشود و مى كويند خون انسان است نجس مى باشد. 
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7١ مسأله‎ 


اكر كسى يشداى را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونى كه از يشه بيرون آمده از او مكيده يا از خود يشه مىباشد, ياكك است 
و همجنين است اكر بداند از او مكيده ولى جزو بدن يشه حساب شود. اما اكر فاصله بين مكيدن خون و كشتن يشه به قدرى كم 
باشد كه بككويند خون انسان استء يا معلوم نباشد كه مى كويند خون يشه است يا خون انسان» نجس مى باشد. 


/ اسلام 
مسأله 7٠9‏ 


حَ 8 حَ َ 
اكر كافر شهادتين بويد يعنى بكويد: 

«أشهة ان ذا اله إلا اللذو أشهك أن تككدا رشول اللنه مسلياة ى قوة ورسد ل سلباة شد بدن و دهان وعض وفرق او 
ياكك است؛ ولى اكر موقع مسلمان شدن عين نجاست در بدن او بوده» بايد آن را برطرف كند و جاى آن را آب بكشد و نيزاكر 


بيش از مسلمان شدن., عين نجاست برطرف شده باشد لازم است جاى آن را آب بكشد. 
مسأله 7٠١‏ 


اكر موقعى كه كافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد نجس استء 
بلكه اكر در بدن او هم باشد بايد از آن اجتناب كند. 


7١١ مسأله‎ 


اكر كاف سديا دقن بكرية و اسان كدائك قلا سيلماة شددها سباك اسك دول كر وو اند اقلا مملنان شه طابر اطاط راتس بايد 


از أو اتات كرفه 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 1ث8/١‏ از 1ام0؟ 
نكت ا اث كدحين تجح به واسطه باكة شداة حيو قحس ديكر ياك قوذ 
مسأله 7١‏ 


اكر شراب سركه شودء ظرف آن هم تا جايى كه شراب موقع جوش آمدن به آن جا رسيده ياكك مىشود و كهنه و جيزى هم كه 
معمولاً روى آن مىكذارند اكر به آن رطوبت نجس شود. ياك مى كردد؛ بلكه اكر موقع جوشيدن» سر برود و يشت ظرف به آن 


آلوده شود بعد از سركه شدن يشت ظرف هم ياكك مىشود. 
مسأله 9١‏ 


تخته يا متك كه روى آن ميت را غسا مىدهند و يارجداى كه با آن عورت ميت را مىيوشانند ودست كسى كه او را غسل 
مى دهد و همين طور كيسه و صابونى كه با آن شسته مىشود بعد از تمام شدن غسل ياكك مىشود. 
[/ا8| 


مسأله ه١7‏ 


كسى كه جيزى را با دست خود آب مىكشد اكر دست و آن جيز با هم آب كشيده شوند بعد از ياكك شدن آن جيز دست او هم 


ياك مى شود. 
مسأله 2١؟‏ 


اكر لباس و مانند آن رابا آب قليل» آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن ريختهاند جدا شود آبى كه در 


آن مىماند ياكك است. 
مسأله 7١1‏ 


ظرف نجس را كه با آب قليل آب مى كشندء بعد از جدا شدن آبى كه براى ياكك شدنء روى آن ريختهاند» آب كمى كه در آن 


مى ماند ياكك است. 
4 برطرف شدن عين نجاست 
مسأله /1؟ 


اكر بدن حيوان به عين نجس مثل خونء يا متنجس مثل آب نجسء آلوده شود. جنانجه آنها برطرف شود بدن آن حيوان ياكك 
من كود و هسحين اسيك ناطق بلان السان كل توى دهان :و متى كل اكر خوتى از لاق دنداث يروت ايد ودر أت دهاق ال بيخ برودء 


آب كشيدن توى دهان لازم نيست. 
مسأله 7١9‏ 


اكر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد» آن غذا ياكك است و دندان مصنوعى هم همين حكم را دارد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه لما از ام70؟ 
مسأله 7٠١‏ 

جايى را كه انسان نمىداند از ظاهر بدن است يا باطن آن, اككر نجس شود لازم نيست آب بكشد اكر جه آب كشيدن احوط است. 
مسأله 71١‏ 


اكر كرد و خاكك نجس به لباس و فرش و مانند اينها بنشيند» جنانجه هر دو خشكك باشند نجس نمى شود و اكر كرد و خاكك يا لباس 
و مانند اينها تر باشد بايد محل نشستن كرد و خاك را آب بكشند. 


٠١‏ اشتبراء حيوان نجاستخوار 

77١ مسأله‎ 

بول وغائط حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده نجس است و اكر بخواهند ياكك شود بايد آن حيوان را استبراء كنند» 
يعنى تا مدّتى كه بعد از آن مدّت ديكر نجاستخوار به آن نكويند» نككذارند نجاست بخورد و خوراكك ياكك به آن بدهند و بايد 
شتر نجاستخوار را جهل روز و كاو را بيست روز و كوسفند راده روز و مرغابى را ينج روز و مرغ خانكّى را سه روزء نكّذارند» 
نجاست بخورند و خوراك ياكك به آنها بدهند. 

[4؟] 

١‏ غائب شدن مسلمان 

مسأله 17171 

اكر يدن يا لبامن سمامان باجير ة يكرق هائقد ظرق فرشي كه دن اعخبار اوستث نحس شود و آن عسليان غاني كردة اكر السان 


احتمال بدهد كه آن جيز را آب كشيده يا به واسطه آن كه مثلا آن جيز در آب جارى افتاده ياكك شده استء اجتناب از آن لازم 


نيسثك. 


مسأله 77 


اكر خود انسان يقين كند كه جيزى كه نجس بوده ياكك شده است يا دو عادل به ياكك شدن آن خبر دهندء آن جيز ياكك است و 


مبيطن انث اكر كمي كدا عدر لسن أذان اعفار اوسة ركوي ]قحو يباكم شدوه يا امات حي تجسن وا آنه كقيدة باشنة ا كر 


جه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه آن جيز ياكك است. 
مسأله ه١7‏ 


كسى كه وكيل شده است لباس انسان را آب بكشد و لباس هم در تصرّف او باشد اكر بككويد: 


مسأله 772 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ناما از اهب 
توضيح ل هم شد 

احكام ظرفها 

مسأله /1؟7 


ظرفى كه از يوست سكك يا خوك يا مردار ساخته شده خوردن و آشاميدن در آن ظرف حرام است و نبايد آن ظرف را در وضو و 
غسل و كارهايى كه بايد با جيز ياكك انجام داد استعمال كنند؛ بلكه احتياط واجب آن است كه جرم سكك و خوكك و مردار اكر جه 
ظرف هم نباشد استعمال نكنند. 


مسأله 774 


1 تء حي استعمال 1: وتنث اثاق رام هن ناشك نككاه 
خوردن و آشاميدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنهاء حرام استء حتّى استعمال آنها در زينت اتاق حرام مى, » ولى 


داشتن آنها حرام نمى باشد 

مسأله 779 

ساختن ظرف طلا و نقره و اجرتى كه براى آن مى كيرند حرام نيست. 
مسأله 77١‏ 


خريد وفروش ظرف طلا و نقره و يولى را كه فروشنده مى كيرد 
زوع] 


77١ مسأله‎ 


حَ 0 30008 * ج:. 2 5 ل 5-5 با 
دستكيره استكان كه از طلا يا نقره مىسازند اكر بعد از برداشتن استكان, به آن ظرف كفته شودء استعمال آن جه به تنهايى و جه ؛ 


استكان» حرام است و اكر ظرف به آن كفته نشود استعمال آن مانعى ندارد. 
مسأله 71/7 

استعمال ظرفى كه روى آن را آب طلا يا آب نقره دادهاند اشكال ندارد. 
مسأله 71/7 


اكر فلزى را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند جنانجه مقدار آن فلز به قدرى زياد باشد كه ظرف طلا يا نقره به آن ظرف 


تكوينك اسمال آن ماتعى ندارد. 


مسأله 776 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه علكم ا از ام0؟ 


اكر انسان غذايى را كه در ظرف طلا يا نقره است فقط به قصد خالى نمودن ظرف طلا و نقره در ظرف ديككر خالى كندء اين 
اما اكر بخواهد غذا را بخورد و جون در ظرف طلا و نقره حرام است غذا را در ظرف ديككر بريزد اشكال ندارد و در هر صورت غذا 


خوردن از ظرف دوم كه طلا و نقره نيست اشكال ندارد. 
مسأله 7 


استعمال باد كير قليان و غلاف شمشير و كارد و قاب قرآن اكر از طلا يا نقره باشد اشكال ندارد و همجنين عطردان و سرمه دان و 


مثل ايتها. 
مسأله ع 77 


استعمال ظرف طلا يا نقره در حال ناجارى اشكال ندارد ولى براى وضو و غسل در حال ناجارى هم نمى شود ظرف طلا و نقره را 
استعمال كرد. 


مسأله 78/1 

استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از جيز ديكر اشكال ندارد. 

وضو 

وضو 

مسأله /1؟ 

در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى ياها را مسح كنند. 
مسأله 79 


درازاى صورت را بايد از بالاى بيشانى (جايى كه موى سر بيرون مىآيد) تا آخر جانه شست و يهناى آن به مقدارى كه بين انككشت 
وسط و شست قرار 

ة١[‎ 

مى كيرد بايد شسته شود و اكر مختصرى از اين مقدار را نشويد وضو باطل است و براى آن كه يقين كند اين مقدار كاملا شسته 


شده بايد كمى از اطراف آن را هم بشويد. 
مسأله ٠؟‏ 


اكر صورت يادست كسى كوجكتر يا بز ركتر از حد معمول باشد بايد ملا-حظه كند كه افراد معمولى تا كجاى صورت خود را 


مى شويند و او هم تا همانجا را بشويد واكر دست و صورتش هر دو بر خلاءف معمول باشد اما با هم متناسب باشند لازم نيست 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 180 از ام0؟ 


ملاحظه معمول را بكند بلكه به دستورى كه در مسأله بيبش كفته شد وضو بكيرد و نيزاكر در يبشانى او مو روييده يا جلوى سرش 


مو ندارد بايد به اندازه معمول بيشانى را بشويد. 
مسأله 71١‏ 


اكر احتمال دهد جركك يا جيز ديكرى در ابروها و كوشههاى جشم و لب او هست كه نمى كذارد آب به آنها برسد, جنانجه احتمال 


او در نظر مردم بجا باشدء بايد بيش از وضو بررسى كند كه اككر هست برطرف نمايد. 
مسأله ؟6؟ 


اأكرووستة صووت از لكى عو ذا نافد بابد اب زاهة نوست برسائك بو اكر عدا باضه شيع نز كاقسة او رماندن انو زير أن 


لازم نيست. 
مسأله 787 
اكر شكك كند كه يوست صورت از لاى مو ييداست يا نه» بنا بر احتياط واجب بايد مو را بشويد و آب را به يوست هم برساند. 
مسأله 6؟ 


شستن توى بينى و مقدارى ازلب و جشم كه در وقت بستن ديده نمىشود واجب نيست,ء ولى براى آن كه يقين كند همه جاهايى 


كه بايد شسته شود شسته شدهء مقدارى از آنها را هم بشويد. 
مسأله ه76 


بايد صورت را بنا بر احتياط واجب از بالا به يايين شست و اككر از يايين به بالا بشويد وضو باطل است و دستها را بايد از مرفق به 


طرف سر انككشتان بشويد. 
مسأله 68؟ 


اكر دست راتر كند و به صورت و دستها بكشدء جنانجه ترى دست به قدرى باشد كه به واسطه كشيدن دستء آب كمى بر آنها 


جارى شود كاقى اسث: 

مسأله /1؟ 

بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست جب را از آرنج تا سر انككشتها بشويد. 
مسأله /؟ 


براى آن كه يقين كند آرنج را كاملا شسته بايد مقدارى بالاتر از آرنج را هم بشويد. 
[١1ه|‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1864 از ام0؟ 


مسأله 769 


بشويد وضوى او باطل است. 
مسأله 70٠‏ 


در وضوء شستن صورت و دسته ا» مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جايز و مرتبه سوّم و بيشتراز آن حرام مى باشد و اكر با يكك مشت 


آبء تمام عضو شسته شود و به قصد وضو بريزد يكك مرتبه حساب مى شود جه قصد بكند يكك مرتبه راء يا قصد نكند. 
مسأله 741 


بعد از شستن هر دو دست بايد جلوى سر را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند و لازم نيست با دست راست باشد يا از 


بالا به يايين مسح نمايد. 
مسأله 701 


يكك قسمت از جهار قسمت سر كه مقابل يبشانى است جاى مسح مى باشد و هر جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى 
استء اكر جه احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازه درازاى يكك انككشت و از يهنا به اندازه سه انككشت بسته مسح نمايد. 


مسأله 7437 


لازم نيست مسح سر بر يوست آن باشد بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است؛ ولى كسى كه موى جلوى سر او به اندازهاى بلند 
باز كرده يوست سر را مسح نمايد واكر موهايى را كه به صورت مىريزد يا به جاهاى ديكر سر مىرسد جلوى سر جمع كند و بر 
آنها مسح نمايد. يا بر موى جاهاى ديكر سرء كه جلوى آن آمده مسح كند باطل است. 


مسأله 74 

بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده روى ياها را از سر يكى از انككشتها تا برآمدكى روى يا مسح كند. 
مسأله ه74 

يهناى مسح يا به هر اندازه باشد كافى استء ولى احتياط مستحب آن است كه با تمام كف دست,ء روى يا را مسح كند. 
مسأله 7482 


بنا بر احتياط واجب بايد در مسح يا دست را بر سر انككشتها بككذارد و روى يا را به تدريج مسح كند و اككر همه دست را روى يا 
بكذارد و كمى بكشد صحيح نمى باشد. 


مسأله /اه؟ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 1/67 از ام0؟ 


در مسح سر و روى يا بايد دست را روى آنها بكشد واككر دست را 
[كه] 


نكهدارد و سر يا يا را بكشد وضو باطل استء ولى اككر موقعى كه دست را مى كشد سر يا يا مختصرى حركت كند اشكال ندارد. 
مسأله /70 


جاى مسح بايد خشكك باشد و اكر به قدرى تر باشد كه رطوبت كف دست به آن اثر نكند مسح باطل است؛ ولى اككر ترى آن به 
قدرى كم باشد كه رطوبتى كه بعد از مسح در آن ديده مى شود بككويند فقط از ترى كف دست است اشكال ندارد. 


مسأله 704 


اكر براى مسح رطوبتى در كف دست نمانده باشد نمى تواند دست را با آب خارج ثر كند, بلكه بايد از اعضاى ديكر وضو رطوبت 


72٠ مسأله‎ 


اكر رطوبت كن دست فقط به اندازه مسح سر باشدء مى تواند سر را با همان رطوبت مسح كند و براى مسح ياها از اعضاء ديكر 
٠‏ حَ 
وضو رطوبت بكيرد. 


72١ مسأله‎ 


مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل استء ولى اككر به واسطه سرماى شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها نتواند كفش 
يا جوراب را بيرون آوردء مسح كردن بر آنها اشكال ندارد واكر روى كفش نجس باشد بايد جيز ياكى بر آن بيندازد و بر آن جيز 
مسأله 729 


اككر روى با نجس باشد و نتواند براى مسح آن را آب بكشد بايد تيمم نمايد. 


وضوى ارتماسى 
مسأله ع7 
وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضوء با مراعات شستن از بالا به يايين در آب فرو برد ويا آنها را 


در آب فرو برد و به قصد وضو بيرون آورد واكر موقعى كه دستها را در آب فرو مى برد ثبت وضوء كند واتا وقتى كه آنها رااز 


آب بيرون مى آورد و ريزش آب تمام مىشود به قصد وضوء باشد وضوى او صحيح است. 


مسأله 78 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 88م ا از ام0؟ 
در وضوى ارتماسى هم بايد صورت و دستها از بالا به يايين شسته شود يس اكر وقتى كه صورت و دستها رادر آب فرو مىبرد 
قصد وضو كند بايد صورت را از طرف ييشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد واكر موقع بيرون آوردن از آب قصد 


وضو كندء بايد صورت را از طرف ييشانى و دستها رااز طرف آرنج 


ما 


بيرون آورد. 
مسأله ه720 


دعاهابى كه موقع وضو كرفتن مستحب است 


مسأله 7788 


كن كه وضو فى كيرة مسحب است موقعن كه تكاهين به آنه افقل يكويل: 

بشم الله و بالله و الْحَمدُ لل اذى جَعَل الْماء طهورا وَ لم يَجْعلهُنَجساً؛ و موقعى كه بد بيش از وضو دست حنوه رامن شويد يكويد: 
الهم الجقلنى م مِنّ التَوَابينَ وَ اجْعَلنى مِنّ المَتَطْهّرِينَ و در وقت مضمضه كردن يعنى آب در دهان كرداندن بكويد: 

اللّْهُعَ لقَنِى حَبتِى يَوْمَ ألقاك وَ َطْلِقْ لِسانى بذكرك» و در وقت استنشاق يعنى آب در بينى كردن بكويد: 

دلو تعر وروم لد و الفكلق يتن خم ويخها وروخها و طجهاة وموقع افسو عيورت بكري 

«اللْهُمَ ب فيل وعرن روم دوا في امن و له ته وكوي زوع تعن فيه الوسرة» يهان رقف اسن دبك ورأنبت بيخوافلنه 
«اللْهُمَ أَعْطِنِى كتابى بيمينى و الْخُلْدَ فى الجنان يتسارى و حاسثنى جساباً يَسيراً) و موقع شستن دست جب بكويد: 

اللَّهُمٌ لا تُعطِنِى كتابى بشمالي ولا مِنْ وراء طَهْرِى و لا تَجَعلْها مَغْلولةُ إلى عُنّقَى و أعودٌ بكك م ولاشتطهاف البران اوموق ريا 
مسح مى كند بكلويد: 

اللَهُمَ عَشنِى بِرَحْمَتِك و بَرَكاتِك و عَفْوكٌا و در وقت مسح يا بخواند: 

الى عَلَى الصَراطٍ ييؤم ز فيه الأفدام دبعل تغبى فى ما ييزضيكك على يا دلجلل و الأخرام». 


شرايط وضو 
اشار كن 


شرايط وضو 


شرايط صحيح بودن وضو سيزده جيز است. 
شرطاول: 


آب وضو ياكك باشد. 


شرط دوم: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه 1894 ١ز‏ امب 
اشاره 

آب وضو مطلق باشد. 

مسأله /ا2؟ 


وضو با آب نجس و آب مضاف باطل استء اكر جه انسان نجس بودن يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد و اكر با 


آن وضو نمازى هم خوانده باشد, بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند. 
مسأله 724 


اكر غير از آب كل آلود مضاف»ء آب ديكرى براى وضو ندارد. 
[عها 


جنانجه وقت نماز تنكك است بايد تيمم كند و اككر وقت دارد بايد صبر كند تا آب صاف شود و وضو بكيرد. 
شرط سوم: 

اشاره 

آب وضو مباح باشد. 

مسأله 4ع؟ 


وضو با آب غصبى و با آبى كه معلوم نيست صاحب آن راضيست يا نه» حرام و باطل استء ولى اكر سابقاً راضى بوده و انسان 
نمىداند كه از رضايتش بركشته يا نه وضو صحيح است و نيز اكر آب وضو از صورت و دستها در جاى غصبى بريزد» وضوى او 


7٠٠١ مسأله‎ 


وضو كرفتن از حوض مدرسهاى كه انسان نمىداند آن حوض را براى همه مردم وقف كردهاند يا براى محصلين همان مدرسه؛ در 


صورتى كه معمولا مردم از آب آن وضو بككيرند و وضوء كرفتن مردم كاشف از اجازه عمومى باشد اشكال ندارد. 
مسأله ١/ا؟‏ 


كسى كه نمى خواهد در مسجدى نماز بخواند اكر نداند كه حوض آن را براى همه مردم وقف كردهاند يا براى كسانى كه در آن 
جا نماز مىخوانند» نمىتواند از حوض آن وضو بكيرد» ولى اكر معمولا كسانى هم كه نمىخواهند در آن جا نماز بخوانند از 


٠ 2 ٠.‏ 00 5 . كح . ع 5 . 3 5-0005 ٠. ٠.‏ ا ٠.‏ حَ 
حوض آن وضو مى كيرند و وضو كرفتن مردم كاشف از اجازه عمومى باشدء مى تواند از حوض آن وضو بكيرد. 


9 5 : فعه ه16 أذ امت 
توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان ام©ء. ذاع/إ ألماع113ت. الالاثالالا صفحه 01119٠‏ 
توضيح 5 م شد 


71/١ مسأله‎ 


٠‏ 0 . عه .- | ت اكه 
وضو كرفتن از حوض تيمجدها و مسافرخانهها و مانند اينها براى كسانى كه ساكن آن جاها نيستند در صورتى صحيح است 


معمولاً كسانى هم كه ساكن آن جاها نيستند با آب آنها وضو بككيرند و وضو كرفتن مردم كاشف از اجازه عمومى باشد. 
مسأله 71/1 


وضو كرفتن در نهرهاى بزركك اكر جه انسان نداند كه صاحب آنها راضيست اشكال ندارد» ولى اكر صاحب آنها از وضو كرفتن 
نهى كند احتياط واجب آن است كه با آب آنها وضو نكّيرند. 


مسأله /1؟ 

اكر فراموش كند آب غصبيست و با آن وضو بككيرد» وضو صحيح است. 
شرط جهارم: 

ظرف آب وضو مباح باشد. 

شرط ينجم: 

اشاره 

ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد. 

مسأله ه١7‏ 


اكر آب وضو در ظرف غصبيست و غير از آن» آب ديكرى ندارد 

[0ة] 1 ظ 
بايد تيمم كند و جنانجه با آن آب وضو بككيرد باطل است و اكر آب مباح ديكرى دارد جنانجه در آن ظرف غصبى» وضوى 
امسا لد 3 0 1 0 ١‏ 0 1 0 1 0 0 
ارتماسى بككيرد و يا با آن ظرفء آب به صورت و دستها بريزد وضويش باطل استء ولى اككر با كف دستء آب را از آن ظر 
بردارد و به صورت و دستها بريزد وضويش صحيح است. ظ 
اكر جه از جهت تصرف در ظرف غصبى» فعل حرام مرتكب شده است و وضوى او از ظرف طلا و نقره» به احتياط واجب مثل 


مسأله ء/71؟ 


اكر در حوضى كه مثلا يكك آجر يا يكك سنكك آن غصبيست وضو بككيرد صحيح است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 1191 1م0؟ 


مسأله /ا/ا؟ 


اكروواسيطى يكن أل انانناق يا النامواد كاق كدسانها لسقاة ودمعيرقن انبرض ناتك وسافعه انان #ناندا كه زسن عسيدن :ذا 


براى قبرستان وقف كردهاند وضو كرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد. 


اشاره 

اعضاى وضو موقع شستن و مسح كردن, ياكك باشد. 

مسأله 71/4 

اكر بيش از تمام شدن وضو جايى را كه شسته و مسح كرده نجس شود. وضو صحيح است. 
مسأله 1/9؟ 


اكر غير از اعضاى وضو جايى از بدن نجس باشد» وضو صحيح است؛ ولى اككر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده باشد بهتر آن 
است كه اول آن را تطهير كند و بعد وضو بكيرد. 


7/٠١ مسأله‎ 


اكر يكى از اعضاى وضو نجس باشد و بعد از وضو شكك كند كه يبش از وضو آن جا را آب كشيده يا نه» جنانجه در موقع وضو 
ملتفت ياكك بودن و نجس بودن آن جا نبوده وضو باطل است و اككر مىداند ملتفت بوده؛ يا شكك دارد كه ملتفت بوده يا نه وضو 


صحيح است و در هر صورت جايى را كه نجس بوده بايد آب بكشد. 
مسأله 741 


اككر در صورت يا دستها بريد كى يا زخميست كه خون آن بند نمىآ يد و آب براى آن ضرر نداردء بايد در آب كر يا جارى فرو برد 


وقدرى فشار دهد كه خون بند بيايد» بعد به دستورى كه كفته شد وضوى ارتماسى بكيرد. 
شرط هفتم: 

اشاره 

وقت براى نماز و وضو كافى باشد. 


مسأله 7/1 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 198 از 1ام70؟ 


ه ركاه وقت به قدرى تنكك است كه اكر وضو بككيرد تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود. بايد تيمم كند» ولى 
كر براى وضو و تيمم يكك اندازه وقت لازم اسث بايد وضو بكيرد. 
[ءها 


مسأله 7417 

كسى كه در تنككى وقت نماز بايد تيمم كند اكر وضو بككيرد وضو صحيح است جه براى آن نماز وضو بكتيرد يا براى كار ديكر. 
شرط هشتم: 

اشاره 

به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضو بككيرد و اكر براى خنكك شدن يا به قصد ديكرى وضو بككيرد باطل است. 
مسأله 7/5 


لازم نيست نيت وضو را به زبان بككويد يا ازقلب خود بككذراند ولى بايد در تمام وضو متوجه باشد كه وضو مى كيرد. 
2 -_ 5 
به طورى كه ا كر از او بيرسند جه مى كنى بويد وضو مى كيرم. 


شرط نهم: 


ياها را مسح نمايد و بنا بر احتياط واجب بايد ياى راست را بيش از ياى جب مسح كند و اكر به اين ترتيب وضو نككيرد باطل است. 
شرط دهم: 

اشاره 

كارهاى وضو را يشت سرهم انجام دهد. 

مسأله 7/4 


اكر بين كارهاى وضو به قدرى فاصله شود كه وقتى مى خواهد جايى را بشويد يا مسح كند رطوبت جاهايى كه بيش از آن شسته يا 
مسح كرده خشكك شده باشد» وضو باطل است و اكر فقط رطوبت جايى كه جلوتر از محليست كه مىخواهد بشويد يا مسح كند 
شك كيده راقم كاد موسي كدي شواهن ميك حي واانقريد رطزيظ يق زابوت غك الدواواشه اسروك قر باشدديور أن 


است كه دوباره وضو را از سر بكيرد. 


مسأله 7/8 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه 19 از 1م70 


اكر كارهاى وضو را يشت سرهم به جا آورد ولى به واسطه كرماى هوا يا حرارت زياد بدن و مانند اينها رطوبت خشكك شود 


وضوى او صحيح است. 
مسأله /74.1 


راه رفتن در بين وضو اشكال ندارده بنا بر اين اككر بعد از شستن صورت و دستها جند قدم راه برود و بعد سر و يا را مسح كندء 


وضوى او صحيح است. 

شرط يازدهم: 

اشاره 

شستن صورت و دستها و مسح سر و ياها را خود انسان انجام دهد و اكر ديكرى او را وضو دهد ويا كمكك كندء وضو باطل است. 
مسأله 784 


كسى كه نمى تواند وضو بككيرد بايد كسى را به كمكك بككيرد تا او را وضو دهد و جنانجه مزد هم بخواهد» در صورتى كه بتواند 
بايد بدهد» ولى بايد خود او و نائب هر دو تيت وضو كنند و با دست خود مسح نمايد و اككر نمى تواند بايد ناييش دست او را بكيرد 
و به جاى مسح او بكشد و اكر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت 

[/اه] 


بكيرند و ابا آن رطوبت» سر و ياى او را مسح كنند و به احتياط واجب در صورت امكان علاوه بر وضو تيمم هم بكند. 
مسأله 7/4 

هر كدام از كارهاى وضو را كه مى تواند به تنهايى انجام دهدء نبايد در آن كمكك بكيرد. 

شرط دوازدهم: 

اشاره 

استعمال آب براق او مانعى نداشته باشد. 

79٠+ مسأله‎ 


كسى كه مى ترسد كه اكر وضو بككيرد» مريض شود يا اكر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند بنا بر احتياط واجب نبايد وضو 
بككيرد» ولى اككر نداند كه آب براى او ضرر دارد و وضو بككيرد و بعد بفهمد كه ضرر داشته» وضويش صحيح استء اكر جه احتياط 
مستحب آن است كه با آن وضو نماز نخواند و تيمم كند و جنانجه با آن وضو نماز خوانده احتياط مستحب آن است كه دوباره آن 


را اعاده نمايد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالائالانا صفحه عا9١‏ از 1م70 
مسأله 941١‏ 


اكر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو با آن صحيح است ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد» بايد با همان 


مقدار وضو بكيرد. 

شرط سيزدهم: 

اشاره 

در اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب نباشد. 
مسأله 7917 


اكر مىداند جيزى به اعضاء وضو جسبيده ولى شكك دارد كه از رسيدن آب جلو كيرى م ىكند يا نه» بايد آن را برطرف كند يا آب 


رابه زير آن برساند. 
مسأله 1941 


اكر زير ناخن جك باشد» وضو اشكال ندارد؛ ولى اكر ناخن را بككيرند بايد براى وضو آن جركك را برطرف كنند و نيز اككر ناخن 
بيشتر از معمول بلند باشد و جرك زير آن جزء ظاهر به حساب آيد بايد جرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف 


5227 
مسأله 79 


اكر در صورت و دستها و جلوى سر و روى ياها به واسطه سوختن يا جيز ديكر برآمدكى بيدا شود» شستن و مسح روى آن كافيست 
و جنانجه سوراخ شود رساندن آب به زير يوست لازم نيستء بلكه اككر يوست يكك قسمت آن كنده شود لازم نيست آب را به زير 
قسمتى كه كنده نشده برساند ولى جنانجه يوستى كه كنده شده كاهى به بدن مىجسبد و كاهى بلند مىشود بايد آن را قطع كند يا 


آب را به زير آن وهم روى آن برساند. 
مسأله 794 


اكر انسان شك كند كه به اعضاى وضوى او جيزى جسبيده يا نه؛ جنانجه احتمال او در نظر مردم بجا باشد. مثل آن كه بعد از ككل 
كارى شكك كند كل به دست او جسبيده يا نه بايد بررسى كند يا به قدرى دست بمالد تا اطميئان بيدا كند 
[ىها 


كه اكر بوده برطرف شده يا آب به زير آن رسيده است. 


مسأله 798 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه 1960 1ز 1م70؟ 


جايى را كه بايد شست و مسح كرد هر قدر جركك باشد اككر جركك آن مانع از رسيدن آب به بدن نباشد اشكال ندارد و همجنين 
است اكر بعد از كج كارى و مانند آن جيز سفيدى كه جلو كيرى از رسيدن آب به يوست نمى نمايد بر دست بماند» ولى اكر شكك 


كند كه با بودن آنها آب به بدن مىرسد يا نه» بايد آنها را برطرف كند. 
مسأله /91؟ 


اكر يبش از وضو بداند كه در بعضى از اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب هست و بعد از وضو شكك كند كه در موقع وضو آب را 


به آن جا رسانده يا نه» وضوى او صحيح است. 
مسأله 79/4 


اكردر بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد كه كاهى آب به خودى خود زير آن مىرسد و كاهى نمىرسد وانسان بعد از وضو 
شكك كند كه آب زير آن رسيده يا نه جنانجه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده بايد دوباره وضو بككيرد. 


مسأله 799 


اكر بعد از وضو جيزى را كه مانع از رسيدن آب است در اعضاى وضو ببيند و نداند موقع وضو بوده يا بعد ييدا شده» وضوى او 


صحيح استء ولى اككر بداند كه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده احتياط واجب آن است كه دوباره وضو بكيرد. 

٠٠.١ مسأله‎ 

اكر بعد از وضو شكك كند جيزى كه مانع رسيدن آب است در اعضاى وضو بوده يا نه» وضو صحيح است. 

احكام وضو 

٠١ مسأله‎ 

كسى كه در كارهاى وضو و شرايط آن مثل ياكك بودن آب و غصبى نبودن آن خيلى شكك مى كند بايد به شكك خود اعتنا نكند. 
مسأله 7٠.7‏ 


اكر شكك كند كه وضوى او باطل شده يا نه» بنا مى ككذارد كه وضوى او باقى است. ولى اكر بعد از بول استبراء نكرده و وضو كرفته 


باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند بول است يا جيز ديكر» وضوى او باطل است. 
مسأله 7.7 
كسى كه شكك دارد وضو كرفته يا نه» بايد وضو بكيرد. 


٠. مسأله‎ 
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كسى كه مىداند وضو كرفته و حدثى هم ازاو سر زده؛ مثلا بول 
[ىة] 
كرده. اككر نداند كه كدام جلوتر بوده» جنانجه بيش از نماز است بايد وضو بككيرد واكر در بين نماز است بايد نماز را بشكند و 


وضو بككيرد و اككر بعد از نماز است بايد وضو بككيرد و نمازى را كه خوانده دوباره بخواند. 

مسأله ه٠٠‏ 

اكر بعد از نماز شكك كند كه وضو كرفته يا نه» نماز او صحيح استء ولى بايد براى نمازهاى بعد وضو بككيرد. 
مسأله ٠2‏ 

اكر در بين نماز شكك كند كه وضو كرفته يا نه» نماز او باطل است و بايد وضو بككيرد و نماز را بخواند. 

مسأله /ا. 7 

اكر بعد از نماز شكك كندء كه قبل از نماز وضوى او باطل شده يا بعد از نمازء نمازى كه خوانده صحيح است. 
مسأله ٠/‏ 


اكر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مىريزد يا نمى تواند از بيرون آمدن غائط خود دارى كند جنانجه يقين دارد كه از اول 
وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو كرفتن و نماز خواندن وقت يبدا مى كند بايد نماز را در وقتى كه فرصت مى كندء بخواند و اكر 


مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت را تركك نمايد. 
مسأله ٠.9‏ 


اكر به مقدار وضو و نماز وقت بيدا نم ىكند و در بين نماز جند دفعه بول از او خارج مىشود اكر براى او سخت نيست بايد ظرف 
31 3 ح. 1# عر . ٠ 2 ٠.‏ حَ .4 ٠. ٠. * ٠. ٠.‏ ىح ٠‏ 

ابى يهلوى خود بعّذارد و هر وقت بول ازاو خارج شد بنا بر احتياط واجب وضو بكّيرد و به نماز را بخواند و نيز ا كر مرضى دارد 
كه در بين نماز جند مرتبه غائط از او خارج مىشود؛ اكر براى او سخت نيست بايد ظرف آبى يهلوى خود بككذارد وهر وقت غائط 


٠ 3 ٠ - م < ع‎ ٠ ٠ 
ازاو خارج شد وضو بكّيرد و به نماز را بخواند.‎ 
1٠١ مسأله‎ 


كسى كه غائط بى در بى ازاو خارج مى شود اكر بتواند مقدارى از نماز را با وضو بخواند, بايد بعد از هر دفعه وضوى خود را 
تكرار كند تا وقتى كه براى او سخت باشد. 


1١١ مسأله‎ 


كسى كه بول بى در بى ازاو خارج مىشود اكر بين دو نمازء قطره بولى از او خارج نشود مىتواند با يكك وضو هر دو نماز را 
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بخواند و قطرههايى كه بين نماز خارج مىشود اشكال ندارد. 
مسأله 1١١‏ 


كسى كه بول يا غائط بى در بى ازاو خارج مى شود اكر نتواند هيج 
[20] 
مقدارى از نماز را با وضو بخواند مىتواند جند نماز را با يكك وضو بخواند مكر اينكه اختياراً بول يا غائط كند يا جيز ديكرى كه 


وضو را باطل مىكند بيش آيد. 
مسأله 711 


اكر مرضى دارد كه نمى تواند از خارج شدن باد جلو كيرى كندء بايد به وظيفه كسانى كه نمى توانند از بيرون آمدن غائط خود 
دارى كنند عمل نمايد. 


51١ مسأله‎ 


كسى كه غائط بى در بى از او خارج مىشود, بايد براى هر نمازى وضو بككّيرد و فورا مشغول نماز شودء ولى براى به جا آوردن 
سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتياط كه بايد بعد از نماز انجام داد در صورتى كه آنها را بعد از نماز فوراً بجا بياورد لازم 
نيست وضو بكيرد. 

مسأله ه١1"‏ 

كسى كه بول او قطره قطره مى ريزد بايد براى نماز به وسيله كيسهاى كه در آنء ينبه يا جيز ديككرى ست كه از رسيدن بول به جاهاى 
ديكر جل وكيرى مى كند. خود را حفظ نمايد و احتياط واجب آن است كه بيش از هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد 
ونيز كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن غائط خود دارى كندء جنانجه ممكن باشد بايد به مقدار نماز از رسيدن غائط به جاهاى 


ديكر جلو كيرى نمايد و احتياط واجب آن است كه اككر مشقت ندارد» براى هر نماز مخرج غائط را آب بكشد. 
مسأله 51١2‏ 


كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خود دارى كند» در صورتى كه ممكن باشد بايد به مقدار نماز از خارج شدن بول و 
غائط جل و كيرى نمايد اكر جه متضمن مخارجى باشد و بنا بر احتياط واجب اكر مرض او معالجه مىشود خود را معالجه كند. 


مسأله /11؟ 


كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خود دارى كندء بعد از آن كه مرض او خوب شدء لازم نيست نمازهايى را كه در 
وقت مرض مطابق وظيفهاش خوانده قضا نمايد. ولى اكر در بين وقت نماز مرض او خوب شوه. بايد نمازى را كه در آن وقت 


خوانده دوباره بخواند. 


جيزهايى كه بايد براى آنها وضو كرفت 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه 19/8 از 1ام70؟ 
مسأله 1١4‏ 


براى شش جيز وضو كرفتن واجب است: 

اوّل: 

براى نمازهاى واجب غير از نماز ميت. 

دوم: 

براى سجده و تشهد فراموش شده. اكر بين آنها و نمازء حدثى از او سرزده 

[اكعا 

مكلا يول ره باشك: 

سوم: 

براى طواف واجب خانه كعيه. 

جهارم: 

اكر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بككيرد. 

اكر نذر كرده باشد كه جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند. 

ششم: 

براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده يا بيرون آوردن آن از مستراح و مانند آن؛ در صورتى كه مجبور باشد دست يا جاى ديكر 
بدن خود را به خط قرآن برساند» ولى جنانجه معطل شدن به مقدار وضوء بىاحترامى به قرآن باشد بايد بدون اين كه وضو بككيرد» 
قرآن راز مستراح و مانند آن بيرون آورد يا اكر نجس شده آب بكشد و تا ممكن است از دست كذاشتن به خط قرآن خود دارى 
كند. 

مسأله 19 


مس نمودن خط قرآنء يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن براى كسى كه وضو ندارد» حرام است؛ ولى اككر قرآن را به زبان 
فارسى يا به زبان ديكر ترجمه كنند مس آن اشكال ندارد. 


7٠١ مسأله‎ 

جلو كيرى بجه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيستء ولى اكر مس نمودن آنان بىاحترامى به قرآن باشدء بايد جلو كيرى كنند. 
مسأله 717١‏ 

كسى كه وضو ندارد. خوب است اسم خداوند متعال را به هر زبانى كه نوشته شده باشد مس ننمايد. 

مسأله ؟717 


اكر بيش از وقت نماز به قصد اين كه با طهارت باشد وضو بكيرد يا غسل كند صحيح است. 
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مسأله 977" 
كسى كه يقين دارد وقت داخل شده اكر نيت وضوى واجب كند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده» وضوى او صحيح است. 
مسأله 97 


مستحب است انسان براى نماز ميت و زيارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان عَلَيِهمالسَلَام وضو بككيرد و همجنين براى همراه 
داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و نيز براى مس حاشيه قرآن و براى خوابيدن» وضو كرفتن مستحب است و نيز مستحب است 
كسى كه وضو دارد دوباره وضو بككيرد و اكر براى يكى از اين كارها وضو بككيرد هر كارى را كه بايد با وضو انجام داد مى تواند به 
جا آورد مثلاً مى تواند با آن وضو نماز بخواند. 

ا 


جيزهايى كه وضو را باطل مى كند 


مسأله 0 


هفت جيز وضو را باطل مى كند: 

دوم؛ غائط. 

سوم: 

باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود. 

جهارم: 

خوابى كه به واسطه آن جشم نبيند و كوش نشنود» ولى اكر جشم نبيند و كوش بشنود وضو باطل نمى شود. 
٠. 0.‏ 5 .2 - ُ 

جيزهايى كه عقل رااز بين مىبرد» مانند ديوانكّى و مَستى و بيهوشى. 

سسم؟ 

استحاضه زنان» كه بعداً كفته مى شود. 

هعتم : 

كارى كه براى آن بايد غسل كرد مانند جنابت. 


احكام وضوى جبيره 
اشار نَ 


احكام وضوى جبيره 


جيزى كه با آن زخم و جاى شكسته را مى بندند و دوايى كه روى زخم و مانند آن مى كذارند جبيره ناميده مى شود. 


مسأله ع7 
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اكر در يكى از جاهاى وضو زخم يا دمل يا شكستككى باشدء جنانجه روى آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد» بايد به طور 


معمول وضو كرفت. 
مسأله /711 


اكر زخم يا دمل يا شكستككى در صورت و دسته است و روى آن باز است و آب ريختن روى آن ضرر دارد» بايد اطراف آن را 
بشويد و جنانجه كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد؛ احتياط آن است كه دست تر بر آن بكشد و بعد يارجه ياكى روى آن بككذارد 


به طورى كه در وضو كفته شدء از بالا به يايين بشويد و بنا بر احتياط واجب در فرض اخير تيمم هم بنمايد. 
مسأله /؟ 


اكر زخم يا دمل يا شكستكى در جلوى سر يا روى ياهاست و روى آن باز استء جنانجه نتواند آن را مسح كند بايد يارجه ياكى 
روى آن بككذارد و روى يارجه را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند واكر كذاشتن يارجه ممكن نباشد؛ مسح لازم 


نيست ولى بايد بعد از وضو تيمم هم بكند. 
مسأله 74 


اككر روى دمل يا زخم يا شكستكى بسته باشدء جنانجه باز كردن 
[*م] 
آن ممكن است و زحمت و مشقت هم ندارد و آب هم براى آن ضرر ندارد» بايد روى آن را باز كند و وضو بككيرد» جه زخم و 


مانند آن در صورت و دستها باشدء يا جلوى سر و روى ياها. 
مسأله ١م‏ 


اكر زخم يا دمل يا شكستكى در صورت يا دستها باشد و بشود روى آن را باز كرد» جنانجه ريختن آبء روى آن ضرر دارد و 


191١ مسأله‎ 


اككر نمى شود روى زخم را باز كرد ولى زخم و جيزى كه روى آن كذاشته ياكك است و رساندن آب به زخم ممكن است و ضرر و 
زحمت و مشقت ندارد بايد آب را به روى زخم برساند واككر زخم يا جيزى كه روى آن كذاشته نجس استء جنانجه آب كشيدن 
آن و رساندن آب به روى زخم بدون زحمت و مشقت ممكن باشدء بايد آن را آب بكشد و موقع وضو آب را به زخم برساند ودر 
صورتى كه آب براى زخم ضرر داردء يا آن كه رساندن آب به روى زخم ممكن نباشد يا زخم نجس است و نمىتواند آن را آب 
بكشدء زخم را به طورى كه در وضو كفته شد بشويد واككر جبيره باكك است روى آن مسح كند واكر جبيره نجس است يا 
نمى شود روى آن را دست تر كشيد مثلاً دواييست كه به دست جسبيده» بارجه ياكى را به طورى كه جزء جبيره حساب شود روى 
آن بككذارد و دست ترروى آن بكشد واكراين هم ممكن نيست احتياط واجب آن است كه وضو بككيرد و تيمم هم بكند. 
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مسأله ”17 


اكر جبيره» تمام صورت يا تمام يكى از دستها را فرا كرفته باشد باز احكام جبيره جارى و وضوى جبيرهاى كافى استء ولى اكر 


بيشتر اعضاى وضو را كرفته باشدء احكام جبيره جارى نمى باشد و بايد تيمم نمايد. 
مسأله 7807 

اكر جبيره تمام اعضاى وضو را كرفته باشدء بايد تيمم نمايد. 

مسأله 77 


كسى كه در كف دست و انككشتها جبيره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن كشيده استء مى تواند سر و يا را با همان رطوبت 
مسح كند يا از جاهاى ديكّر وضو رطوبت بكيرد. 


مسأله 0 


اكر جبيره تمام يهناى روى يا را كرفته ولى مقدارى از طرف انككشتان و مقدارى از طرف بالاى يا باز استء بايد جاهايى كه باز 


است روى يا را و جايى كه جبيره است روى جبيره را مسح كند. 
مسأله 08م 


اكر در صورت يا دستها جند جبيره باشدء بايد بين آنها را بشويد 
[عم| 


واكر جبيرهها در سر يا روى ياها باشدء بايد بين آنها را مسح كند و در جاهايى كه جبيره است بايد به دستور جبيره عمل نمايد. 
مسأله /101؟ 


اكر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را كرفته و برداشتن آن ممكن نيستء بايد به دستور جبيره عمل كند و بنا بر احتياط تيمم هم 
بنمايد واكر برداشتن جبيره ممكن است بايد جبيره را بردارد و اككر زخم در صورت و دسته است اطراف آن را بشويد واكر در سر 


يا روى ياهاست اطراف آن را مسح كند و براى جاى زخم به دستور جبيره عمل نمايد. 
مسأله / 719 


اكر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستككى نيستء ولى به جهت ديكرى آب براى همه دست و صورت ضرر دارده بايد تيمم 


كند و بنا بر احتياط واجب اكر براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد بايد اطراف آن را بشويد و تيمم هم بنمايد. 
مسأله 9م 


اكر جابى از اعضائ وضو را ركك زدة اسث و نمى تواند آن وا آب يكشد با آب'براى آن ضرر دارد اكر روى آن بسته است» بايد 


به دستور جبيره عمل كند واكر باز است بعد از شستن اطراف آن بنا بر احتياط واجب يارجه اى روى آن قرار داده و دست تر بر 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه نإزهئا از امب 
روى آن يكشد. 
مسأله 76٠‏ 


اكر در جاى وضو يا غسل جيزى جسبيده است كه برداشتن آن ممكن نيستء يا به قدرى مشقت دارد كه نمىشود تحمل كرد بايد 
به دستور جبيره عمل كند. 


مسأله 7١‏ 
غسل جبيرهاى مثل وضوى جبيرهاى استء ولى بنا بر احتياط واجب بايد آن را تربيتى به جا آورند نه ارتماسى. 
مسأله ؟6؟ 


كسى كه وظيفه او تيمم است»ء اكر در بعضى از جاهاى تيمم او زخم يا دمل يا شكستكى باشد بايد به دستور وضوى جبيرهاى» تيمم 


جبيرهاى نمايد. 
مسأله "9ع" 


كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيرهاى نماز بخواند؛ جنانجه بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف نمىشود, مى تواند در اول وقت 
نماز بخواند» ولى اكر اميد دارد كه تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتياط واجب آن است كه صبر كند و اككر عذر او برطرف 


نشد در آخر وقت نماز را با وضو يا غسل جبيرهاى به جا آورد. 
مسأله 888 


اكر انسان براى مرضى كه در جشم اوست موى جشم خود را بجسباند» بايد وضو و غسل را جبيرهاى انجام دهد. 
زه 


مسأله 604 
كسى كه نمىداند بايد تيمم كند يا وضوى جبيرهاى بككيرد» بنا بر احتياط واجب بايد هر دو را به جا آورد. 
مسأله 68 


نمازهايى را كه انسان با وضوى جبيرهاى خوانده صحيح است و بعد از آن كه عذرش برطرف شدء براى نمازهاى بعد هم نبايد وضو 


بكيرد» ولى اكر براى آن كه نمىدانسته تكليفش جبيره است يا تيمم؛ هر دو را انجام داده باشد بايد براى نمازهاى بعد وضو بكيرد. 
غسلهاى واجب 
اشاره 


غسلهاى واجب 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه ناه از امب 


غسلهاى واجب هفت قسم است: 
اول: 

غسل جنابت. 

دوم: 

غسل حيض. 

سوّم: 

غسل نفاس. 

جهارم: 

غسل استحاضه. 

بنجم: 

ششم: 

غسل ميت. 

هفتم: 

غسلى كه به واسطه نذر و قسم و مانند اينها واجب مىشود. 


احكام جنابت 
[احكام] 


مسأله /اع؟ 


به دو جيز انسان جنب مى شود؛ 
اوّل: 
دوم: 


بيرون آمدن منى» جه در خواب باشد يا بيدارى» كم باشد يا زياد با شهوت باشد يا بى,شهوته با اختيار باشد يا بى اختبار. 
مسأله 4 


اكر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا بول يا غير اينهاء جنانجه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن 
آنء بدن سست شده. آن رطوبت حكم منى را دارد واكر هيج يكك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را نداشته باشدء حكم منى را 
ندارد. ولى در زن و مريض لازم نيست آن آب با جستن بيرون آمده باشدء بلكه اكر با شهوت بيرون آمده باشد در حكم منى است 


ولازم نيست بدن او سست شود. 


مسأله 81 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3ات. الالالالانا صفمحه عزهئا از امب 


مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول كند و اككر بول نكند و بعد از غسلء رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند منى است يا 
رطوبت ديكرء حكم 
[عم| 


منى را دارد. 
مسأله ٠م"‏ 


اكر انسان جماع كند و به اندازه ختنهكاه يا بيشتر داخل شود در زن باشد يا در مرده در قبل باشد يا در دُبّر بالغ باشند يا نابالغ اكر 


جه منى هم بيرون نيايد هر دو جنب مى شود. 

مسأله 1م 

اكر شكك كند كه به مقدار ختنه كاه وارد شده يا نه» غسل بر او واجب نيست. 
مسأله 07م 


اكر نعوذ بالله حيوانى را وطى كند يعنى با او نزديكى نمايد و منى از او بيرون آيد غسل تنها كافيست و اكر منى بيرون نيايد جنانجه 


بكيرد. 

مسأله 7م 

اكر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد» يا انسان شكك كند كه منى از او بيرون آمده يا نهه غسل بر او واجب نيست. 
مسأله 0 


كسى كه نمى تواند غسل كند ولى تيمم برايش ممكن استء بعد از داخل شدن وقت نماز بدون جهت با عيال خود نزديكى كند 
اشكال دارد ولى اكر براى لذت بردن يا امر عقلايى ديكر باشد اشكال ندارد. 


مسأله هه ؟ 


اكر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود اوست و براى آن غسل نكرده؛ بايد غسل كند و نمازهايى را كه يقين دارد بعد از 


بيرون آمدن منى خوانده قضا كند» ولى نمازهايى را كه احتمال مىدهد بعد از بيرون آ مدن منى خوانده لازم نيست قضا نمايد. 
جيزهايى كه بر جنب حرام است 


مسأله 08؟ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالائالانا صفحه ه١ثا‏ از امب 


اول: 
رساندن جايى از بدن به خط قرآن يا به اسم خدا و اسامى مباركه ييامبران و امامان عَلَيِهِمالسّلَام كه بنا بر احتياط واجب حكم اسم 


خدارا دارد. 

دوم: 

رفتن در مسجدالحرام و مسجد يبغمبر صَلَّى الله عَلَِهِ وَ آله وَ سَلّم؛ »كر جه از يكك در داخل و از در ديككر خارج شود. 
سوم: 


توقف در مساجد ديكر؛ ولى اكر از يكك در داخل واز در ديكر خارج شود؛ يا براى برداشتن جيزى برود مانعى ندارد و احتياط 
واجب آن است كه در حرم امامان 

[/ام| 

هم توقف نكندء اككر جه اولى آن است كه حكم مسجدالحرام و مسجد بيامبر صَلَّى اللَهُ عليه وَ آله وَ سكم رادر حرم امامان عَلَيه 
السّلّام رعايت نمايد. 

جهارم: 

كذاشتن جيزى در مسجد. 

م 

خواندن سورهاى كه سجده واجب دارد و آن جهار سوره است: 

اوّل: 

سوره سى و دوم قرآن (الم تنزيل). 

دوم: 

سوره جهل و يكم (حم سجده) سوّم: 

سوره ينجاه و سوّم (و النجم). 

جهارم: 


سوره نود و ششم (اقْرَأْ) واكر يكك حرف از اين جهار سوره را هم بخواند حرام است. 
جيزهابى كه بر جنب مكروهوست 


مسأله /ام؟ 


لدعي ب عب مكر وها أسق: 


اولوا دوم: 

خوردن و آشاميدنء ولى اكر وضو بككيرد مكروه نيست. 

سوم: 

خواندن بيشتر از هفت آيه از سورههايى كه سجده واجب ندارد. 


جهارم: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه ,٠ثا‏ از امب 
رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن. 


همراه داشتن قرآن. 

ششم: 

خوابيدن» ولى اكر وضو بككيرد يا به واسطه نداشتن آبء تيمم بدل از غسل كند» مكروه نيست. 
هعتم : 

خضاب كردن به حنا و مانئد آن. 

ا 

ماليدن روغن به بدن. 

نهم: 

جماع كردنء بعد از آن كه محتلم شده؛ يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است. 


غسل جنابت 
مسأله /0؟ 


غسل جنابت به خودى خود مستحب است و براى خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مىشود. ولى براى نماز ميت و سجده شكر 


وسجدههاى واجب قرآن غسل جنابت لازم نيسثك. 

مسأله 09 

لازم نيست در وقت غسل نيت كند كه: غسل واجب يا مستحب مى كنم و اكر فقط به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خحداوند 
عالم غسل كند كافى است. 

[معا 

8٠ مسأله‎ 

اكر يقين كند وقت نماز شده و نيت غسل واجب كند بعد معلوم شود كه بيش از وقت غسل كرده؛ غسل او صحيح است. 

8١ مسأله‎ 


غسل را جه واجب باشد و جه مستحبء به دو قسم مى شود انجام داد: 


ترتيبى و ارتماسى. 
غسل ترتيبى 


مسأله ؟"2؟ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه /اهظا از امب 


دو غمل اتن بايد به عه كم »اول سرو > كا عد طركم زات بعد طرف هيه باق وا قويدو اك عهدا اال ووئ فراموشى 


يا به واسطه ندانستن مسأله به اين ترتيب عمل نكند غسل او باطل است. 
مسأله “ع7 


نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديككر را بايد با طرف جب بشويدء بلكه بهتر است تمام ناف و 


عورت با هر دو طرف شسته شود. 
مسأله ع7 


براق آذ كه يقيق كدد خر سه قسعة» يع سر و كردن و طرف راسكهو طرق حب را كاماك غسل دادة باندا هر قيمق رائكة 
مى شويد مقدارى از قسمتهاى ديكر را هم با آن قسمت بشويد؛ بلكه احتياط مستحب آن است كه تمام طرف راست كردن را با 


طرف راست بدن و تمام طرف جب كردن را با طرف جب بدن بشويد. 

مسأله م2 

اكر بعد از غسل بفهمد جايى از بدن را نشسته و نداند كجاى بدن است بايد دوباره غسل كند. 
مسأله ع2 


اكر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته؛ جنانجه از طرف جب باشد» شستن همان مقدار كافيست و اكر از طرف راست 
باشد بايد بعد از شستن آن مقدار» دوباره طرف جب را بشويد و اكر از سر و كردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف 


راست و بعد طرف جب را بشويد. 
مسأله لاع 


شستن طرف جب در شستن طرف راست يا مقدارى از آن شكك كند يا بعد از اشتغال به شستن طرف راست در شستن سر و كردن 
يا مقدارى از آن شكك نمايد نبايد اعتنا كند. 

[فع| 

غسل ارتماسى 

مسأله مع" 


در غسل ارتماسى بايد آب در يكك آنء تمام بدن را بككيرد» يس اكر به نيت غسل ارتماسى يكباره يا به تدريج در آب فرو رود تا 


تمام بدن زير آب رود غسل او صحيح است. 


8 : : 1 ولز أذ اهب 
توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017©. اع لإأماع73ات. /الالاثالانا صفحه هنا از 0١1‏ 
توضيح 8 م شد 


مسأله 4ع 


3 مث نا يبلك : 9 نس[ | است؟ ولئ بهتر استة بشع 
در غسل ارتماسى اكّر همه بدن زير اب باشد و بعد از نيت غسل» بدن را حركت دهد غسل او صحيح است؛ ولى بهتر 


بدن خارج از آب باشد و يس از نيت زير آب رود. 

1٠ مسأله‎ 

اكر بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسيده جه جاى آن را بداند يا نداند» بايد دوباره غسل كند. 
مسأله 1/١‏ 

اكر براى غسل ترتيبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقت داردء بايد غسل ارتماسى كند. 

مسأله 1/7 


تمي تورائل.غ : : كر از فراموشى غسل ارتما 
كسى كه روزه واجب كرفته يا براى حج يا عمره احرام بسته» نمى تواند غسل ارتماسى كند ولى اككر از روى فراموشى غسل ارتماسى 
كند صحيح است. 
احكام غسل كردن 


مسأله 1/7" 


: : ماه ك بودن تمام بدن لازم نيست واكر تمام بدن نجس باشد وهر 
در غسل ارتماسى بايد تمام بدن ياكك باشد ولى در غسل ترتيبى ياكك بودن تمام بدن لازم نيست و اكر تمام بدن نجس 


قسمتى را بيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كافى است. 

مسأله 71/6 

عرق جنب از حرام نجس نيست و كسى كه از حرام جنب شده اكر با آب كرم هم غسل كند صحيح است. 
مسأله 1/4 


اكر در غسل به اندازه سر مويى از بدن نشسته بماند» غسل باطل استء ولى شستن جاهايى از بدن كه ديده نمىشود. مثل توى 


كوش و بينى» واجب نيست. 
مسأله ءع/1؟ 
جايى را كه شكك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن بنا بر احتياط واجب لازم است بشويد. 


مسأله /١/ا”؟‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 2١9‏ از امب 


اكر سوراخ جاى كوشواره و مانند آن به قدرى كشاد باشد كه داخل آن ديده شود و جزء ظاهر بدن به حساب آيدء بايد آن را 
شست و اكر ديده نشود 
م 


مسأله 1/4 ؟ 


جيزى را كه مانع رسيدن آب به بدن است بايد برطرف كند و اككر يبش از آن كه يقين كند برطرف شده غسل نمايد» غسل او باطل 


است. 
مسأله 1/4 


اكر موقع غسل شكك كند جيزى كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او هست يا نه» جنانجه شكش منشأ عقلايى داشته باشدء بايد 


وارسى كند تا مطمئن شود كه مانعى نيست. 

مسأله +٠/؟‏ 

در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حساب مىشودء بشويد و بنا بر احتياط شستن موهاى بلند هم لازم مى باشد. 
مسأله ١/؟‏ 


تمام شرطهايى كه براى صحيح بودن وضو كفته شدء مثل ياكك بودن آب و غصبى نبودن آن» در صحيح بودن غسل هم شرط است 
ولك عو غسل لازم فسك يدخ وا اق الايد باون بغريت دروو غيل رتو لأزم تسك عد اق انين هر اكيت فررا فسعت ديكر 
را بشويد بلكه اكر بعد از شستن سر و كردن مقدارى صبر كند و بعد طرف راست را بشويد و بعد از مدتى طرف جب را بشويد 
اشكال ندارد. ولى كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول وغائط خود دارى كند, اكر به اندازهاى كه غسل كند و نماز بخواند» 
بول وغائط از او بيرون نمىآيدء بايد هر قسمت را فوراً بعد از قسمت ديكر غسل دهد و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند و همجنين 
است حكم زن مستحاضه كه بعداً كفته مى شود. 


مسأله 5/5 


كسئ كه قضك :دار يول حمافى را تدهند يا بدو ابن كه بدائك حمامى راشيشت يخواهد نسية بكذارة اكر جه يعد حشامى را 
راضين كندل غسل اوياظل است»: 


مسأله 5/41 


اكر بخواهد يول حرام يا يولى كه خمس آن را نداده به حمامى بدهد» غسل او باطل است. 
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مسأله 5/5 


اكر حمّامى راضى باشد كه يول حمّام نسيه بماند ولى كسى كه غسل مى كند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد يا از مال حرام 
بدهد غسل او اشكال دارد. 


مسأله 1/6 


اكر مخرج غائط رادر آب خزينه تطهير كند و بيش از غسل شكك كند كه جون در خزينه تطهير كرده حمامى به غسل كردن او 
راضيست يا نه» غسل او باطل استء مككر اين كه بيش از غسل حمامى را راضى كند. 
|01١1‏ 


مسأله ع/؟ 


اكر شكك كند كه غسل كرده يانه» بايد غسل كند ولى اككر بعد از غسل شكك كندء كه غسل او درست بوده يا نه» لازم نيست 


دوباره غسل نمايد. 
مسأله /1/ 


را احتياطاً به قصد آنجه بر ذمّه اوست از اتمام يا اعاده از سر بكيرد ولكن وضوى بعد از غسل در اين صورت هم واجب است. 
مسأله 544 


ه ركاه به خيال اينكه به اندازه غسل و نماز وقت دارد براى نماز غسل كندء اكر جه بعد از غسل بفهمد كه به اندازه غسل وقت 


مسأله 7/6 

كسى كه جنب شده اكر شكك كند غسل كرده يا نه نمازهايى را كه خوانده صحيح استء ولى براى نمازهاى بعد بايد غسل كند. 
مسأله 69٠‏ 

كسى كه جند غسل بر او واجب است مى تواند به تيت همه آنها يكك غسل به جا آوردء يا آنها را جدا جدا انجام دهد. 

9١ مسأله‎ 


كسى كه جنب است اكر بر جايى از بدن او آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد» حرام است دست به آن نوشته بككذارد 


واكر بخواهد غسل كند بايد آب را طورى به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد. 
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مسأله 47+ 

كسى كه غسل جنابت كرده. نبايد براى نماز وضو بككيرد؛ بلكه با غسلهاى واجب ديكر غير از غسل استحاضه متوسطه نيز مى تواند 
بدون وضو نماز بخواند اكر جه بهتر است وضو هم بكيرد. 

استحاضه 

استحاضه 

يكى از خونهايى كه از زن خارج مى شود خون استحاضه است و زن را در موقع ديدن خون استحاضه؛ مستحاضه مى كويند. 

مسأله "41" 


خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنكك و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مىآيد و غليظ هم نيست ولى ممكن است 
كاهى سياه و سرخ و كرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد. 
1" 


مسأله 95 


استحاضه سه نوع است 

١‏ قليله: اكر خون از ينبهاى كه زن داخل فرج مى كذارد عبور نكند واز طرف ديككر ظاهر نشود. 

١‏ متوسطه: اككر خخون در ينبه فرو وود و از طرف ديككر ظاهر شود ولى به دستمالى كه معمولاً زنها براى جل وكيرى از خون مى بندند» 
ترسك. 


” كثيره: اكر خون از ينبه به دستمال برسد. 
احكام استحاضه 
مسأله 96 


در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يكك وضو بككيرد و ظاهر فرج را هم اكر خون به آن رسيده آب بكشد و بنا بر احتياط واجب 
ندر عرض كد باك ركنا 


مسأله 8948 


اكر بيش از نماز يا در بين نماز خون استحاضه متوسطه ببيند بايد براى آن نماز غسل كند ولى در استحاضه متوسطه اكر قبل از نماز 
صبح غسل نمايد تا صبح روز ديكّر براى هر نماز كارهاى استحاضه قليله كه در مسأله قبل كفته شد انجام دهد ولى اكر عمداً يا از 
روى فراموشى غسل نكند بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اكر براى آن هم غسل نكرد بايد قبل از نماز مغرب و عشاء غسل 
نمايد. 
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مسأله /91؟ 


در استحاضه كثيره علاوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه در مسأله بيش كفته شد, بايد براى هر نماز دستمال را عوض كند, يا آب 
بكشد ويك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا به جا آورد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد واكر 
فاصله بيندازد بايد براى نماز عصر دوباره غسل كند و نيز اكر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد بايد براى نماز عشا دوباره غسل 
كيلك 


مسأله /94؟ 


اكر خون استحاضه. يبش از وقت نماز هم بيايد اكر جه زن براى آن خونء وضو و غسل را انجام داده باشد بنا بر احتياط واجب بايد 


در موقع نماز وضو و غسل را به جا آورد. 
مسأله 898 


بكيرد. 


مسأله 6٠٠‏ 
اكر استحاضه قليله زن» بعد از نماز صبح» متوسطه شودء بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اكر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه 
شود بايد براى 


7" 


نماز مغرب و عشا غسل نمايد. 
مسأله ©٠١‏ 


اكر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره شود بايد براى نماز ظهر و عصر يكك غسل و براى نماز مغرب و عشا غسل 


ديكرى به جا آورد واكر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شودء بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد. 
مسأله 6٠1‏ 


مستحاضه كثيره يا متوسطه اككر بيش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل كند» غسل او باطل است بلكه اككر نزديكك اذان صبح 
براى نماز شب غسل كند و نماز شب را بخواند احتياط واجب آن است كه بعد از داخل شدن صبح. دوباره غسل و وضو را به جا 


آورد. 


6.1٠ مسأله‎ 
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5ن مسهحاظه يرا هل ماق ع وانصيو بالقك او حك متسضيابد وش كرو هذ | كر يفراقد تباي را كد كيوانده اسعاطا دويارة 
بخواند يا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند بايد تمام كارهايى را كه براى استحاضه كفته شد انجام 
عن ول نراض خواندق نماز شاط وستهد» 3 امرك دوو تيد كرانوكن هده وسعده. سيو كر آنياوا بعد او تهاز فور بذ جا 
آورد لازم نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد. 


6٠ مسأله‎ 


زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شدء فقط براى نماز اولى كه مىخواند بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد و براى نمازهاى 


بعد لازم نيست. 
مسأله ه٠6‏ 


اكر زن نداند استحاضه او جه قسم استء موقعى كه مىخواهد نماز بخواند بايد مقدارى ينبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و 
بيرون آورد و بعد از آن كه فهميد استحاضه او كدام يكك از آن سه نوع استء كارهايى را كه براى آن نوع دستور داده شده انجام 


دهدء ولى اكر بداند تا وقتى كه نماز بخواند استحاضه او تغيبر نم ىكند يبش از داخل شدن وقت هم مى تواند خود را وارسى نمايد. 
مسأله 6.2 
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زن مستحاضه اكر بيش از آن كه خود را وارسى كند مشغول نماز شود جنانجه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده مثلا 
استحاضداش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده» نماز او صحيح است و اككر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق 
وظيفهاش نبوده مثل آن كه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار كرده» نماز او باطل است. 


مسأله /ا٠©‏ 


أن متهدافيه كر كترائف غوو را وارسى تمابك بابد به ا تصسرابا وظيفه اورسف عمل كند ندل اكر ته داك امعفافية او كل اسعانا 
متوسطه. بايد 
[؟/ا| 


كارهاى استحاضه قليله را انجام دهدء ولى اكر بداند سابقاً كدام يكك از آن سه نوع بوده بايد به وظيفه همان نوع رفتار نمايد. 
مسأله 6٠4‏ 


اكر خون استحاضه در باطن باشد و بيرون نيايد» وضو و غسل باطل نمىشود واكر بيرون بيايد هر جند كم باشد» وضو و غسل را به 


تفصيلى كه كذشت باطل مى كند. 
مسأله 6.9 


زن مستحاضه اكر بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبيند اككر جه بداند دوباره خون مىآيدء با وضويى كه دارد مى تواند نماز 
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بخواند. 
مسأله 61٠١‏ 


زن مستحاضه اكر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده و تا بعد از نماز هم در داخل فرج نيست و 


بيرون نمىآيد مى تواند خواندن نماز را تأخير بيندازد. 
مسأله 1١‏ 


ذن مشححاطة اكريداند كه يقن ال كدشدع بوقث از به كلى باك مى شوةه باابةاتذازه خوائدن تاق خرن تند مى بده بابك ضير 


كند و نماز را در وقتى كه ياكك است بخواند. 
مسأله 61١1‏ 


اكر بعد از وضو و غسلء» خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه اكر نماز را تأخير بيندازد» به مقدارى كه وضو و غسل و نماز 
رانديها أورد يه كلى واكم م شوده بابة اق وا تأضي مندازه و مركن كديه كلن يباكم ند عوياره وفو وخسل زابديا روديو 
نماز را بخواند و اكر وقت نماز تنكك شد لازم نيست وضو و غسل را دوباره به جا آورد» بلكه با وضو و غسلى كه دارد مى تواند نماز 


بخواند. 
مسأله 611 


مستحافلة كثيره و مترسظة وق بدا كلى اذ خون ياكق شد بابد عسل كند» ولى اكز زدائد از وق كه براي لماز مكو مشغول عسل 
شده ديككر خون نيامده لازم نيست دوباره غسل نمايد. 


مسأله 61 


متستحافيه قليله بعد اق بوضويو سيعحافه كتره ومترسطه عد أو هنا ووهوه باينا قور متغرل كاز شرو ولق كفن اذاق و اقامديو 


خواندن دعاهاى قبل از نماز اشكال ندارد و در نماز هم مى تواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را به جا آورد. 

مسأله 610 

زن مستحاضه اكر بين غسل و نماز فاصله بيندازد بايد دوباره غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شودء ولى اككر خون در داخل فضاى 
فرج نيايد غسل لازم نيست. 


|“0[ 


مسأله 618 
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اككر خون استحاضه زن جريان داشته باشد و قطع نشود, جنانجه براى او ضرر نداشته باشد بايد بيش از غسل و بعد از آن به وسيله 
ينبه از بيرون مدن خون جلوكيرى كند ولى اكر هميشه جريان ندارد فقط بايد بعد از وضو و غسل از بيرون آمدن خون جلو كيرى 
نمايد و جنانجه كوتاهى كند و خون بيرون آيدء بنا بر احتياط واجب بايد دوباره غسل كند و وضو هم بكيرد واكر نماز هم خوانده 


بايد دوباره بخواند. 
مسأله /11 © 


اكر در موقع غسل» خون قطع نشود غسل صحيح است؛ ولى اكر در بين غسل» استحاضه متوسطه كثيره شود واجب است غسل را از 
سر بكيرد. 


مسأله 614 
احتياط واجب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى كه روزه است به مقدارى كه مى تواند از بيرون آمدن خون جل وكيرى كند. 
مسأله 6١9‏ 


روزه زن مستحاضداى كه غسل بر او واجب مىباشد در صورتى صحيح است كه در روز غسلهايى را كه براى نمازهاى روزش 
واجب است انجام دهد و نيز بنا بر احتياط واجب بايد غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مى خواهد فرداى آن را روزه بككيرد به جا 


را كه براى نمازهاى روزش واجب است به جا آورد» روزه او صحيح است. 
مسأله 61١‏ 

اكر بعد از نماز عصرء مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند روزه او صحيح است. 
مسأله ١؟6‏ 


اكر استحاضه قليله زن بيش از نماز» متوسطه يا كثيره شود بايد كارهاى متوسطه يا كثيره را كه كفته شد انجام دهد و اكر استحاضه 
متوسطه. كثيره شود بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد و جنانجه براى استحاضه متوسطه غسل كرده باشد فايده ندارد و بايد 


دوباره براى كثيره غسل كند. 
مسأله ؟؟١6‏ 


اككر دز ببق تساز اسشحاضه متوشطة زن كثيره شوة» بابد تماز را بشكدد ويراق استحاضة كثيره غسل كند و كارهاى ديكر ثرا 
انجام دهد و همان نماز را بخواند و اككر براى غسل وقت ندارد بايد تيمم كند و وضو هم بككيرد واكر براى وضو هم وقت ندارد 
يكك تيمم ديكر بكند واكر براى تيمم هم وقت ندارد نمى تواند نماز را بشكند و بايد نماز را تمام كند و بنا بر احتياط واجب قضا 


نمايد و همجنين است اكر در بين نماز» استحاضه قليله او متوسطه يا كثيره شود ولى اكر استحاضه متوسطه بود 
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[72| 
بايد علاوه بر غسل» وضو هم بكيرد. 


مسأله 6191 


اكر در بين نمازء خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده بوده. بنا بر احتياط واجب بايد وضو و غسل و نماز را 


دوباره به جا آورد. 
مسأله 619 


اككر استحاضه كثيره زن متوسطه شودء بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را به جا آورد. مثلاً اكر بيش 
از نماز ظهر استحاضه كثيره» متوسطه شود بايد براى نماز ظهر غسل كند و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بكيرد. 

ولى اكر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد بايد براى نماز عصر غسل نمايد و اكر براى نماز 
عصر هم غسل نكند بايد براى نماز مغرب غسل كند و اكر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد بايد 


براى عشاء غسل نمايد. 

مسأله 78 

اكر بيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد براى هر نماز بايد يكك غسل به جا آورد. 
مسأله ع7 


اكر استحاضه كثيره؛ قليله شود بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعد عمل قليله را انجام دهد و نيز اكر استحاضه 


متوسطه. قليله شود بايد براى نماز اول» عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد عمل قليله را به جا آورد. 

مسأله 91 

اكر مستحاضه يكى از كارهايى را كه بر او واجب مى باشد حتى عوض كردن ينبه را تركك كند» نمازش باطل است. 
مسأله /61 


مستحاضه قليله اكر بخواهد غير از نماز كارى انجام دهد كه شرط آن وضو داشتن است مثلاً بخواهد جايى از بدن خود را به خط 


قرآن برساند بنا بر احتياط واجب بايد وضو بككيرد زيرا وضوبى كه براى نماز كرفته كافى نيست. 
مسأله 6179 


رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى و توقف در ساير مساجد و خواندن سورهاى كه سجده واجب دارد و نزديكى با شوهر» براى زن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه لاالا از م70 
مستحاضه اشكال ندارد» هر جند احتياط مستحب در اينست كه براى اين كارها غسلهاى واجب خود را انجام داده باشد. 
مسأله 6٠٠١‏ 


اكر زن در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد بيش از وقت نماز جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند بايد غسل كند و وضو هم 


5 
©191١ مسأله‎ 


للا 
مسأله ؟ 61 


هركاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود اكر بخواهد هر دو را يشت سر هم به جا آوردء بايد براى نماز آيات 


هم تمام كارهايى را كه براى نماز يوميه او واجب است انجام دهد و نمى تواند هر دو را با يكك غسل و وضو به جا آورد. 

مسأله 611 

اكر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند بايد براى هر نماز كارهايى را كه براى نماز ادا بر او واجب است به جا آورد. 

مسأله ©61 

اككر زن بداند خونى كه ازاو خارج مىشود خون زخم نيست و شرعاً حكم حيض و نفاس را ندارد بايد به دستور استحاضه عمل 
كت ضكر امكف تداع لانن كه شورق انسيداقيه اليرت بااخرنياق در مطاتمه تكناقة آنا راكتذاكه باهذ ينار اضاط واحيه بابد 
كارهاى استحاضه را انجام دهد. 

حيض 

[برخى احكام] 


اشاره 


حيض 
حيض خونى است كه غالبا در هر ماه جند روزى از رحم زنها خارج مىشود و زن را در موقع ديدن خون حيضء حائض مى كويند. 


مسأله 6970 
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خون حيض در بيشتر اوقات» غليظ و كرم و رنكك آن سرخ مايل به سياهى يا سرخ تيره است و با فشار و كمى سوزش بيرون مىآيد. 
مسأله ء«#لاع 


زنهاى سيده بعد از تمام شدن شصت سال قمرى يائسه مى شوند يعنى خون حيض نمى بينند و زنهايى كه سده نيستند» بعد از تمام 


شدن ينجاه سال قمرى يائسه مى شوند. 

مسأله 1 9ع 

خونى كه دختر يبش از تمام شدن نه سال قمرى و زن بعد از يائسه شدن مىبيند حيض نيست. 
مسأله 694 

زن حامله و زنى كه بجه شير مىدهد» ممكن است حيض ببيند. 

مسأله 699 


دخترى كه نمىداند نه سالش تمام شده يا نه اكر خونى ببيند كه نشانهدهاى حيض را نداشته باشد حيض نيست»ء حتى اككر نشانهدهاى 


حيض را داشته باشد نمىشود كفت حيض است. 
مسأله 66٠‏ 


زنى كه شكك دارد يائسه شده يا نه» اكر خونى ببيند و نداند حيض 
زكلا| 


اث يانه تانلننا مكذارد كه بائسه نشده اسث. 

مسأله 661 

مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتراز ده روز نمىشود و اكر مختصرى هم از سه روز كمتر باشد» حيض نيست. 
مسأله ؟66 


بايد سه روز اول حيض يشت سرهم باشد» يس اكر مثلا دو روز خون ببيند و يكك روز ياكك شود و دوباره يكك روز خون ببيند 


مسأله 617 


لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد» بلكه اكر در فرج خون باشد كافيست و جنانجه در بين سه روز مختصرى ياكك شود و 
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توضيح . هم شد 

مدت ياكك شدن به قدرى كم باشد كه بكويند در تمام سه روز در فرج خون بوده باز هم حيض است. 

مسأله 6 


: خون قطع نث اكر از اذان روز اول تا 
لازم نيست شب اول و شب جهارم را خون ببيند ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشودء يس اكر از اذان صبح 
شت خون زاول شروع شود و در همان موقع از روز جهارم قطع شود و در شب دوم 

غروب روز سوم يشت سرهم خون بيايد» يا در وسطهاى روز اول شروع شود و در همان موقع م قطع 


و سوم هم هيج خون قطع نشود» حيض است. 
مسأله م66 


اكر سه روز يشت سر هم خون ببيند و ياكك شود جنانجه دوباره خون ببيند و روزهايى كه خون ديده و در وسط ياكك بوده روى 


هم از ده روز بيشتر نشود روزهايى هم كه در وسط ياكك بوده حيض است. 
مسأله 6968 


اكر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر واز ده روز كمتر باشد و نداند خون دمل است يا خون حيضء جنانجه نداند دمل در طرف 
١‏ .5 اء ٠‏ )ء ٠‏ ا 
حِبٍ است يا طرف راست در صورتى كه ممكن باشد مقدارى ينبه داخل كند و بيرون آورد يس اكر خون از طرف جب بيرون آيد» 


خون حيض است و اكر از طرف راست بيرون آيد خون دمل است. 
مسأله /ا © 
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اكر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر واز ده روز كمتر باشد و نداند خون حيض است يا زخمء اكر قبلا حيض بوده حيض و اكر 
0 352 2 اي 5 5 

با كك بوده ياكك قرار دهد و جنانجه نمىداند ياكك بوده يا حيض همه جيزهايى را كه بر حائض حرام است تركك كند وهمه 


عبادتهايى كه زن غير حائض انجام مىدهد به جا آورد. 
مسأله 64 
اكر خونى ببيند و شكك كند كه خون حيض است يا نفاس» جنانجه شرايط حيض را داشته باشد» بايد حيض قرار دهد. 
مسأله 69 

٠. 3‏ ب ٠ ٠ ٠ ٠.‏ فك كند 
اكر خونى ببيند و نداند خون حيض است يا بكارتء بايد خود را وارسى كندء يعنى مقدارى ينبه داخل فرج نمايد و كمى صبر 
بعد بيرون آورد يس اكر اطراف آن آلوده باشد» خون بكارت است و اكر به همه آن رسيده» حيض است. 


لذ 


مسأله +60 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه هنائا از ام70؟ 


اكر كمتر از سه روز خون ببيند و ياكك شود و بعد از سه روز دوباره خون ببيند» خون دوم اكر داراى شرايط حيض باشد حيض 


است و خون اول حيض نيست. 
احكام حائض 


مسأله ١1م‏ 


جند جيز بر حائض حرام است: 

اول: 

عبادتهايى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم به جا آورده شود ولى به جا آوردن عبادتهايى كه وضو و غسل و تيمم براى 
آنها لازم نيستء مانند نماز مت مانعى ندارد. 

دوم: 

تمام جيزهايى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت كفته شد. 

سوّم: 

جماع كردن در فرج؛ كه هم براى مرد حرام است و هم براى زنء اككر جه به مقدار ختنهكاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد بلكه 
احتياط واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنه كاه را هم داخل نكند و وطى كردن در دُبُر زن حائضء اككر راضى باشدء كراهت 


شديده دارد. 
مسأله 687 


جماع كردن در روزهايى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعا بايد براى خود حيض قرار دهد حرام است. 
يس زنى كه بيشتر از ده روز خون مىبيند و بايد به دستورى كه بعدا كفته مىشود روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار دهد. 


شوهرش نمى تواند در آن روزها با او نزديكى نمايد. 

مسأله “37م 

اكر شماره روزهاى حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد در قسمت اول آنء با زن خود در قَبِل جماع كندء بنا بر احتياط واجب 
بايد هيجده نخود طلا كفاره به فقير بدهد واككر در قسمت دوم جماع كند, نه نخود طلا واكر در قسمت سوّم جماع كندء بايد جهار 
نخود و نيم بدهد. مثلا زنى كه شش روز خون حيض مى بيند» اككر شوهرش در شب يا روز اول و دوم با او جماع كند بايد هيجده 


نخود طلا بدهد و در شب يا روز سوّم و جهارم نه نخود و در شب يا روز ينجم و ششم بايد جهار نخود و نيم بدهد. 


مسأله م6 
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وطى در دير زن حائض» كفاره ندارد. 

مسأله ه0؟ 

اكر قيمت طلا در وقتى كه جماع كرده با وقتى كه مىخواهد به فقير بدهد فرق كرده باشدء بايد قيمت وقتى را كه مى خواهد به فقير 


[60] 
ا 


مسأله 6087 


اكر كسى هم در قسمت اول وهم در قسمت دوم وهم در قسمت سوم حيضء با زن خود جماع كندء بايد هر سه كفاره را كه روى 


هم سى و يكك نخود و نيم مى شود بدهد. 

مسأله /1ه؟ 

اكر انسان بعد از آن كه در حال حيض جماع كرده و كفاره آن را داده دوباره جماع كند باز هم بايد كفاره بدهد. 

مسأله 604 

اكر با زن حائض جند مرتبه جماع كند و در بين آنها كفاره ندهد احتياط واجب آن است كه براى هر جماع يكك كفاره بدهد. 
مسأله 604 

اككر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده. بايد فوراً از او جدا شود و اكر جدا نشود بنا بر احتياط واجب بايد كفاره بدهد. 
مسأله 65٠‏ 


اكر مرد با زن حائض زنا كند يا با زن حائض نامحرمى به كمان اين كه عيال خود اوست جماع نمايد» احتياط واجب آن است كه 
كفاره بدهدء بلكه بايد كفاره بدهد. 


682١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه تالائا از ام 7؟ 


كسى كه نمىتواند كفاره بدهد بنا بر احتياط بايد به اندازه سير شدن يكك فقير كرسنه: صدقه بدهد و اككر نمى تواند استغفار كند و 


هر وقت توانست بايد كفاره را بدهد. 

مسأله 621 

طلاق دادن زن در حال حيضء به طورى كه در كتاب طلاق كفته مىشود باطل است. 
مسأله ع6 


اكر زن بككويد: 


حائضم يا از حيض ياكك شدهام, بايد حرف او را قبول كرد. 
مسأله عع 

اكر زن در بين نماز حائض شود. نماز او باطل است. 
مسأله ه62 


اكر زن در بين نماز شكك كند كه حائض شده يا نه» نماز او صحيح است ولى اكر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده 
نمازى كه خوانده باطل است. 


مسأله 8ع6 


بعد از آن كه زن از خون حيض ياكك شدء واجب است براى نماز و عبادتهاى ديكرى كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم به جا آورده 
شود. غسل كند و دستور آن مثل غسل جنابت است ولى براى نماز بيش از غسل يا بعد از آن بهتر است وضو هم بككيرد واكر بيش 
ازغسل وضو بكيره افضل ات 


[كما 
مسأله /ا8© 
بعد از آن كه زن از خون حيضء ياك شدء اكر جه غسل نكرده باشد» طلاق او صحيح است و شوهرش هم مى تواند با او جماع 


كندء ولى احتياط مستحب آن است كه بيش از غسل از جماع با او خود دارى نمايد. اما كارهاى ديكرى كه در وقت حيض بر او 


حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآنء تا غسل نكند براو حلال نمىشود. 
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مسأله 624 


اكر آب براى وضو و غسل كافى نباشد ولى به اندازهاى باشد كه بتواند وضو بككيرد» بايد وضو بككيرد وعوض غسل تيمم نمايد و 
اكر براى هيج يكك از آنها آب ندارد» بايد دو تيمم كند» يكى بدل از غسل و ديككرى بدل از وضو. 


مسأله ةع 

نمازهاى يوميهاى كه زن در حال حيض نخوانده قضا ندارد. ولى روزههاى واجب را بايد قضا نمايد. 

مسأله ١٠/ا©‏ 

شر كاد وقث تداز ذاخل .شود ويدائد كذ اكر قماز واتاعي نداذه ساضن مىشوة نايد قورا تماز تتوائد. 

مسأله الا؟ 

اككر زن نماز را تأخير بيندازد و ازاول وقت به اندازه انجام واجبات يكك نماز بككذرد و حائض شود. قضاى آن نماز بر او واجب 
اسك ولى ذو دك خوائدة و كته عوائدن وجيرهاى ديكر بابد ناكحظه خال ود را بكند؛ مثلا زئى كه مسافر تست اكر اول ظهر 
نماز نخواند» قضاى آن در صورتى واجب مىشود كه به مقدار خواندن جهار ركعت نماز به دستورى كه كفته شد از اول ظهر 
بككذرد و حائض شود و براى زنى كه مسافر است كذشتن وقت به مقدار خواندن دو ركعت كافيست و نيز بايد ملاحظه تهيه شرايطى 
وكرنه واجب نيست. 

مسأله !1/1 

اكر زن در آخر وقت نماز از خون ياكك شود و به اندازه غسل و وضو و مقدمات ديككر نماز مانند تهته كردن لباس يا آب كشيدن 
آن و خواندن يكك ركعت نماز يا بيشتر از يكك ركعت وقت داشته باشدء بايد نماز را بخواند و اكر نخواند بايد قضاى آن را به جا 
آورد. 


مسأله 61/19 


اكر زن حائض به اندازه غسل وقت ندارد ولى مى تواند با تيمم نماز را در وقت بخواند آن نماز براو واجب نيستء اما اكر كذشته 
از تنكى وقت تكليفش تيمم است مثل آن كه آب برايش ضرر داردء بايد تيمم كند و آن نماز را بخواند. 
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توضيح ل جه شب 
مسأله ©/ا© 


اكز 3 تعحائضن بعد از راكق دن فك كلد كديرا ساد وش ذارد 
[كم) 


يا نه بايد نمازش را بخواند. 
مسأله ه/ا؟ 


# امو ى ٠.‏ 000 5 07 006 ا بل قم 
اككر به خخيال اين كه به اندازه تهيه مقدمات نماز و خواندن يكك ركعت وقت ندارد نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشتهء بايد قضاى 


آن نماز را به جا آورد. 
مسأله *#/اع؟ 


٠ 5 ٠ 5 5 ٠.‏ حَ 2 ٠.‏ انك 
مستحب است زن حائض در وقت نمازء خود رااز خون ياكك نمايد و ينبه و دستمال را عوض كند و وضو بكّيرد و كر نمى تو 


حَ 6 ]أء. - مشاه 000 5 5 ' 
وضو بكتّيرد تيمم نمايد و در جاى نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود 
مسأله /ا/ا©؟ 


5 5 ا حي له 5 5 مانئد ا | 
خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جايى از بدن به حاشيه و مابين خطهاى قرآن و نيز خضاب كردن به حنا و ن براى 


حائض مكروه اسك 
اقسام زنهاى حائض 
مسأله 1/4© 


زنهاى حائض بر شش قسمند: 
اوّل: 9 
صاحب عادت وقتيه و عدديه و آن زنى است كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين خون حيض ببيند و شماره روزهاى حيض او هم 
در هر دو ماه يكك اندازه باشد» مثل آن كه دو ماه يشت سرهم از اول ماه تا هفتم خون ببيند. 
5 ها ض ١‏ 

لبحب ٠‏ 3 3 5 ظ 3 د 
صاحب عادت وقتيه و آن زنى است كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين» خون حيض ببيند ولى شماره روز ى حيص أو در هر دو 


٠ 0‏ 2 . 0 . 20ت ٠. ١|‏ 52-0 
ماه يكك اندازه نباشد» مثلا دو ماه يشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم ز خون د 
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صاحب عادت عدديه و آن زنى است كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه يشت سرهم به يكك اندازه باشد» ولى وقت ديدن آن 
دو خون يكى نباشد, مثل آن كه ماه اول از ينجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند. 
جهارم: 


مضطربه و آن زنى است كه جند ماه خون ديده؛ ولى عادت معتنى بيدا نكرده يا عادتش به هم خورده و عادت تازهاى ييدا نكرده 


مبتدئه و آن زنى است كه دفعه اول خون ديدن او است. 

ششم: 

ناسيه و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است و هر كدام اينها احكامى دارند كه در مسائل آينده كفته مى شود. 
"ما 


١‏ صاحب عادت وقتيه و عدديه 
مسأله 61/9 


زنهايى كه عادت وقتيه و عدديه دارند سه دستهاند: 

اوّل: 

زنى كه دو ماه يشت سرهم در وقت معن خون حيض ببيند ودر وقت معن هم ياكك شود مثلا دو ماه يشت سرهم از روز اول ماه 
خون ببيند و روز هفتم ياكك شود كه عادت حيض او از اول ماه تا هفتم است. 

دوم: 

زنى كه از خون ياكك نمىشود ولى دو ماه يشت سرهم جند روز معين مثلاً از اول ماه تا هشتم ماه خونى كه مىبيند نشانههاى حيض 
را دارد يعنى غليظ و سياه و كرم است و با فشار و سوزش بيرون مىآيد و بقيه خونهاى او نشانههاى استحاضه را دارد» كه عادت او 
از اول ماه تا هشتم است. 

سوم: 

زنى كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين» خون حيض ببيند و بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد يكك روز يا بيشتر ياكك شود 
و دوباره خون ببيند و تمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط ياكك بوده ازده روز بيشتر نشود و در هر دو ماه همه 
روزهايى كه خون ديده ودر وسط ياكك بوده روى هم يكك اندازه باشد» جنين زنى عادت او به اندازه تمام روزهاييست كه خون 
ديده ودر وسط ياكك بوده است و لازم نيست روزهايى كه در وسط ياكك بوده در هر دو ماه به يكك اندازه باشدء مثا اكر در ماه 
اول از روز اول ماه تا سوم ماه خون ببيند و سه روز ياكك شود و دوباره سه روز خون ببيند و در ماه دوم بعد از آن كه سه روز خون 
ديد سه روز يا كمتر يا بيشتر ياكك شود و دوباره خون ببيند و روى هم نه روز بشود» همه حيض است وعادت اين زن نه روز 


فى الو 
مسأله 6/٠١‏ 


زنى كه عادت وقتئه وعدديّه دارد اككر در وقت عادت يا دو سه روز جلوتر يا دو سه روز عقبتر خون ببيند به طورى كه بكويند 
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حيض را جلو يا عقب انداخته اككر جه آن خونء نشانهدهاى حيض را نداشته باشد بايد به احكامى كه براى زن حائض كفته شد عمل 
كند و جنانجه بعد بفهمد حيض نبوده مثل اينكه بيش از سه روز ياكك شود بايد عبادتهايى را كه به جا نياورده قضا نمايد. 


6/١ مسأله‎ 


زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اكر جند روز بيش از عادت و همه روزهاى عادت و جند روز بعد از عادت خون ببيند و روى 
هم از ده روز بيشتر نشود» همه حيض است و اكر از ده روز بيشتر شود فقط خونى كه در روزهاى عادت خود ديده حيض است و 
خونى كه ييش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مى باشد» و 

[*ما 

بايد عبادتهايى را كه در روزهاى بيش از عادت و بعد از عادت به جا نياورده قضا نمايد و اكر همه روزهاى عادت را با جند روز 
بيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است و اككر از ده روز بيشتر شود فقط روزهاى عادت او 
حيض است و خونى كه جلوتر از آن ديده استحاضه مى باشد و جنانجه در آن روزها عبادت نكرده بايد قضا نمايد و اكر همه 
روزهاى عادت را با جند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود»ء همه حيض است و اكر بيشتر شود فقط 


روزهاى عادت حيض و باقى استحاضه است. 
مسأله 6/57 


زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد اكر مقدارى از روزهاى عادت را با جند روز بيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز 
بيشتر نشود همه حيض است و اككر از ده روز بيشتر شود» روزهايى كه در عادت خون ديده با جند روز يبش از آن كه روى هم به 
مدان عاك رفوه هيفن وروو 1 هاى اول استعاصة قرار هس هوا > دار ذل ووكفاى صانه وا بيعت روز يفك ]اذ سادة 
خون ببيدد وروى هم ازده روز بيشتر نشودء همه حيض است و اكر بيشتر شود بايد روزهايى كه در عادت خون ديده با جند روز 


بعد از آن كه روى هم به مقدار عادت او شود حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. 
مسأله 6/1 


زنى كه عادت دارد؛ اكر بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد ياكك شود و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون كمتراز ده 
روز باشد و همه روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط ياكك بوده از ده روز بيشتر باشد. 

(مثل آن كه ينج روز خون ببيند و ينج روز ياكك شود و دوباره ينج روز خون ببيند) جند صورت دارد: 

١‏ تمام خونى كه دفعه اول ديده؛ يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد و خون دوم كه بعد ازياكك شدن مىبيند در روزهاى 
عادت نباشد» اين زن بايد همه خون اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. 

؟ خون اول در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشدء اين زن بايد همه خون دوم را 
حكن بوضوق ارلا افيه ترا دهعك. 

'"' مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد و خون اولى كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد و با ياكى 
وسط و مقدارى از خون دوم كه آن 

[هما 
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هم در روزهاى عادت بوده از ده روز بيشتر نباشد, كه در اين صورت همه آنها حيض است و مقدارى از خون اول كه بيش از 
روزهاى عادت بوده و مقدارى از خون دوم كه بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه استء مثلا اكر عادتش از سوم ماه تا دهم 
بوده» در صورتى كه يكك ماه از اول تا ششم ماه خون ببيند و دو روز ياكك شود و بعد تا يانزدهم ماه خون ببيند» از سوم تا دهم ماه 
حيض است و از اول تا سوم ماه و همجنين از دهم تا يانزدهم ماه استحاضه مى باشد. 

* مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد ولى خون اولى كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر باشد» كه بايد در 
تمام دو خون و ياكى وسط كارهايى را كه بر حائض حرام است و سابقاً كفته شد تركك كند مكر عبادتهاى واجبه را كه بايد به 


دستورى كه براى زن مستحاضه كفته شد انجام دهد. 
مسأله 645 


زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد» اككر در وقت عادت خون نبيند و در غير آن وقت به شماره روزهاى حيضش خون ببيند» اكر بعد 
از وقت عادت باشد به محض اينكه خون ديد بايد همان را حيض قرار دهد واكر ييش از وقت عادت ديده و در آن نشانههاى 
حيض باشد آن را حيض قرار دهد و اكر نشانهدهاى حيض نبود تا سه روز تمام كارهايى را كه بر حائض حرام است ترك كند مكر 
عبادات واجبه را كه بايد طبق احكام استحاضه انجام دهد تا معلوم شود خون حيض است يا استحاضه. 


مسأله 6/6 


زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد؛ اكآر در وقت عادت خود خون ببيند ولى شماره روزهاى آن كمتريا بيشتر از روزهاى عادت او 
باشد و بعد از ياكك شدن دوباره به شماره روزهاى عادتى كه داشته خون ببيند» بايد در هر دو خون كارهايى را كه بر حائض حرام 


است ترك كند مكر عبادات واجبه را كه بايد طبق احكام استحاضه به جا آورد. 
مسأله 648 


زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد اكر بيشتر از ده روز خون ببيند» خونى كه در روزهاى عادت ديده اكر جه نشانهدهاى حيض را 
نداشته باشد حيض است و خونى كه بعد از روزهاى عادت ديده اكر جه نشانههاى حيض را داشته باشد استحاضه است. 

مثلا زنى كه عادت حيض او از اول تا هفتم ماه استء اكر از اول تا دوازدهم خون ببيند» هفت روز اول آن حيض و ينج روز بعد 
62 


7 صاحب عادت وقتيه 
مسأله /6/1 


زنهايى كه عادت وقتيه دارند سه دستهاند: 
اوّل: 
زنى كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين خون حيض ببيند و بعد از جند روز ياكك شود ولى شماره روزهاى آن در هر ماه يكك 


اندازه نباشد» مثلا دو ماه يشت سرهم روز اول ماه خون ببيند ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز ششم از خون ياكك شود اين زن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 6نائا از ام70؟ 


بايد روز اول ماه را روز اوّل عادت حيض خود قرار دهد. 

دوم: 

زنى كه از خون ياكك نمىشود ولى دو ماه يشت سرهم در وقت معين خون او نشانهدهاى حيض را دارد يعنى غليظ و سياه و كرم 
است و با فشار و سوزش بيرون مىآيد و بقيه خونهاى او نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهايى كه خون او نشانه حيض دارد» 
در هر دو ماه يكك اندازه نيست مثلاً در ماه اول؛ از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم» خون او نشانههاى حيض و بقيه 
نشانه استحاضه را داشته باشدء اين زن هم بايد روز اول ماه را روز اول عادت حيض خود قرار دهد. 

سوّم: 

زنى كه دو ماه يشت سرهم در وقت معينء سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد ياكك شود و دو مرتبه خون ببيند و تمام روزهايى 
كه خون ديده با روزهايى كه در وسط ياكك بوده از ده روز بيشتر نشود ولى ماه دوم كمتر يا بيشتراز ماه اول باشدء مثا در ماه اول 


هشت روز و در ماه دوم نه روز باشدء اين زن هم بايد روز اول را روز اول عادت حيض خود قرار دهد. 
مسأله 644 


زنى كه عادت وقتيه دارد اكر در وقت عادت خود يا دوء سه روز بيش از عادت يا دو» سه روز بعد از عادت» خون ببيند به طورى 
عه ركريية عيفن رسال ياعقب الذ اضف اك عد آنه عدو ةناها عمف راعداشنه باقنده يانه د سكا كلا ترا ونياض حالقن 
كفته شد رفتار نمايد و اكر بعد بفهمد حيض نبوده. مثل آن كه بيش از سه روز ياكك شودء بايد عبادتهايى را كه به جا نياورده قضا 
17 


مسأله 6/64 


زنى كه عادت وقتيه دارد» اكر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را به واسطه نشانههاى آن تشخيص دهدء بايد شماره عادت 
خويشان خود را حيض قرار دهد» جه يدرى باشند و جه مادرىء» زنده باشند يا مرده. ولى در صورتى مى تواند عادت آنان را حيض 
عرد الرا روغ كه شمارة روز فاق يضف هيد آنا كف الداره ياشف وزكر شحاوه ووزفاض فى آثانة ركق الذازة كان خلا عاذت 
بعضى ينج روز و عادت بعضى ديكر هفت روز باشد نمى تواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد. 

[/41] مككر كسانى كه عادتشان با ديككران فرق دارد به قدرى كم باشند كه در مقابل آنان هيج حساب شوند كه در اين صورت بايد 


عادت بيشتر آنان را حيض خود قرار دهد. 
مسأله 69٠‏ 


زنى كه عادت وقتيه دارد و شماره عادت خويشان خود را حيض قرار مىدهدء بايد روزى را كه در هر ماه اول عادت او بوده. اول 
حيض خود قرار دهدء مثلا زنى كه هر ماه» روز اول ماه خون مىديده و كاهى روز هفتم و كاهى روز هشتم ياكك مى شده جنانجه 


يكك ماه دوازده روز خون ببيند وعادت خويشانش هفت روز باشدء بايد هفت روز اول ماه را حيض و باقى را استحاضه قرار دهد. 
مسأله 691 


زنى كه عادت وقتيه دارد و بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد» جنانجه خويش نداشته باشد يا شماره عادت آنان 
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مثل هم نباشد بايد در هر ماه از روزى كه خون مىبيند سه روز يا شش روز يا هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و در 
ماءهاى بعد هم همان مقدار را حيض قرار دهد. 


؟ صاحب عادت عدديه 
مسأله 691 


زنهايى كه عادت عدديه دارند سه دستهاند: 

اوّل: 

زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه يشت سرهم يكك اندازه باشد ولى وقت خون ديدن او يكى نباشد» كه در اين صورت هر 
جند روزى كه خون ديده عادت او مىشود. مثلاً اكر ماه اول از روز اول تا ينجم و ماه دوم از يازدهم تا يانزدهم خون ببيند» عادت 
او بنج روز مى شود. 

دوم: 

زنى كه از خون ياكك نمى شود ولى دو ماه يشت سرهم جند روز از خونى كه مى بيند نشانه حيض و بقيه نشانه استحاضه را دارد و 
شماره روزهايى كه خون نشانه حيض دارد در هر دو ماه يكك اندازه است اما وقت آن يكى نيست» كه در اين صورت هر جند 
روزى كه خون او نشانه حيض را دارد عادت او مىشود. مثلاً اكر يكك ماه از اول تا ينجم ماه و ماه بعد از يازدهم تا يانزدهم ماه 
خون او نشانه حيض و بقيه نشانه استحاضه را داشته باشد» شماره روزهاى عادت او ينج روز مىشود. 

سوم: 

زنى كه دو ماه يشت سرهم سه روز يا بيشتر خون ببيند ويكك روز يا بيشتر ياكك شود و دو مرتبه خون ببيند ووقت ديدن خون در 
ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد به اين صورت كه اككر تمام روزهايى كه خون ديده و روزهايى كه در وسط 

[ىما 

ياكك بوده از ده روز بيشتر نشود و شماره روزهاى آن هم به يكك اندازه باشدء» تمام روزهايى كه خون ديده با روزهاى وسط كه 
باكك بوده عادت حيض او مىشود و لازم نيست روزهايى كه در وسط ياكك بوده در هر دو ماه به يكك اندازه باشد مثا اكر ماه اول» 
از روز اول تا سوم ماه خون ببيند و دو روز ياكك شود و دوباره سه روز خون ببيند و ماه دوم, از يازدهم تا سيزدهم ماه خون ببيند و 


دو روز يا بيشتريا كمتر ياكك شود و دوباره خون ببيند و روى هم از هشت روز بيشتر نشود. عادت او هشت روز مىشود. 
مسأله "617 


زنى كه عادت عدديه داردء اكر بيشتر از روزهاى عادت خود خون ببيند واز ده روز بيشتر شود جنانجه همه خونهايى كه ديده يكك 
جور باشد بنا بر احتياط واجب بايد از موقع ديدن خون به شماره روزهاى عادتش حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اكر همه 
خونهايى كه ديده يكك جور نباشد بلكه جند روز از آن نشانه حيض و جند روز ديكر نشانه استحاضه را داشته باشد اكر روزهايى 
كلد خبر و ناته بعك رادازد باكماية روزعاق حافك اركف الداته اسك هنابد هنان روزها راسف و شدرا امتسماطه قراو دهن 
وأكسوز هاف كبسح تعائد عيضن ارك ل توودهاق عافيف او مقع اسع قط بد اتنازة ور تهات عادك وسفن نادت 
است و اكر روزهايى كه خون نشانه حيض دارد از روزهاى عادت او كمتر است بايد آن روزها را با جند روز ديكر كه روى هم به 


اندازه روزهاى عادتش شود» حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. 
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مسأله 655 


مضطربه يعنى زنى كه جند ماه خون ديده ولى عادت معينى بيدا نكرده. اكر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايى كه ديده 
يكك جور باشد جنانجه عادت خويشان او هفت روز است بايد هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اكر كمتر است 
مثلاً بنج روز است بايد همان را حيض قرار دهد و بنا بر احتياط واجبء در تفاوت بين شماره عادت آنان و هفت روزء كه دو روز 
استء كارهايى را كه بر حائض حرام است تركك نمايد و كارهاى استحاضه را به جا آورد؛ يعنى به دستورى كه براى زن مستحاضه 
كفته شد عبادتهاى خود را انجام دهد و اكر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز مثلاً نه روز است بايد هفت روز را حيض قرار دهد 
و ابنا بر 

[4ى] 

احتياط واجب در تفاوث بين هفت روز و عادت آنانء كه دو ووز استء كارهاى استحاضه را به جا آورد و كارهايى را كه بر 


مسأله 6904 


مضطربه اكر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه جند روز آن نشانه حيض و جند روز ديكر نشانه استحاضه دارد جنانجه خونى كه 
نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد» خونى كه نشانه حيض دارد حيض است و خونى كه نشانه استحاضه دارد 
استحاضه مى باشد و اكر خونى كه نشانه حيض را دارد كمتر از سه روز باشد بايد به عادت خويشان خود نككّاه كند اكر هفت روز 
است بايد هفت روز حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد واكر عادت خويشان كمتر از هفت روز يا بيشتر از هفت روز است به 
دستورى كه در مسأله قبل كفته شد عمل نمايد. يعنى بايد همان را حيض قرار دهد و تا هفت روز بقيه به دستورى كه در مسائل قبل 
كفته شد رفتار نمايد و همجنين است اكر بيش از كذشتن ده روز از خونى كه نشانه حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانه 
حيض را داشته باشد» مثل آن كه ينج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره ينج روز خون سياه ببيند» بايد خون اول را حيض 
قرار دهد و بقيه آن را تا هفت روز به دستورى كه در مسأله قبل كفته شد رفتار نمايد. 


0 مُبتّدئه 
مسأله 698 


مبتدئه يعنى زنى كه دفعه اول خون ديدن اوستء اككر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايى كه ديده يكك جور باشد بايد 


عادت خويشان خود را به طورى كه در وقتيه كفته شد حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. 
مسأله /691 


حداف اكر يككر از ذه ووز غوتن بيند كه عند ووز أن انقانه حيهن و عند روز درك تقائه السعحاضه ا داشعه باشله جتائيحهة حو 
كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد» خونى كه نشانه حيض دارد حيض مى باشد و خونى كه نشانه حيض 
ندارد استحاضه مى باشد, ولى اكر بيش از كذشت «ه روز از خونى كه نشانه حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانه خون 
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حيض داشته باشدء مثل آن كه ينج روز خون سياه و نه روز خون زد و دوباره ينج روز خون سياه ببيند بايد ازاول خون اول» كه 
نشانه حيض دارد» حيض قرار دهد و در عدد» رجوع به خويشاوندان خود كند و بقيه را استحاضه قرار دهد. 
نعق 


مسأله 694 


مبتدئه اكر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه جند روز آن نشانه حيض و جند روز ديكر آن نشانه استحاضه داشته باشد. جنانجه خونى 
كه نشانه حيض دارد از سه روز كمتر يا از ده روز بيشتر باشدء بايد از اولى كه خون نشانه حيض دارد» حيض قرار دهد و در عدد به 
خويشاوندان خود رجوع كند و بقيه را استحاضه قرار دهد. 


© ناسيه 
مسأله 696 


ناسيه يعنى زنى كه عادت خود را فراموش كرده استء اكر بيشتر از ده روز خون ببيند بايد روزهايى كه خون او نشانه حيض را دارد 
تاده روزء حيض قرار دهد و بقيه را استحاضه قرار دهد و اكر نتواند حيض را به واسطه نشانههاى آن تشخيص دهده بنا بر احتياط 
واجب بايد هفت روز اول را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. 


8٠+ مسآله‎ 


مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زنى كه عادت عدديه دارد» اكر خونى ببيند كه نشانهدهاى حيض داشته باشد يا يقين كنند كه سه روز 
طول مى كشد بايد عبادت را تركك كنند و جنانجه بعد بفهمند حيض نبوده بايد عبادتهايى را كه به جا نياوردهاند قضا نمايند. ولى 
اكر يقين نكنند كه تاسه روز طول مىكشد و نشانهدهاى حيض را هم نداشته باشدء بنا بر احتياط واجب بايد تا سه روز كارهاى 
استحاضه را به جا آورند و كارهايى را كه بر حائض حرام است ترك نمايند و جنانجه بيش از سه روز ياكك نشدند بايد آن را 


حيض قرار دهند. 
مسأله 0+١‏ 


زنى كه عادت دارد» جه در وقت حيض عادت داشته باشد جه در عدد حيضء يا هم در وقت و هم در عدد آن» اكر دو ماه يشت 
سرهم بر خلاف عادت خود خونى ببيند كه وقت آن يا شماره روزهاى آن يا هم وقت و هم شماره روزهاى آن يكى باشدء عادتش 
بر مى كردد به آنجه در اين دو ماه ديده است. 

مثلاً اكر از روز اول تا هفتم ماه خون مىديده و ياكك مىشده جنانجه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و ياكك شودء از دهم 
تا هفدهم عادت او مى شود. 

3ة] 


0٠7 مسأله‎ 
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مقصود از يكك ماه؛ از ابتداى خون ديدن است تا سى روز نه از اول ماه تا آخر ماه. 
مسأله ٠٠م‏ 


ذف اكه محمو لط شاف يكام قن عدون ف يكل | كفن مكف واه كوو تسفوة يعدو أن كو الهاي متيكن را داع ناه 


جنانجه روزهايى كه در وسط ياكك بوده از ده روز كمتر نباشد بايد هر دو را حيض قرار دهد. 
مسأله 4٠6‏ 


اكر سه روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه حيض را دارد» بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه 


روز خونى به نشانههاى حيض ببيند بايد خون اول و خون آخر را كه نشانههاى حيض داشته؛ حيض قرار دهد. 
مسأله 0٠١4‏ 


اكر زن بيش از ده روز ياكك شود و بداند كه در باطن خون نيستء بايد براى عبادتهاى خود غسل كند, اكر جه كمان داشته باشد 
كه بيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مىبيند ولى اككر يقين داشته باشد كه بيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بيند نبايد 
غسل كند و نمى تواند نماز بخواند و بايد به احكام حائض رفتار نمايد. 


0٠2 مسأله‎ 


اكر زن ييش از ده روز ياكك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست بايد قدرى ينبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون 
آورد؛ يس اككر ياك بود غسل كند وعبادتهاى خود را به جا آورد واكر ياك نبود اكر جه به آب زرد رنككى هم آلوده باشد 
جنانجه در حيض عادت ندارد يا عادت او ده روز است بايد صبر كند كه اكر بيش از ده روز ياكك شد غسل كند و اكر سر ده روز 
ياكك شدء يا خون او از ده كذشتء سر ده روز غسل نمايد واكر عادتش كمتر از ده روز است» در صورتى كه بداند بيش از تمام 
شدن ده روز يا سر ده روز ياكك مىشودء نبايد غسل كند و اككر احتمال دهد خون او از ده روز مى كذرد احتياط واجب آن است كه 
تايك روز عبادت را ترك كند و بعد از آن مىتواند تا ده روز عبادت را تركك كند ولى بهتر است تا ده روز كارهايى را كه بر 
حائض حرام است تركك كند و كارهاى مستحاضه را انجام دهد يس اكر بيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز از خون ياكك شد 
تمامش حيض است و اكر ده روز كذشتء بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و عبادتهايى را كه بعد از روزهاى 
عادت به جا نياورده قضا نمايد. 


مسأله /ا٠80‏ 


اكر جند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند؛ بعد بفهمد حيض 
[5ة 
نبوده استء بايد نماز و روزهاى را كه در آن روزها به جا نياورده قضا نمايد و اكر جند روز را به كمان اين كه حيض نيست عبادت 


كند» بعد بفهمد حيض بوده؛ جنانجه آن روزها را روزه كرفته بايد قضا نمايد. 
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توضيح ل جه شب 

نفاس 

٠١4 مسأله‎ 


٠‏ 1" 6ه 30 5 ح 35 ١‏ عا د .اس شود خون 
از وقتى كه اولين جزء بجه از شكم مادر بيرون مىآيد هر خونى كه زن مىبيند» اكر بيش از ده روز يا سر ده روز قطع 


مسأله 8.9 
خونى كه زن ييش از بيرون مدن اوّلين جزء بيه مى بيند نفاس نيست. 
مسأله 8٠١‏ 


ح 5 8 هه 5 5 م . .و قائلة كفك 
لازم نيست كه خلقت بجه تمام باشدء بلكه اكر خون بستهاى هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداندء يا جهار نفر قابله بكو 


كه اككر در رحم مىماند انسان مى شدء خونى كه تا ده روز ببيند خون نفاس است. 
مسأله ١١41م‏ 

ممكن است خون نفاس» يكك آنء بيشتر نيايد» ولى بيشتر از ده روز نمى شود. 
مسأله 41١1‏ 


فط خ: 1 : فط د 3 نك اسان شد يانه لاز نيست وار كند و خونى 
ه ركاه شكك كند كه جيزى سقط شده يا نه يا جيزى كه سقط شده اكّر مىماند انسان مى 0 رم بيست سى 


مسأله 1ه 


3 7 ره 7 2 00 . 5 ٠‏ « إآكل. ها 
تو قف د مسجد و رفتن به مسجدالحرام و مسجد ييامبر صَلى الله عَليْهِ و آله و سَلم و رساندن جايى از بدن به خط قرآن و كار ى 
7 ر 8 . ٠.‏ . ع وم 

2 00 57 5 05 5 | 
ديكرى كه بر حائض حرام استء بر نفساء هم حرام است و آنجه بر حائض واجب و مستحب و مكروه استء بر نفسا هم واجحاو 


مستحب و مكروه مى باشد. 
مسأله 41١‏ 


: : شد واكر شوهرش با او نزديكى كند احتياط 
طلاق دادن زنى كه در حال نفاس مىباشد باطل است و نزديكى كردن با او حرام مى باشد و اكر شوهرش با او نزديكى 


مستحب آن است به دستورى كه در احكام حيض كفته شد كفاره بدهد. 
مسأله 01١4‏ 


وقتى زن از خون نفاس ياكك شدء بايد غسل كند و عبادتهاى 
["ة] 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عاشانا از امب 


خود را به جا آورد واكر دوباره خون ببيند جنانجه روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط ياكك بوده» روى هم ده روز يا 
كمتر از ده روز باشدء تمام آن نفاس است و اككر روزهايى كه ياكك بوده روزه كرفته باشد بايد قضا نمايد. 


01١2 مسأله‎ 


اكر زن از خون نفاس ياكك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست بايد مقدارى ينبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند اكر 


خون در مجرى نبود براى عبادتهاى خود غسل كند. 
مسأله 41١1/‏ 


اككر خون نفاس زن از ده روز بككذردء جنانجه در حيض عادت دارد به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه است و اكر 
عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيه استحاضه مى باشد و احتياط مستحب آن است كسى كه عادت دارد از روز بعد از عادت و كسى 
كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان» عبادتهاى خود را طبق احكام استحاضه به جا آورد و كارهايى را كه بر 


مسأله 1ه 


زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است»ء اكر بيشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببيند» بايد به اندازه روزهاى عادت خود 
نفاس قرار دهد و احتياط واجب آن است كه تا روز دهم زايمان عبادت را ترك نمايد» يس اكر از ده روز بككذرد به مقدار روزهاى 


عادتش نفاس است و بقيه استحاضه است و اكر عبادت را تركك كرده بايد قضا كند. 
مسأله 01١9‏ 


زنى كه عادت داردء اكّر بعد از زايمان تا يكك ماه يا بيشتر از يكك ماه بى در يى خون ببيند به اندازه روزهاى عادت او نفاس است و 
دروو از حون كديع الانقامى ميته | كد سح ون روز قاف عافك ماعافاكن باقده ابفعاقه اكه عل دق توافت فى أل 
بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن ماه استء اككر روز دهم ماه زايمان كرد و تا يكك ماه يا بيشتر بى در بى خون ديدء تا روز هفدهم 
ماه نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم تا بيست و هفتم ماه است مى بيند استحاضه 
مى باشد و بعد از كذشتن ده روزء اكر خونى را كه مىبيند در روزهاى عادتش باشد» حيض است جه نشانهدهاى حيض را داشته 


باشد يا نداشته باشد و اككر در روزهاى عادتش نباشد اكر جه نشانهدهاى حيض را داشته باشدء بايد آن را استحاضه قرار دهد. 
مسأله 07١‏ 


زنى كه در حيض عادت ندارد» اكّر بعد از زايمان تا يكك ماه يا 
[عة] 
بيشتر از يكك ماه خون ببيند» ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و خونى كه بعد از آن مى بيند» اكر نشانه حيض 


را داشته باشد حيض وكرنه آن هم استحاضه مى باشد. 


8 1 : 1 امت 
توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه هنال از ١‏ 
توضيح ل جه شد 


01١ مسأله‎ 


اكر كسى بدن انسان مردهاى را كه سرد شده و غسلش ندادهاند مس كند يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند بايد غسل مس 


3 5 مري. .0 5 تأشثى: 
ميت نمايد» جه در حالت خواب مس كند جه در بيدارىء با اختيار مس كند يا ب ىاختيار» حتى ا كر ناخن و استخوان او به خن و 


استخوان ميت برسد بايد غسل كند؛ ولى اكر حيوان مردهاى را مس كند غسل بر او واجب نيست. 
مسأله 011 

غ تشيت | 5 . تمانك. 
براى مس مردهداى كه تمام بدن او سرد نشده» غسل واجب نيست ا كر جه جايى را كه سرد شده مس ١‏ 
مسأله 4177 


>" ىم ب نهم 3 | 
اكر موى خود را به بدن ميت برساند به صورتى كه مس ميت صدق نكند ويا بدن خود را به موى مبّت و يا موى خود ر به موى 


ميت برساند» غسل واجب نيسثك. 
مسأله 017 


: : 7 9 1 8 5 
براى مس بجه مردهء حتى بجه سقط شدهاى كه جهار ماه او تمام شده غسل ميت واجب است بلكه بهتر است براى مس بجه سقط 
٠ 0 ٠‏ ب ِِ ١ ١‏ ْ | 
شدهداى كه از جهار ماه كمتر دارد غسل كرد. بنا بر اين اكر بجه جهار ماههاى مرده به دنيا بيايد» مادر او بايد غسل مس ميت كند» 


بلكه اكر از جهار ماه كمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نمايد. 

مسأله ه017 

بجهاى كه بعد از مردن مادر به دنيا مىآ يد وقتى بالغ شد واجب است غسل مس ميّت كند. 
مسأله 01782 


٠. 7‏ 5 5 ح 5 لك ثما 
اكر انسان» ميتى را كه سه غسل او كاملا تمام شده مس نمايد» غسل بر او واجب نمى شود ولى اكر بيش از آن غسل سوم م6 


3 5 آن جا تمام ث : ت نمايد. 
شود جايى از بدن او را مس كند اكّر جه غسل سوم أن جا تمام شده باشد بايد غسل مس ميت 0 
مسأله /1 01 


اكر ديوانه يا بيه نابالغى» ميت را مس كند بعد از آن كه آن ديوانه 
[0ة] 


عاقل يا بيه بالغ شد بايد غسل مس ميت نمايد. 
مسأله 47/8 


كا اسن تهد| :د از أن كه قسمت حدا شده را 
اكراز بدن زنده يا مردهاى كه غسلش ندادهاند» قسمتى كه داراى استخوان است جدا شود و بيش از آن كه قسمت - ور 


ح ا دم 3 أن لون ذه ا 
غسل دهندء انسان آن را مس نمايد بايد غسل مس ميت كند واكّر قسمتى كه جدا شده استخوان نداشته باشد براى مس آن» غسل 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه شان از ام7؟ 
مسأله 0179 


براى مس استخوان و دندانى كه از مرده جدا شده باشد و آن را غسل ندادهاند بنا بر احتياط واجب بايد غسل كرد و همجنين براى 
مس استخوانى كه از زنده جدا شده و كوشت ندارد بنا بر احتياط واجب بايد غسل كرد. ولى براى مس دندانى كه از انسان زنده 


جدا شده و كوشت ندارد» غسل واجب نيست. 

41١ مسأله‎ 

غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند. 

مسأله 411 

اكر جند ميت را مس كند يا يكك ميت را جند بار مس نمايد» يكك غسل كافى است. 
مسأله 419 


براى كسى كه بعد از مس ميت غسل نكرده است توقف در مسجد و جماع و خواندن سورههايى كه سجده واجب دارد مانعى 
ندارد» ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند و بهتر است وضو هم بكيرد. 

احكام اموات (غسل ميت) 

احكام محتضر 


مسأله 417 


مسلمانى را كه محتضر است يعنى در حال جان دادن مىباشد مرد باشد يا زن» بزركك باشد يا كوجكك. بايد به يشت بخوابانند به 
طورى كه كف ياهايش به طرف قبله باشد. 

اأكر عوابا دق ا و كاماة ايه طرو سيكو قمت :فا اتداوداض كدسكن اسع يحاة ابد ديق يفيل كم و ايه شر اباكدن انه 
هيج قسم ممكن نباشد به قصد رجاء او را رو به قبله بنشانند و اكر آن هم نشود باز به قصد رجاء او را به يهلوى راست يا به يهلوى 


جب رو به قبله بخوابانند. 
مسأله 76م 


احتياط واجب آن است كه تا وقتى غسل ميت تمام نشده او را رو به قبله بخوابانند» ولى بعد از آنكه غسلش تمام شدء بهتر است او 


را مثل حالتى كه بر او نماز مى خوانند» بخوابانند. 
[92] 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لاشانا از م70 


مسأله 7ه 
رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه كرفتن از ولى او لازم نيست. 
مسأله 8ه 


مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام عَلَتِهِمالسَلّامِ و ساير عقايد حقه را به كسى كه در حال جان دادن است طورى تلقين 


كبدد كه بفهملد وكيز سمهب است جيزعايى را كه. كفته شد نا وقت م ركف تكرار كتثل. 
مسأله 411 


«اللهمّ اغَفِرْ لِىَ الكثيرٌ مِنْ مَعاص يكك و أقبل مِنى التسدير مِنْ طاعد عتتِكك يا مَنْ يَقبَل اليَِدَيرَ و يَعْفوٌ عَنِ الكثير اقل مِنّى الْيَسِير؛ و اغف عَنَى 
الكثير إنَك أنْتَ الْعَفُوٌ الْعَفُورٌ اللَهّمَ اذحمني فَإنَك رَحيمٌ). 


مسأله / 01 
مستحب است كسى را كه سخت جان مىدهدء اكر ناراحت نمى شود به جايى كه نماز مىخوانده ببرند. 
مسأله 019 


مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالين او سوره مباركه يس و الصافات و احزاب و آيهُ الكرسى و آيه ينجاه و جهارم از 


سوره اعراف يعنى آيه إنَّ ربكم الله الذى حَلَقّ السماواتِ ... واسه آيه آخر سوره بقره بلكه هرجه از قرآن ممكن است بخوانند. 
مسأله 01٠‏ 


تنها كذاشتن محتضر و كذاشتن جيزى روى شكم او و بودن جُنْبٍ و حائض نزد او و همجنين حرف زدن زياد و كريه كردن واتنها 
كذاشتن زنها نزد او مكروه است. 


احكام بعد از مرى 
مسأله ١1م‏ 


بعد از مركك مستحب است دهان ميت را ببندند كه باز نماند و جشمها و جانه ميت را ببندند و دست و ياى او را دراز كنند و يارجه 
اى روى او بيندازند و اككر شب مرده است در جايى كه مرده» جراغ روشن كنند و براى تشييع جنازه او مؤمنين را خبر كنند ودر دفن 
او عجله نمايند» ولى اكر يقين به مردن او ندارند» بايد صبر كنند تا معلوم شود و نيز اككر ميت حامله باشد و بجه در شكم او زنده 
باشدء بايد به 


]91/[ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه رشان از م7 
قدرى دفن را عقب بيندازند» كه يهلوى جب او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و يهلو را بدوزند. 

احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميت 

مسأله 417 


غسل و كفن و نماز و دفن مسلمان اكر جه دوازده امامى نباشد بر هر مكلفى واجب است و اكر بعضى انجام دهند از ديكران ساقط 


مى شود و جنانجه هيج كس انجام ندهد همه معصيت كردهاند. 
مسأله 0617 


كر كسى مشغول كارهاى ميت شود بر ديككران واجب نيست اقدام نمايند؛ ولى اككر او عمل را نيمه كاره بككذارد» بايد ديكران تمام 


مسأله 06 


اككر انسان يقين كند كه ديكرى مشغول كارهاى ميت شده؛ واجب نيست به كارهاى ميت اقدام كند» ولى اكر شكك يا كمان دارد 


بايد اقدام نمايد. 
مسأله 018 


اكر كسى بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام دادهاند بايد دوباره انجام دهد» ولى اكر كمان دارد كه باطل بوده يا 
شكك دارد كه درست بوده يا نه» لازم نيست اقدام نمايد. 


مسأله 68م 
براى غسل و كفن و نماز و دفن ميت بايد از ولى او اجازه يكرك 
مسأله /1م 


ولى زن كه در غسل و كفن و دفن او دخالت مى كند شوهر اوست و بعد از او مردهايى كه از ميت ارث مىبرند مقدم بر زنهاى 


ايشانند و هر كدام كه در ارث بردن مقدم هستند در اين امر نيز مقدمند. 
مسأله 064 


اكر كسى بككويد: 
من وصى يا ولى مينتم» يا بككويد: 
ولى ميت به من اجازه داده كه غسل و كفن و دفن ميت را انجام دهم؛ جنانجه ديكرى نمى كويد من ولى يا وصى ميتم يا ولى ميت 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه ونان از ام70؟ 


به من اجازه داده است» انجام كارهاى ميت با اوست. 
مسأله 069 


اكرميت برائ عسل و كفن ودقق وتماز عود غير ازوليه كس ديكرق رامعين كدت اشاط واعب آذاسث كدولى و آن كس 
هر دو اجازه بدهند و لازم نيست كسى كه ميته او را براى انجام اين كارها معين كرده اين وصيت را قبول كند ولى اكر قبول كرد 
بايد به آن عمل نمايد. 


احكام غسل ميت 

08٠+ مسأله‎ 

[4ة] 

اوّل: 

به آبى كه با سدر مخلوط باشد. 
دوم: 

به آبى كه با كافور مخلوط باشد. 


03 


سوم: 


با أب خالض. 
مسأله 041١‏ 


سدر و كافور بايد به اندازهاى زياد نباشد كه آب را مضاف كند و به اندازهاى هم كم نباشد كه نككويند سدر و كافور با آب مخلوط 


شده است. 
مسأله 47 


اكر سدر و كافور به اندازهاى كه لازم است بيدا نشود بنا بر احتياط واجب بايد مقدارى كه به آن دسترسى دارند در آب بريزند 


ولى آن قدر كم نباشد كه آب سدر و كافور اصللاً صدق نكند. 
مسأله “481 


كسى كه براى حج احرام بسته است اكر بيش از تمام كردن سعى بين صفا و مروه بميرد» نبايد او را با آب كافور غسل دهند و به 
جاى آن بايد با آب خالص غسلش بدهند و همجنين اكر در احرام عمره بيش از كوتاه كردن موء بميرد. 


مسأله 046 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالائالانا صفمحه معان از امب 


اكر سدر و كافور يا يكى از اينها يبدا نشود يا استعمال آن جايز نباشد مثل آن كه غصبى باشدء بايد به جاى هر كدام كه ممكن 


نيست ميت را با آب خالص غسل بدهند. 

مسأله 484 

كسى كه ميت را غسل مىدهد بايد مسلمان دوازده امامى و عاقل و بالغ باشد و مسائل غسل را هم بداند. 
مسأله 8ه 


كسى كه ميت را غسل مىدهد بايد قصد قربت داشته باشد يعنى غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد واكر به همين 


نبت تا آخر غسل سوّم باقى باشد كافيست و تجديد لازم نيست. 

مسأله /اهه 

بوده و به حال ديوانككى بالغ شده؛ جنانجه يدر و مادر و جد و جدّه او يا يكى از آنان مسلمان باشند بايد او را غسل داد و اكر هيج 
كدام آنا استلماة باشنده غنل دان او جايز لست 


مسأله 004 


بجه سقط شده رااكر جهار ماه يا بيشتر دارد» بايد غسل بدهند واكر جهار ماه نداردء بايد در يارجه اى ببيجند و بدون غسل دفن 


مسأله 009 

اكر مرد» زن را وزنء مرد را غسل بدهد باطل است ولى زن مى تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مىتواند زن خود را 
غسل دهدء اكر جه احتياط مستحب آن است كه زن» شوهر خود و شوهره زن خود را غسل ندهد. 

[4ة] 


02٠ مسأله‎ 


مرد مى تواند دختر بيّتهداى را كه سن او سه سال بيشتر نيست غسل دهدء زن هم مى تواند يسر بيّهداى را كه سه سال بيشتر ندارد غسل 


دهد. 
مسأله ١2ج‏ 


اكر براى غسل دادن ميتى كه مرد استء مرد بيدا نشود» زنانى كه با او نسبت دارند و محرمند مثل مادر و خواهر و عمه و خاله يا به 


ع 1 5 5 اذاهب 
توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان امء. لاع/ا أمماع13ات. الالثالالا صفحه اعانا از 0١1‏ 
توصيحع ل جه سد 


. 5 5 لح . د د حَ نناشك دها 
واسطه شير خوردن با او محرم شدهاند مى توانند از زير لباس غسلش بدهند و نيز ا كر براى غسل ميت زنء زن ديكّرى ن, مردهايى 


٠ 5 8‏ ع 5 يدت لاطي اخ | اخ دهنك. 
كه با او نسبت دارند و محرمندء يا به واسطه شير خوردن با او محرم شدهاند» مى توانند از زير لباس» وراغسل 
مسأله 27م 


٠ . 5 6 4 00‏ 5 حاها حَ 5 هنه 
كر ميت و كسى كه او راغسل مىدهد هر دو مرد يا هر دو زن باشند بهتر آن است كه غير از عورت» جاهاى ديكر ميت بر 


ناشك: 

مسأله 2ه 

نككاه كردن به عورت ميت» حرام است و كسى كه او را غسل مىدهد اكر نكاه كند معصيت كرده ولى غسل باطل نمى شود. 
مسأله 26م 


آن كه آن غ ند آب بكش: : آن است كه تمام بدن 
اكر جايى از بدن ميت نجس باشدء بايد بيش از آن كه آن جا را غسل بدهند» آب بكشند و احتياط واجب آن است م 


ميت بيش از شروع به غسل ياكك باشد. 
مسأله ه72 


1 تا غ رد ّ 0 ندهنلد 


غسل ترتيبى فرو بردن هر يكك از سه قسمت بدن ميت» در آب كثير جايز است. 
مسأله عه 


5 . 5 350 : 3 نام | 
كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند, بلكه همان غسل ميت براى او 


كافى است. 
مسأله /ا 2ه 
: ميق ماك كرا زد كرفتن براى كارهاى مقدماتى غسل حرام نيست. 
جائز نيست كه براى غسل دادن ميت مزد بكيرند ولى مزد كرفتن براى كار 
مسأله م02 
ا 0 شته ناشد ا 8 غسلء ميت را يكك تيمم بدهند. 
اكّر اب بيدا نشود يا استعمال أن مانعى داشته باشد بايد عوض هر درا بحت بمو 
مسأله 0274 


3 زا بذ وشت دسفه اع :ميث كشك 59 خ است نثا نر 
كسى كه ميت را تيمم مىدهد بايد دست خود را بر زمين بزند وبه صورت وايشت دسته اى ميت , واكر ممكن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه (اعانا از امب 


]٠١[ 


احكام كفن ميت 

مسأله ١٠/الهم‏ 

ميت مسلمان را بايد با سه يارجه كه آنها را لنكك و بيراهن و سرتاسرى مى كويند كفن نمايند. 
مسأله ١/اه‏ 


لنكك بايد از ناف تا زانو باشد و اطراف بدن را ببوشاند و بهتر آن است كه از سينه تا روى يا برسد و بنا بر احتياط واجب ييراهن بايد 
از سر شانه تا نصف ساق يا تمام بدن را بيوشاند و بهتر آن است كه تا روى يا برسد و درازى سرتاسرى بايد به قدرى باشد كه بستن 


دو سر آن ممكن باشد و يهناى آن بايد به اندازهاى باشد كه يكك طرف آن روى طرف ديككر بيايد. 
مسأله ؟/اله 


مقدارى از لنكك كه از ناف تا زانو را مىيوشاند و مقدارى از يبراهن كه از شانه تا نصضئ ساق را مىيوشاند» مقدار واجب كفن 


است و آنجه بيشتر از اين مقدار در مسأله قبل كفته شدء مقدار مستحب كفن مى باشد. 
مسأله 7/اله 


اكر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بيشتر از مقدار واجب كفن را كه در مسأله قبل كفته شد از سهم آنان بردارند اشكال ندارد و 
احتياط واجب آن است كه بيشتر از مقدار واجب كفن و همجنين مقدارى را كه احتياطاً لازم است از سهم و ارثى كه بالغ نشده 


برندارند. 
مسأله /ا1ه 


اكر كسى وصيت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را كه در دو مسأله قبل كفته شدء از ثلث مال او بردارند» يا وصيت كرده باشد 
ثلث مال رابه مصرف خود او برسانند ولى مصرف آن را معين نكرده باشد يا فقط مصرف مقدارى از آن را معين كرده باشد» 


مسأله ه/اه 


كفن زن بر شوهر استء اككر جه زن از خود مال داشته باشد و همجنين اكر زن را به شرحى كه در كتاب طلاق كفته مىشودء طلاق 
رجعى بدهند و يبش از تمام شدن عده بميرد» شوهرش بايد كفن او را بدهد و جنانجه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد ولى شوهر 


بايد از مال او كفن زن را بدهد. 


0 1 : 1 اذاهب 
توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفمحه شاعلنا از ١‏ 
توضيح ل جه شب 


مسأله 2 /اه 
كفن ميت بر خويشان او واجب نيست اككر جه مخارج او در حال زندكى بر آنان واجب باشد. 
مسأله /ا/اه 


احتياط واجب آن است كه هر يكك از سه يارجه كفن به قدرى نازكك نباشد كه بدن ميت از زير آن بيدا باشد. 
|٠١3١‏ 


مسأله //1ه 
: : تاغ 7 آن راخ نباشد 
كفن كردن با جيز غصبى اكر جيز ديكرى هم بيدا نشود جايز نيست و جنانجه كفن ميت غصبى باشد و صاحب آن راضى ن 
٠ ْ 0 ْ 2 9‏ 1 
بايد از تنش بيرون آورندء اكر جه او را دفن كرده باشند, ولى بنا بر احتياط در حال ناجارى مى توانند با يوست مردار او را كفن 


مسأله 41/9 


:. . نافته شدة تحاف نسشة»: در حال ناجارى اشكال 
كفن كردن ميت با جيز نجس و يارجه ابريشمى خالص يا يارجهداى كه با طلا بافته شده جائز نيست» ولى 1 


ندارد. 
مسأله 0/٠١‏ 


ح 08 5 10 9 ح 5 8 

كفن كردن با يارجداى كه از يشم يا موى حيوان حرام كُوشت تهيه شده. در حال اختيار جايز نيستء ولى اكر يوست حيوان حلال 

ا 000 ااي ا 0ك 

كوشت را طورى درست كنند كه به آن جامه كفته شود و همجنين اككر كفن از مو و يشم حيوان حلال كوشت باشد ا ل رد» 
اكر جه احتياط مستحب آن است كه با اين دو هم كفن ننمايند. 


مسأله 0/1 


٠. . ٠. 3 ٠ ٠. 9‏ فنك ذا تك 
اكر كفن ميت .به نجاست غود او يابه تجاست د يكرق نجس شوه» يعتانيقه كفن از بين تس روه بابد مقداق نجس رآ يشويئد يا بير 
ولى اكر در قبر كذاشته باشند بهتر است كه ببرند بلكه اكر بيرون آوردن ميت اهانت به او باشد بريدن واجب مىشود و اكر شستن 


يا بريدن آن ممكن نيست» در صورتى كه عوض كردن آن ممكن باشدء» بايد عوض نمايند. 
مسأله 0/5 

3 ثل ديكران كفه ث شاندن تش اشكال ندارد. 
كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته است اكر بميرد بايد مثل ديكران كفن شود و يوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد 


مسأله 0/17 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع3حات. الالالالالا صفحه عاعاط از 70 
مستحب است انسان در حال سلامتى» كفن و سدر و كافور خود را تهيه كند. 

احكام حنوط 

مسأله 4/5 


يعد الاظيل ٠‏ واجن اق ميث راحوظ كسدة مع يه قا واكك «دسعها وسر رزانوهاى سر وو الكت يورك ياشائ او كافور 
بمالند 
و مستحب است به سر بينى ميت هم كافور بمالند و بايد كافور ساييده و تازه باشد و اككر به واسطه كهنه بودن» عطر آن از بين رفته 


باشد كافى نيست. 
مسأله 0/6 


بمالتك. 
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مسأله 0/8 
بهتر آن است كه ميت را بيش از كفن كردن, حنوط نمايند اكر جه در بين كفن كردن و بعد از آن هم مانعى ندارد. 
مسأله /4/.1 


كسى كه براى حج احرام بسته است اكر بيش از تمام كردن سعى بين صفا و مروه بميرد حنوط كردن او جايز نيست و نيزاكر در 


احرام عمره بيش از آن كه موى خود را كوتاه كند بميرد نبايد او را حنوط كنند. 

مسأله 0/4 

زنى كه شوهر او مرده و هنوز عدهاش تمام نشده اكر جه حرام است خود را خوشبو كند, ولى جنانجه بميرد حنوط او واجب است. 
مسأله 0/5 


احتياط واجب آن است كه ميت را با مشكك و عنير وعود وعطرهاى ديكر خوشبو نكنند يا براى حنوط اينها را با كافور مخلوط 
تنمايند. 


09٠ مسأله‎ 


مستحب است قدرى تربت حضرت سيدالشهداء عَلَيِِ المَلّام را با كافور مخلوط كنند ولى بايد از آن كافور به جاهايى كه بىاحترامى 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه هعانا از ام70؟ 
مى شود نرسانند و نيز بايد تربت به قدرى زياد نباشد» كه وقتى با كافور مخلوط شدء آن را كافور نككُويند. 

مسأله 0491 

اكر كافور به اندازه غسل و حنوط نباشد بايد غسل را مقدم بدارند و اككر براى هفت عضو نرسد بيشانى را مقدم بدارند. 

مسأله 097 

مستحب است دو حوب تر و تازه در قبر همراه ميت بكذارنك. 

احكام نماز مِيّت 

مسأله 097 


نماز خواندن بر ميت مسلمان اكر جه بجه باشد واجب استء ولى بايد يدر و مادر و جد و جدّه آن بجه يا يكى از آنان مسلمان 


باشند و شش سال بجه تمام شده باشد. 
مسأله 9ه 


نماز ميت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود و اكر بيش از اينها يا در بين اينها بخوانند, اكر جه از روى 


فراموشى يا ندانستن مسأله باشد كافى نيست. 
مسأله ه048 


كسى كه مى خواهد نماز ميت بخواند لازم نيست با وضو يا غسل يا تيمم باشد و بدن و لباسش ياكك باشد و اكر لباس او غصبى هم 
باشد اشكال نداردء اكر جه احتياط مستحب آن است كه تمام جيزهايى را كه در نمازهاى ديكر لازم است رعايت كند. 


مسأله 0492 


كسى كه به ميت نماز مى خواند» بايد رو به قبله باشد و نيز واجب 
13] 


است ميت را مقابل او به يشت بخوابانند به طورى كه سر او به طرف راست نما زكزار و ياى او به طرف جب نمازكزار باشد. 
مسأله /491 
مكان نمازكزار بايد از جاى ميت يستتر يا بلندتر نباشد ولى يستى و بلندى مختصر اشكال ندارد. 


مسأله 014 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بعانا از ام70؟ 


متصل باشد اشكال ندارد. 


مسأله 049 


تماز كران بابك مقابل هيك باسقد» ولى اكر تمازابه جماعة عوائده كوه وصف عساعة از دو طرق نيت يكذرى تمان كمائى كه 


مقابل ميت نيستند اشكال ندارد. 

مسأله ٠٠م‏ 

بين ميت و نما زكزار بايد يرده يا ديوار يا جيزى مانند اينها نباشد ولى اككر ميت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد. 
مسأله ١٠م‏ 


در وقت خواندن نماز بايد عورت ميت يوشيده باشد و اككر كفن كردن او ممكن نيست بايد عورتش را اكر جه با تخته و آجر و 


عاقك | نيا باشد جوشاتك 
مسأله ٠٠م‏ 


نماز ميت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخواند و در موقع نيت» ميت را معين كند مثلا نيت كند نماز مىخوانم بر اين ميت قربةً الى 


اللّه. 

مسأله 7٠م‏ 

اكّر كسى نباشد كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند» مى شود نشسته بر او نماز خواند. 
مسأله 6٠م‏ 


اكر ميث وصيث كرده باشد كه شخص معينى بر او نماز بخواند» احتياط واجب آن اسث كه آن شخص از ولى ميث اجازه بكيرد و 
بر ولى هم بنا بر احتياط واجبء واجب است كه اجازه بدهد. 


مسأله 2٠8‏ 
مكروه است بر ميت جند مرتبه نماز بخوانند» ولى اكر مت اهل علم و تقوى باشد مكروه نيست. 
مسأله 8٠.8‏ 


اككر ميت را عمداً يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى بدون نماز دفن كنند يا بعد از دفن معلوم شود» نمازى كه بر او خوانده شده 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه لاعانا از 1م70 


باطل بوده استء تا وقتى جسد او از هم نياشيده واجب است با شرطهايى كه براى نماز مدت كفته شد به قبرش نماز بخوانند. 
[؟١٠]‏ 


دستور نماز ميت 
مسأله /ا٠م‏ 


نماز ميت بنج تكبير دارد و اكر نما زكزار بنج تكبير به اين ترتيب بككويد كافى است: 

بعد از نيت و كفتن تكبير اول بككويد: 

أَشْهَك أن لةإلة إلا الهو أن تعندا وسدل الله. 

و بعد از تكبير دوم بكلُويد: 

الله قل غلن تعقذ و آل تعس 

و بعد از تكبير سوّم بككويد: 

اللَهُمَ اغفِر لِلْمُوْمِنِينَ وَ الْمُوْمِناتِ. 

و بعد از تكبير جهارم اكر مت مرد است بككويد: 

اللّهُمَ اغَفِر لهذا الْمَيْتِ 

واكر زن است بككويد: 

اللْهُمَ اغفِر لِهذِهٍ الْمّتِ 

و بعد تكبير ينجم را بكويد. 

و بهتر است بعد از تكبير اول بكويد: 

أَشْهَدٌ آنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا ضَّرِيك لَهُ إلها واجداً أحداً صَمَداً قود حياً قيوماً داثماً بدا لَمْ يتَخِذُ صاحِبَةٌ ولا وَلّدا وَأَشْهَدُ أن مُحَمّد 
بده وَ وَسوْلَهُأرْسَلَهُ بالهُدى وَ دين الْحَقَّه لِيِظْهِرهُ عَلَى الدذين كله وَ لو كرة الْمَهْرِكون. بَشيراً و نَذِيرابِينَ يدي السَاحَةُ. 

و بعد از تكبير دوم بكلويد: 

للَّهُمّ صَلى عَلى مُحَمّد وَ آل مُححتود وَ باركك عَلى محمد وَ آل مُتتوداً و ارحم محترداً وَ آل مُحترد كَافْضَ لي ما صَِلَيتَ وَ بارَكُتَ و 
تَرَحَمْتٌ عَلى إثراهيم و آل إثراهيع نك ححمِيدٌ مَجِيدٌ و صَلَّ عَلى جميع الاثبياء و الْمرْسَلِينَ. 

و بعد از تكبير سوم بككويد: 

لل اغْفِو لِلْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُْمِناتِ وَ الْمَسلِمينَ وَ الْمَلِماتِ الاخياء مِنْهُمْ وَ الاثوات تابغ يثنا وَبَينَُمْ الْحيراتِ نك عَلى كل شَّىء قدِير. 
و بعد از تكبير جهارم اكر ميت مرد است بككويد: 

اللَهُمَ إنّ هدًا الْمسبى قد اما عَبِدّك وَ ابن عَبِدِك وَ ابن آمتكك نَرَّلَ بكك و أَنْتَ خَيرُ مَتْروّل به 

للَهُمَ نك قَبِضْت روٌحَهُ اليك وَقَدٍ اختاج إلى رَحْيِكَك و أَنْتَ غَنُِ عَنْ عَذابء اللَّهُمَ نا لا نَعلَمْ مِنْه إلا حيرا وَآَنْتَ أَعلَمْ به مِنا اللَّهُمَ ان 
كان تشيتن فى إلغسات وان خان تسيا تجا ة غتة وااطند تناو له هع عله تدك فى اعلى يتين والخليث الى افد فى 
الغابرينَ وَ ارْحَفهُ برَمتك يا أَرْحَم الرَااحمِينَ. 

و بعدء تكبير ينجم را بككويد. ولى اككر ميت زن است بعد از تكبير جهارم بككويد: 

اللَّهُع إنَّ هذِه الْمَسََاةَ قد امنا متك و ابه عَم دك و ابنةُ آمك تَرَلَتْ بكك و أَنْتَ خَيرُ ميرول به 
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َللَّهُمَ إنا لا نَعلَمْ منْها إلا خَيراً وَآَنْتَ أَعْلّمُ بها مما اللَّهّمَ ان كانّث مُحْسِنة قَرذ 

]٠١([ 

فى إخسانها وان كانت مُسيئهُ فَتَجَاوَرْ عَنْها وَ اغْفِز لها اللْهُمّ الها عِنْدَك فِى أغلى عِلتئِين وَ الف عَلَى َمْلِها فِى الغابرينَ وَ ارْحَمْها 
برَخمتكك يا أَرْحَمَ الرَااحِمِينَ. 


2٠/ مسأله‎ 

بايد تكبيرها و دعاها را طورى يشت سر هم بخواند كه نماز از صورت خود خارج نشود. 
مسأله 8٠9‏ 

كسى كه نماز ميت را به جماعت مىخواند بايد تكبيرها و دعاهاى آن را هم بخواند. 
مستحبات نماز ميت 

8٠١ مسأله‎ 


اوّل: 

كسى كه نماز ميت مىخواند با وضو يا غسل يا تيمم باشد و احتياط مستحب آن است در صورتى تيمم كند كه وضو و غسل ممكن 
نباشد» يا بترسد كه اكر وضو بككيرد يا غسل كند به نماز ميت نرسد. 

دوم: 

اكر ميت مرد استء امام جماعت يا كسى كه فرادى به او نماز مىخواند مقابل وسط قامت او بايستد و اككر ميت زن است مقابل 
سينهاش بايستد. 

سوم: 

يابرهنه نماز بخواند. 

جهارم: 

در هر تكبير دستها را بلند كند. 

فاصله او با ميت به قدرى كم باشد كه اكر باد لباسش را حركت دهد به جنازه برسد. 

ششم: 

نماز ميت را به جماعت بخواند. 

هعتم : 

امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و كسانى كه با او نماز مىخوانند» آهسته بخوانند. 


عشتم: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


در جماعت اكر جه مأموم يكك نفر باشد عقب امام بايستد. 

نهم: 

نمازكزار به ميت و مؤمنين زياد دعا كند. 

دهم: 

بيش از نماز سه مرتبه بككويد: 

الصَلاةُ. 

يازدهم: 

نماز را در جايى بخوانند كه مردم براى نماز ميت بيشتر به آنجا مىروند. 
دوازدهم: 

زن حائض اكر نماز ميت را به جماعت مىخواند در صفى تنها بايستد. 


مسأله اام 


خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است ولى در مسجدالحرام 
]٠١[‏ 


مكروه نيسثك. 
احكام دفن 


مسأله ام 


صفحه 4عانا از م70؟ 


واجب است ميت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد و درندكان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند و در صورتى كه 


ترس درئدة :و تزديكك شد انسائى كه از بوى ميت اذيت شوة در فين تباشد اخباط واجب آن.است كه كودى قبز به همان اتدازة 


مذكور در بالا باشد و اكر ترس آن باشد كه جانور بدن او را بيرون آوردهء بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم كنند. 


مسأله 17م 


ار دفن ميت در زمين ممكن نباشد مى توانند به جاى دفنء او را در بنا يا تابوت بككذارند. 


مسأله ام 


ميت را بايد در قبر به يهلوى راست طورى بخوابانند كه جلوى بدن او رو به قبله باشد. 


مسأله 218 


اكر كسى در كشتى بميرد جنانجه جسد او فاسد نمىشود و بودن او در كشتى مانعى ندارد بايد صبر كنند تا به خشكى برسند واو 


والذو ؤي حقن كسيو و كرتسباين دو كسس قلق ودقلد ير حول وكنة كقدا واي الكواتان مانت عو سكف يان 
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ببندند و به دريا بيندازند يا او را در خمره بككذارند و درش را ببندند و به دريا بيندازند واكر ممكن است بايد او را در جايى 


كداز ند كداقورا طعنها اناك تشود: 
مسأله 8١8‏ 


اكر بترسند كه دشمنء قبر ميت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد و كوش يا بينى يا اعضاى ديكر او را ببرد جنانجه ممكن باشد 


بايد به طورى كه در مسأله بيش كفته شد او را به دريا بيندازند. 

مسأله /ااع 

مخارج انداختن در دريا و مخارج و محكم كردن قبر ميت را در صورتى كه لازم باشد بايد از اصل مال ميت بردارند. 
مسأله 814 


اكر زن كافره بميرد و بجه در شكم او مرده باشدء جنانجه يدر بجه مسلمان باشدء بايد زن را در قبر به يهلوى جب يشت به قبله 


بخوابانند كه روى بجه به طرف قبله باشد بلكه اككر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشدء بنا بر احتياط واجب بايد به همين 
دستور عمل كنند. 


مسأله 219 


دفن مسلمان در قبرستان كفار و دفن كافر در قبرستان 
[/11] 


مسلمانان جائز نيست. 

مسأله ١٠؟م‏ 

دفن مسلمان در جايى كه بىاحترامى به او باشد مانند جايى كه خاكروبه و كثافت مى ريزند» جايز نيست. 

مسأله ١ام‏ 

ميت را نبايد در جاى غصبى دفن كنند و دفن كردن در جايى كه براى غير دفن كردن وقف شده مثل مسجد و حسينيه جايز نيست. 
مسأله 897 

دفن مت در قبر مرده ديكر جائز نيست مكر آن كه قبر» كهنه شده باشد و ميت اوّلى از بين رفته باشد. 


مسأله 77م 
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جيزى كه از مت جدا مىشود, اككر جه مو و ناخن و دندانش باشدء بايد با او دفن شود و دفن ناخن و دندانى كه در حال زندكّى از 


العا تعدا قود سنهحب ادق 

مسأله ٠م‏ 

اكر كسى در جاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد بايد در جاه را ببندند و همان جاه را قبر او قرار دهند. 
مسأله ١ع‏ 


اكر بجه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد بايد به آسانترين راه او را بيرون آورند و جنانجه ناجار 
شوند كه او را قطعه قطعه كنند اشكال ندارد. ولى بايد به وسيله شوهرش اككر اهل فن است يا زنى كه اهل فن باشد او را بيرون 
بياورند و اكر ممكن نيست مرد محرمى كه اهل فن باشد واكر آن هم ممكن نشود مرد نامحرمى كه اهل فن باشد بجه را بيرون 


مسأله 8/8 


ه ركاه مادر بميرد و بجه در شكمش زنده باشد اكر جه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند به وسيله كسانى كه در مسأله بيش 
كفته شد يهلوى جب او را بشكافند و بجه را بيرون آورند و دوباره بدوزند. 


مستحّات دفن 
مسأله 8317 


عطي اسك لبرت را ائداه قد :اماق معرسظ كرد كسد و حيكة راك قد كدري قريعاة دنم نيا مك أن كدقرويكاة ذورق 3 
جهتى بهتر باشد مثل آن كه مردمان خوب در آن جا دفن شده باشند» يا مردم براى فاتحه اهل قبور بيشتر به آن جا بروند و نيز جنازه 
رادر جند ذرعى قبر» زمين بكذارند و تا سه مرتبه كم كم نزديكك ببرند و در هر مرتبه زمين بككذارند و بردارند و در نوبت جهارم 
وارد قبر 

]٠١4[ 

كنند واككر ميت مرد است در دفعه سوّم طورى زمين بككذارند كه سر او طرف يايين قبر باشد و در دفعه جهارم از طرف سر وارد قبر 
نمايند و اككر زن است در دفعه سوّم طرف قبله قبر بككذارند و به يهنا وارد قبر كنند و در موقع وارد كردن يارجه اى روى قبر بككيرند 
و نيز جنازه را به آرامى از تابوت بككيرند و وارد قبر كنند و دعاهايى كه دستور داده شده؛ بيش از دفن و موقع دفن بخوانند و بعد از 
آن كه ميت را در لحد كذاشتندء كرههاى كفن را باز كنند و صورت ميت را روى خاكك بككذارند و بالشى از خاكك زير سر او 
بسازند و يشت ميت» خشت خام يا كلوخى بككذارند كه مت به يشت برنككردد و بيش از آنكه لحد را بيوشانند دست راست را به 
شان راسة فك رز قدى دك عب واب فوتاير شالة حو قت ركذارتك ودهان واتتد يكف كركن او رثك و يعدت در كتف 
دهن و سه مرتبه بكلويند: 

إِسْمَع إفْهَمْ يا فلانَ ابنَ فلانْ 

و به جاى فلان اسم ميت و يدرش را بكويند مثلآً اكر اسم او محمد و اسم يدرش عليست سه مرتبه بكويند: 
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اشمغ إِفْهَمْ يا محمد بن عَلِى بس از آن بككويند: 

عل أنْك عل العؤن الذى قارتكا غلنة من قهاةة أن ل#إلة لاله وهدة لها ذريك لد ون تعقذا ص لى الله عليه و آله عندة و وسؤلة و 
سَيِكُ النبتِينَ و خَانَمُ الْمَوْسِِينَ و أن عَليَاأَمِيرًالْمَوْمِنِينَ و سبد الوَصِدَمِيْنَ و |مامٌ فوع ان نطافقة عن العالميق و أن الحمق و التصين و 
عَلِىَ بْنّ الْحْسَِيِن و مُحَمَدَ بْن عَلٌِ و جَعْفَرَ بْنّ مُحَمّد وَ مؤْسى بْنّ جَغْفر وَ علي بْنّ مؤسى و مُحَمَدَ بْنّ عَلِىٌّ وَ علي بْنّ مُحمّد و الْحَسَنَّ 
ْنَ عَلِيٌ و الّقائم الْحَةٌ الى ص لَواتٌ الله عَلَيهِمْ آََِةُ الْمَؤِْنِينَ وَ جح الله عَلَى الحَلْقٍ أَجْمَعينَ و أنِمّتك أَنْمّةُ هُدِىَ أَبْرارٌ يا قُلانَ بن 
فلان 
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عد 


و به جاى فلان بن فلان اسم مت و يدرش را بككويد: 

و بعد بكلويد: 

اذا تاك الْمَلْكانٍ المَُرَبانِ رَسوْلَئنِ مِنْ عِمْدِالِ تَبارَك و تَعالى و سَعلاك عَنْ رَبك و عَنْ نَييْك وَعَنْ دينكك وَعَنْ كتابك وَعَنْ 
تبك و عَنْ نمك قلا نَحَنْ وَ لا خرن وَقُلّْ فى جوابهما الله رتَى وَ مُحَمَدُ صَلَى الله َل وَ آلِهِ بى وَ الإسلامٌ دينى و الْقّآن كتابى 
وَ الكغتةٌ قتلى و آمِيرْالْمَؤْمِنِينَ عَليُ بْنُ آبى طالب إمامى و الْحَسَنٌ بْنُّ عَليٌ الْمَشْتَبِى إمامى و الْحَمَ ين بْنٌ عَلِيّ الشَّهِيدُ يكربلا إمامى و 
عليٌ زَئْنُ العابدينَ إمامى و مُحَمَدٌ الْباقِرٌ إمامى و جَعْفَرٌ الصَادِقٌ إمامى و مُوسَى الْكاظِمٌ إمامى و عليٌ الرّضا إمامى و مُحمَدٌ الْجَوادٌ إمابى 
وَ عَلِيٌ الْهادى إمامى و الْحَسنٌ اللمتشكرى 

]١9[ 

إمامى و الْيجَةٌ الْمنْمَظَوْ إمامبى هؤْلاءٍ ص لَّواتٌ الله عَلَتِهمْ أَجْمَعِينَ افق و سادق واقادتن و شقغا ف الولى وَمِنْ أغْردائِهم أمَبِرَءُ فى 
الدّنْياوَالاخِرَةِ نُمَ أعْلّمْ يا قُلانَ بْنّ قلان و به جاى فلان بن فلان اسم ميت و يدرش را بكويد بعد بكويد: 

إنَّ لله تارك و تَعالى نَعم الوَبُ وَأنَّ مُحَمّداً ص لَى الله عَلَيه و آلِه غم الوَسِوُّلَ وَأَنَّ عَلِيٌ ِنَ أي طالب و اؤْلاَهٌ الْمَعْصوٌمِينَ الا يمَة 
الأنى عقر يفم لاتق وَآنّما جاه به معد وى لله عه هن وآ لهؤت ع وَ شؤال نكر وكير فى المَِر حَقٌ وَ الْبِعتَ حَقٌّ 
روعي والشراط كق والميزان حي وَتَطاير الب عبج وَآنَّ الم حي وَالتارَ حي وَآنَّ الشائء آيَةٌ لا رَيْبَ فيها وَأنَّ اله يعت 
مَنْ فى الَْبوّر 

بس بكلويد: 

أَقَهِمْتٌ يا فلانٌ و به جاى فلان اسم ميت را بكويد , فسن ان آن كريد 

يتك الله بِالْقوْلٍ الَابتِ وَ هديك الله إلى صراط مُستّقيم عَوَفَ الله بيتك و بَيِنَ اؤليائكك فى م تشتف م 7 خمته 

يس بككويد: 

للَهّمَ جافٍ الارض عَنْ جَثْييهِ وََاضْعَذْ بروّحه إلَيِك و لَقَنْهُ مك بُزهاناًاللَّهُمَ عَفْوَ ك عَفْوَك. 


مسأله /87 


مستحب است كسى كه مبّت را در قبر مى كذارد با طهارت و سر برهنه وو يا برهنه باشد و از طرف ياى ميت از قبر بيرون بيايد و غير 
مه ا ليه يشت دست خاكك بر قبر بريزنك و بكويند: 


قبر بكذارند. 


مسأله 14م 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه نناهن از 1م70 


مستحب است قبر را مربع يا مربع مستطيل بسازند و به اندازه جهار انككشت از زمين بلند كنند و نشانهاى روى آن بككذارند كه اشتباه 
نشود و روى قبر آب بياشند و بعد از ياشيدن آب كسانى كه حاضرند» دستها را بر قبر بككذارند و انككشتها را باز كرده در خاك فرو 
برند و هفت مرتبه سوره مباركه إن ْنا بخوانند و براى ميت طلب آمرزش كتند و اين دعا را بخوانند: 

للم جافٍ الاضّ عَنْ جَنْبيهِ وَ اضعذ لبيك روه و لَقِّ كك رضوانا و أشكن قَبرهُ مِنْ رَحْمْتِكك ما تُغنِيه به عَنْ رَحْمَة مَنْ سواكك. 


مسأله ١٠م‏ 


يس از رفتن كسانى كه تشبيع جنازه كردهاند مستحب است وَلِى ميت يا كسى كه از طرف ولى اجازه دارد» دعاهايى را كه دستور 
داده شده» به ميت تلقين كند. 


مسأله الام 


بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتى دهند ولى اكّر مدتى كذشته است كه به واسطه سر سلامتى دادن» مصيبت 
يادشان مىآيد» تركك 
|١11١‏ 


آن بهتر است و نيز مستحب است تا سه روز براى اهل خانه ميت غذا بفرستند غذا خوردن نزد آنان ودر منزلشان مكروه است. 
مسأله ”لاع 


مكح انيف الباناحوي كدكوينان مكصووها دري كقيق الجر كت وي ولك حي را باه فى كته ركررك: 
«إنا لله وَإِنًا اليه راجعُونَ» و براى ميت قرآن بخواند و سر قبر يدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محكم بسازد كه زود 


خراب نشود. 

مسأله “ام 

جائز نيست انسان در مركك كسى صورت و بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند. 
مسأله "ام 

باره كردن يقه در مركك غير يدر و برادر جائز نيست. 

مسأله هع 


اكر مرد در مركك زن يا فرزند يقه يا لباس خود را ياره كند يا اكر زن در عزاى ميت صورت خود را بخراشد به طورى كه خون 
بيايد يا موى خود را بكند بايد يكك بنده آزاد كند يا ده فقير را طعام دهد و يا آنها را بيوشاند و اكر نتواند بايد سه روز روزه بككيرد 


بلكه اكر خون هم نيايد بنا بر احتياط واجب به اين دستور عمل نمايد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عزهنا از ام70؟ 


مسأله ء "اع 
احتياط واجب آن است كه در كريه بر ميت صدا را خيلى بلند نكنند. 
نماز وحشت 
مسأله /اثام 


مستحب است در شب اول قبر» دو ركعت نماز وحشت براى ميت بخوانند و دستور آن اينست كه در ركعت اول بعد از حمد يكك 
اع 0 6 إه 2 ع 0 فرص و 2 
مرتبه آيهُ الكرسى و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره انا انْرَلنا بخوانند و بعد از سلام نماز بكويند اللهُمّ صَل عَلى مُحَمَّد و 


آل مُححمّد وَ ابْعَتْ نُواها إِلَى قَبِر فُلانَ و به جاى كلمه فلان اسم ميت را بكويند 

مسأله 4مام 

نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مى شود خواند» ولى بهتر است در اول شب بعد از نماز عشاء خوانده شود. 
مسأله مام 


اكر بخواهند ميت را به شهر دورى ببرند يا به جهت ديككر دفن او تأخير بيفتد» بايد نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخير بيندازند. 
كلل 


فبش قبر 
مسأله ٠6اع‏ 


نبش قبر مسلمان يعنى شكافتن قبر او اكر جه طفل يا ديوانه باشد حرام استء ولى اكر بدنش از بين رفته و خاكك شده باشد اشكال 


ندارد. 

مسأله ١م‏ 

نبش قبر امامزادهها و شهدا و علما و صلحا اكر جه سالها بر آن كذشته باشد حرام است. 
مسأله 61م 


شكافتن قبر در جند مورد حرام نيست: 
اوّل: 
اكر ميت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالكك زمين راضى نشود كه در آن جا بماند. 


دوم: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه 0ل از ام0؟ 


اكر كفن يا جيز ديكرى كه با ميت دفن شده غصبى باشد و صاحب آن راضى نشود كه در قبر بماند و همجنين است اككر جيزى از 
مال خود ميت كه به ورثه او رسيده با او دفن شده باشد و ورثه راضى نشوند كه آن جيز در قبر بماند. ولى اككر وصيت كرده باشد 
كه دعا يا قرآن يا انككشترى را با او دفن كنند در صورتى كه وصيتش بيشتر از يكك سوم مال او نباشدء براى بيرون آوردن اينها 
نمى توانند قبر را بشكافند. 


5 


سوم: 
اكر ميت بىغسل يا بى كفن دفن شده باشد يا بفهمند غسلش باطل بوده يا به غير دستور شرع كفن شده يا در قبر» او را رو به قبله 
نككذاشتهاند. 


جهارم: 

اكر براى ثابت شدن حقى بخواهند بدن ميت را ببينند. 

اكر ميت را در جايى كه ب ىاحترامى به اوست مثل قبرستان كفار يا جايى كه كثافت و خاكروبه مى ريزند دفن كرده باشئد. 

ششم: 

اكر براى يكك مطلب شرعى كه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر استء قبر را بشكافند مثلا بخواهند بجه زنده را از شكم زن حاملهاى 
كه دفنش كردهاند بيرون آورند. 

هعتم : 

اكر بترسند درندهاى بدن ميت را ياره كند يا سيل او را ببرد يا دشمن بيرون آورد. 

و 

اكر قسمتى از بدن ميت را كه با او دفن نشده بخواهند دفن كنند ولى احتياط واجب آن است كه آن قسمت از بدن را طورى در قبر 
بكذارند كه بدن ميت ديده نشود. 


017] 
غسلهاى مستحب 
مسأله 19م 


غسلهاى مستحب در شرع مقدس اسلام بسيار است واز آن جمله است: 

١‏ غسل جمعه و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است نزديكك ظهر به جا آورده شود و اكر تا ظهر انجام ندهد بهتر است 
كه بدون نيت ادا و قضا تا عصر جمعه به جا آورد واككر در روز جمعه غسل نكند احتياط آن است كه از صبح شنبه تا غروب قضاى 
آن را به جا آورد و كسى كه مىترسد در روز جمعه آب بيدا نكند مىتواند روز ينجشنبه غسل را انجام دهدء بلكه اكر در شب 
جمعه غسل را به اميد آن كه مطلوب خداوند عالم است به جا آورد صحيح است 

وأَشهد أن لاله الأدالك وك لك شريكه له و ] 
اجِعَلنِى مِنّ الْمَتَطهّرينَ. 

١‏ غسل شب اول ماه رمضان و تمام شبهاى طاق مثل شب سوم و ينجم و هفتم» ولى از شب بيست و يكم مستحب است همه شب 


نَّ مُحَمّداً عَوِدُةُ وَ رَسْولهُ الهم صَلى عَلى مح و آل مك وه اققاية 1 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه هل از ام0؟ 


غسل كند و براى غسل شب اولء يانزدهم» هفدهم, نوزدهم, بيست و يكم» بيست و سومء بيست و ينجمء بيست و هفتم و بيست و 
نهم بيشتر سفارش شده است و وقت غسل شبهاى ماه رمضان تمام شب است و بهتر است مقارن غروب آفتاب به جا آورده شود ولى 
از شب بيست و يكم نا آخر ماه بهتر است غسل را بين نماز مغرب و عشا به جا آورد و نيز مستحب است در شب بيست و سوم غير 
از غسل اول شبء يكك غسل هم در آخر شب انجام دهد. 

“غسل روز عيد فطر و عيد قربان و وقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر است آن را بيش از نماز عيد به جا آورد واكراز 
ظهر تا غروب به جا آوردء احتياط آن است كه به قصد رجاء انجام دهد. 

؟ غسل شب عيد فطر و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح و بهتر است در اول شب به جا آورده شود. 

غسل روز هشتم و نهم ذيحتجه ودر روز نهم بهتراست آن را نزديكك ظهر به جا آورد. 

* غسل روز اول و يانزدهم و بيست و هفتم و آخر ماه رجب. 

|١١11| 

لاغسل روز عيد غدير و بهتر است قبل از ظهر آن را انجام دهد. 

/غسل روز بيست و جهارم ذيحججه. 

4 غسل روز عيد نوروز و يانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربيع الآول و روز بيست و ينجم ذى العقده را رجاءً انجام دهد. 

كسمل ذادق عسائ كد خازه كدونا مده اسك 

١‏ غسل زنى كه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال كرده است. 

١‏ غسل كسى كه در حال مستى خوابيده است. 

٠‏ غسل كسى كه جايى از بدنش را به بدن ميتى كه غسل دادهاند رسانده است. 

١‏ غسل كسى كة در وق كدماه و خورشيد كاملا كرفته است تماز أياث: را عمداً فخؤائدة اسح. 

١‏ غسل كسى كه براى تماشاى دار آويخته رفته و آن را ديده باشد ولى اكر اتفاقاً يا از روى ناجارى نكاهش بيفتد يا مثلاً براى 


شهادت دادن رفته باشد» غسل مستحب نيست. 
مسأله 6م 


بيش از داخل شدن در حرم مكه. شهر مكه. مسجدالحرام» خانه كعبه» حرم مدينه» شهر مدينه و مسجد ييغمبر و حرم امامان 
عَلَيِهمالسَلَام مستحب است انسان غسل كند و اكر در يكك روز جند مرتبه مشرّف شود يكك غسل كافيست و كسى كه مىخواهد در 
يكك روز داخل حرم مكه و مسجدالحرام و خانه كعبه شود» اكر به نيت همه يكث غسل كند كافيست و نيز اكر در يكك روز بخواهد 
ذاخل حترع مدية و شدهر غلبيل و مسد يقن ضلى اللةاعليو و الهو علو توف يك كيل براق هينه كلايد كند تبراق زبارت 
ييغمبر و امامان از دور يا نزديكك و براى حاجت خواستن از خداوند عالم و همجنين براى توبه و نشاط به جهت عبادت و براى سفر 
رفتن خصوصاً سفر زيارت حضرت سيدالشّ هداء عَلَيِهِ السَّلام مستحب است انسان غسل كند و اكر يكى از غسلهايى را كه در اين 
مسأله كفته شد به جا آورد و بعد كارى كه وضو را باطل مى نمايد مرتكب شود مثلا بخوابد» غسل او باطل مى شود 


و مستحب است دوباره غسل را به جا آورد. 
مسأله هام 


انسان نمى تواند با غسل مستحبى كارى كه مانند نماز وضو لازم دارد انجام دهد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


مسأله 62م 


اكر جند غسل بر كسى مستحب باشد و به نت همه يكك غسل به 
[عكلا 


جا آورد كافى است. 


مه اسن 


نيمهم 
اشاره 


6 ين 


تيم 
در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد: 


موارد تيمم [بدل از وضو و غسل] 

مورد اول 

اشاره 

ا ل 


مسأله /اام 


صفحه /ثئا از ١م0؟‏ 


اكر انسان در آبادى باشد بايد براى تهيه آب وضو و غسلء به قدرى جستجو كند كه از بيدا شدن آن نااميد شود و اككر در بيابان 


باشد» جنانجه زمين آن يست و بلند است و يا به واسطه درخت و مانند آن راه رفتن در آن زمين مشكل است بايد در هر يكك از 


جهار طرف به اندازه يرتاب يكك تير قديمى كه با كمان يرتاب مى كردند در جستجوى آب برود و اكر زمين آن اين طور نيست بايد 


در هر طرف به اندازه يرتاب دو تير جستجو نمايد. 


مسأله معام 


اكر بعضى از جهار طرف هموار و بعضى ديككر يست و بلند يا راه رفتن در آن مشكل باشد بايد در طرفى كه هموار است به اندازه 


يرتاب دو تير و در طرفى كه اين طور نيست به اندازه يرتاب يكك تير جستجو كند. 


مسأله 4م 
در هر طرفى كه يقين دارد آب نيستء جستجو لازم نيست. 


28٠ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه هلا از ام70؟ 


كسى كه وقت نماز او تنكك نيست و براى تهيه آب وقت داردء اكر يقين دارد در محلى دورتر از مقدارى كه بايد جستجو كند آب 
هست در صورتى كه مانعى نباشد و مشفّت هم نداشته باشد بايد براى تهته آب برود واكر كمان دارد آب هست,. رفتن به آن محل 


لازم نيست. ولى اككر اطمينان داشته باشد بنا بر احتياط واجب بايد براى تهه آب به آن محل برود. 
مسأله 20١‏ 


لازم نيست خود انسان به جستجوى آب برود بلكه مىتواند كسى را كه به كفته او اطمينان دارد بفرستد و در اين صورت اكر يكك 
نفر از طرف جند نفر برود كافى است. 
[ها١]‏ 


مسأله 2017 


اكر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود يا در منزل يا در قافله آب هستء بايد به قدرى جستجو نمايد كه به نبودن آب يقين كندء يا 


از بيدا كردن آن نااميد شود. 

مسأله م2 

اكر بيبش از وقت نمازء جستجو نمايد و آب بيدا نكند و اتا وقت نماز همان جا بماند» لازم نيست دوباره به جستجوى آب برود. 
مسأله 206 


اككر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب بيدا نكند و اتا وقت نماز ديكر در همان جا بماند» جنانجه احتمال دهد آب بيدا 


مسأله 204 


اكر اذ ذرئذه با دزه بر حجان وهالش بترسده يا يسعجوى ابه قذرى ست باشد كه تتوائد تحمل كند يا وقت تماز به قدرى تك 


باشد كه هيج نتواند جستجو كند» جستجو لازم نيست. 

مسأله مع 

اكر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنكك شود معصيت كرده؛ ولى نمازش با تيمم صحيح است. 
مسأله /الاءع 


كسى كه يقين دارد آب بيدا نمى كند جنانجه دنبال آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه اكر جستجو م ى كرد 
آب بيدا مىشد نمازش باطل است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 209 از ام70؟ 


مسأله 204 


اكر بعد از جستجو آب بيدا نكند و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جايى كه جستجو كرده آب بوده؛ نماز او صحيح 


است. 
مسأله 204 


اكر بعد از داخل شدن وقت نمازء وضو داشته باشد و بداند كه اكر وضوى خود را باطل كند تهه آب براى او ممكن نيست جنانجه 


بتواند وضوى خود را نككهدارد؛ نبايد آن را باطل نمايد. 
مسأله ٠ع8‏ 


اكر بيش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند كه اكر وضوى خود را باطل كند تهيّه آب براى او ممكن نيست جنانجه بتواند 
وضوى خود را نككّهدارد احتياط واجب آن است كه آن را باطل نكند. 


مسأله اعم 


كسى كه فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد اكر بداند كه اكر آن را بريزد آب بيدا نم ىكند» جنانجه وقت نماز داخل 


شده باشد ريختن آن حرام است و احتياط واجب آن است كه بيش از وقت نماز هم آن را نريزد. 
مسأله !عم 


كسى كه مىدانك آب يبدا نم ىكنده اكر بغد از داخخل شدن وقت 
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نماز وضوى خود را باطل كند يا آبى كه دارد بريزد معصيت كرده ولى نمازش با تيمم صحيح استء اككر جه احتياط مستحب آن 
است كه قضاى آن نماز را بخواند. 


مورده دوم 
مسأله نوم 


اكر به واسطه بيرى» يا ترس از دزد و جائور و مانند اينها يا نداشتن وسيلهاى كه آب از جاه بكشدء دسترسى به آب نداشته باشد» 


بايد تيمم كند. 
مسأله اعع 


اكر براى كشيدن آب از جاه دلو و ريسمان و مانند اينها لازم دارد و مجبور است بخرد يا كرايه نمايد» اكر جه قيمت آن جندين 


برابر معمول باشدء بايد تهيه كند و همجنين است اكر آب را به جندين برابر قيمت بفروشند. ولى اكر تهيه آنها به قدرى يول 


5 1 : فغه كنلا هت 
توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه ٠لا‏ از ١‏ 
توضيح ل جه شب 


مى خواهد كه نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد» واجب نيست تهيه نمايد. 
مسأله معع 


5 9000 . يا لك تواند قرض خود را بدهد 
اكر ناجار شود كه براى تهيه آب قرض كند بايد قرض نمايد ولى كسى كه مىداند يا كمان دارد كه نمى تواند قرض خود ر 


واجب نيست قرض كند. 

مسأله ععء 

اكر كندن جاه مشقت ندارد به احتياط واجب بايد براى تهيه آبء جاه بكند. 
مسأله /اعع 

اكر كسى مقدارى آب بدون منت متعارف به او ببخشد بايد قبول كند. 
مورد سوّم 

مسأله بمعع 


5301 2 03 . 35 5 ا 
اراز اسعمال آبابر جان خوه ترسك يا كرسد كه به واسطه استمال آن عرض باعيين دز اق ببداشود يا مرشض طول بكقد.: 


ىح - ح ٠. ٠.‏ 5 ىح 2 حَ أ 
شدت كند يا به سختى معالجه شود بايد تيمم نمايد» ولى اكر آب كرم براى او ضرر ندارد؛ بايد با آب كرم وضو بكيرد يا غسل 
كند. 


مسأله وعم 


ىح 3 355 95 و٠‏ 5 |ذ ا 
لا-زم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد بلكه اكر احتمال ضرر بدهدء جنانجه احتمال او در نظر مردم بجا باشد واز نْ 
احتمال ترس براى او يبدا شود بايد تيمم كند. 
/11ل] 


مسأله ١٠/اع‏ 
كسى كه مبتلا به درد جشم است و آب براى او ضرر دارد بايد تيمم نمايد. 
مسأله الام 


1|! حَ غك‎ 5 5 3 3 5 57 ٠ 
اكر به واسطه يقين يا ترس ضررهء تيمم كند و بيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد» تيمم او باطل است؛ ولى اكر ب زر‎ 


نماز بفهمد نمازرش صحيح است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ١“ألا‏ از ام70؟ 
مسأله "لاع 
كسى كه مىداند آب برايش ضرر ندارد» جنانجه غسل كند يا وضو بكيرد و بعد بفهمد كه آب براى او ضرر داشته» وضو و غسل او 
مورد جهارم 
مسأله لاع 
هركاه بترسد كه اكر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند» خود او يا عيال و اولاد اوء يا رفيقش و كسانى كه با او مربوطند مانند 
نوكر و كلفت از تشنككى بميرند يا مريض شوند يا به قدرى تشنه شوند كه تحمل آن مشقت دارد بايد به جاى وضو و غسل تيمم 
نمايد و نيز اكر بترسد حيوانى كه مال خود اوست و يا شخص ديكرىء از تشنككى تلف شود بايد آب را به آن بدهد و تيمم نمايد و 


هميحتين است اكر كسى كه حفظ جان او واجب أاسث يه طورى ثكته بمائذ كه اكر انسان آنت ريه او تدهد تلق شوة بابد آات رايه 


او دهد و تيمم نمايد. 
مسأله /ام 


اكر غير از آب ياكى كه براى وضو يا غسل دارد آب نجسى هم به مقدار آشاميدن خود و كسانى كه با او مربوطند داشته باشد بايد 
آب ياكك را براى آشاميدن بككذارد و با تيمم نماز بخواند ولى جنانجه آب را براى حيوانش بخواهد بايد آب نجس را به آن بدهد و 


با آب ياك؛ وضو و غسل را انجام دهد. 
مورد بنجم 


مسأله هلاع 


كسى كه بدن يا لباسش نجس است و كمى آب دارد كه اكر با آن وضو بككيرد يا غسل كند براى آب كشيدن بدن يا لباس او 
نمىماند بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند. ولى اكر جيزى نداشته باشد كه بر آن تيمم كندء بايد آب را به 


مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند. 
[114] 


مورد ششم 
مسأله #لام 


اكر غير از آب يا ظرفى كه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديكرى ندارده مثلك آب يا ظرفش غصبيست و غير از آن» آب و 
ظرف ديككرى ندارد بايد به جاى وضو و غسل تيمم كند. 


مورد هفتم 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالائالانا صفحه ابن از م70 
مسأله /الاع 


ه ركاه وقت به قدرى تنكك باشد كه اكر وضو بككيرد يا غسل كند تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشوده بايد تيمم 
كند. 


مسأله /لاع 


اكر عمداً نماز را به قدرى تأخير بيندازد كه وقت وضو يا غسل نداشته باشدء معصيت كرده. ولى نماز او با تيمم صحيح استء اكر 


جه احتياط مستحب آن است كه قضاى آن نماز را بخواند. 

مسأله 9/ام 

كسى كه شكك دارد اكر وضو بككيرد يا غسل كند وقت براى نماز او مىماند يا نه» بايد تيمم كند. 
مسأله 8/٠١‏ 


كسى كه به واسطه تنككى وقت تيمم كرده؛ جنانجه بعد از نماز آبى كه داشته از دستش برودء اكر جه تيمم خود را نشكسته باشد» در 


صورتى كه وظيفداش تيمم باشد بايد دوباره تيمم نمايد. 
مسأله 1م2 


كسى كه آب دارد؛ اكر به واسطه تنككى وقت با تيمم مشغول نماز شود و در بين نماز آبى كه داشته از دستش برود» براى نمازهاى 


بعد نمى تواند با همان تيمم نماز بخواند بلكه بايد دوباره تيمم نمايد. 
مسأله امع 


اككر انسان به قدرى وقت دارد كه مى تواند وضو بكيرد يا غسل كند و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن مثل اقامه و قنوت بخواند» 
بايد غسل كند يا وضو بككيرد و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن به جا آورد بلكه اكر به اندازه سوره هم وقت ندارد بايد غسل 


كند يا وضو بككيرد و نماز را بدون سوره بخواند. 
جيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح است 
مسأله مع 


تيمم بر خاكك و ريكك و كلوخ و سنكك اكر ياكك باشند صحيح است و بر كل يخته مثل آجر و كوزه نيز صحيح است. 
]١١9|‏ 


مسأله مع 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه شاب از ام7؟ 


تيمم بر سنكك كج و سنكك آهكك و سنكك مرمر سياه و ساير اقسام سنككها صحيح است ولى تيمم بر جواهر مثل سنكك عقيق و فيروزه 
باطل مى باشد و احتياط واجب آن است كه به كج و آهكك يخته هم تيمم نكند. 


مسأله 2/6 


اكر خاكك و ريكك و كلوخ و سنكك بيدا نشوده بايد به كرد و غبارى كه در فرش و لباس و مانند اينهاست تيمم نمايد و جنانجه كرد 
بيدا نشود بايد به كل تيمم كند و اكر كل هم بيدا نشود احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون تيمم بخواند و بنا بر احتياط بعداً 


قضاى آن را به جا آورد. 
مسأله 8/8 


اكر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاكك تهيه كند تيمم به كرد باطل است و اكر بتواند كل را خشكك كند و از آن خاكك تهيه 
نمايد» تيمم به كل باطل مى باشد. 


مسأله /المع 


كسى كه آب ندارد اكر برف يا يخ داشته باشد. جنانجه ممكن است بايد آن را آب كند و با آن وضو بكيرد يا غسل نمايد واكر 
فاط واحي عدا قا كناد 


مسأله /28 


اكر خاكك و ريكك با جيزى مانند كاه كه تيمم به آن باطل است مخلوط شودء نمىتواند بر آن تيمم كند» ولى اكر آن جيز به قدرى 
كم باشد كه در خاكك يا ريككء از بين رفته حساب شودء تيمم بر آن خاكك و ريكك صحيح است. 


مسأله 2/6 

اكر جيزى ندارد كه بر آن تيمم كند جنانجه ممكن است بايد با خريدن و مانند آن تهيه نمايد. 

مسأله ١٠قع‏ 

تيمم بر ديوار كلى صحيح است و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاكك خشككء به زمين يا خاكك نمناكك تيمم نكند. 
مسأله ١ع‏ 


جيزى كه بر آن تيمم مىكند بايد ياككث باشد و اكر جيز ياكى كه تيمم بر آن صحيح است ندارد» نماز بر او واجب نيست ولى 
احتياط مستحب آن است كه بدون تيمم و وضو نماز را بخواند و بنا بر احتياط واجب بايد قضاى آن را به جا آورد. 


مسأله ؟وع 


9 5 : , أذ امت 

المسائل آية الثه حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان ام©ء. ذاع/إ ألماع113ت. الالاثالالا صفمحه عربنا از 
55 5 ' 
تلوصيحع ل جه سد 


آن تيمم : فهمد تيمم به آن با ده نمازهايى را كه با آن 
اكر يقين داشته باشد كه تيمم بر جيزى صحيح است و بر آن تيمم نمايدء بعد بفهمد تيمّم به آن باطل بو بى 


تيمم خوانده بايد دوباره بخواند. 
مسأله 9ع 


جيزى كه بر آن تيمم مى كند بايد غصبى نباشد. 
|١13١ [‏ 


مسأله وم 


ح . ىَ ٠ ٠‏ 5 حَ 3 2 | 
تيمم در فضاى غصبى باطل نيست» يس اكر در ملكك خود, دستها را بر زمين بزند و بىاجازه داخل ملك ديكّرى شود و دستها را بر 
يبشانى بكشدء تيمم او باطل نمى شود. 


مسأله 9ع 

اكر نداند محل تيمم غصبيست و يا فراموش كرده باشد» تيمم او صحيح استء اكر جه فراموش كننده خود غاصب باشد. 
مسأله #8قع 

كسى كه در جاى غصبى حبس استء اككر آب و خاكك او غصبى استء بايد با تيمم نماز بخواند. 

مسأله /اقع 


8 است جيزى كه بر آن تيمم مى كند كردى داشته باشد كه به دست بماند و بعد از زدن دست بر آن» مستحب است دست را 
مسحب ب : : 


بتكاند كه كرد آن بريزد. 
مسأله 8ع 


1 آن را نكرفة ت واكر نمكه آن را كرفته باشد 
تيمم بر زمين كود و خاكك جاده و زمين شوره زار كه نمكك روى آن را نكرفته مكروه است و اككر نمكك روى ن را كر ِ 


باطل اسثت. 
دستور نيمهم 
مسأله 49م 


در تيمم جهار جيز واجب است: 
اوّل: 
دوم: 


زدن كف دو دست با هم بر جيزى كه تيمم بر آن صحيح است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه نبل از ام0؟ 
سوم: 

كشيدن كف هر دو دست به تمام يبشانى و دو طرف آنء از جايى كه موى سر مى رويد تا ابروها و بالاى بينى و بنا بر احتياط واجب 
بايد دستها روى ابروها هم» كشيده شود. 

جهارم: 


مسأله ٠٠/ا‏ 


تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند. ولى احتياط مستحب آن است كه تيمم بدل از غسل را با دو ضرب انجام دهد 

به اين نحو كه: يكك مرتبه دستها را به زمين برند و بر بيشانى بكشد و مرتبه ديككر دستها را به زمين بزند و به يشت دستها بكشدء 

بلكه احتياط مستحب آن است كه تيمم بدل از وضوء هم با دو ضرب انجام دهد بلكه بهتر آن است كه تيمم را به سه ضرب انجام 
32 3 3 3 ث ٠|‏ 05 حَ 

دهد دو مرتبه يشت سرهم دستها را به زمين بزند و بر ببشانى بكشد و يكك مرتبه ديكّر به زمين بزند و بر 
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يشت دستها , كشد. 

احكام تيمم 

٠/٠١١ مسأله‎ 


اكر مختصرى از بيشانى و يشت دستها را هم مسح نكند تيمم باطل است جه عمداً مسح نكند يا مسأله را نداند يا فراموش كرده 
باشدء ولى دقت زياد هم لازم نب نيست و همين قدر كه بككويند نمام بيشانى و يشت دست مسح شده كافى است. 


٠/٠١7 مسأله‎ 


براى آن كه يقين كند تمام يشت دست را مسح كرده بايد مقدارى بالاتر از مج را هم مسح نمايدء ولى مسح بين انككشتان لازم 


نيسثك. 


7٠١7" مسأله‎ 


ببشانى و يشت دستها را بنا بر احتياط واجب بايد از بالا به يايين مسح نمايد و كارهاى آن را بايد يشت سرهم به جا آورد واكر بين 
آنها به قدرى فاصله دهد كه نككويند تيمم مى كند باطل است. 


٠/٠١ مسأله‎ 


در موقع نيت بايد معين كند كه تيمم او بدل از غسل است يا بدل از وضو واكر بدل از غسل باشد بايد آن غسل را معين نمايد و 
جنانجه اشتباهاً به جاى بدل از وضوء بدل از غسل يا به جاى بدل از غسل؛ بدل از وضو نت كندء يا مثلا در تيمم بدل از غسل 


جنابت» نيت تيمم بدل از غسل مس ميت نمايد» اكر اشتباه او اشتباه در تشخيص نباشد تيمم» او باطل است. 


مسأله ه١7‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه بلا از ام70؟ 
در تيمم بايد يبشانى و كف دستها و يشت دستها ياكك باشد ولى اكر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد بايد با همان 
كف دست نجس تيمم كند ولى اككر نجاست كف دست مُسرى باشد در اين صورت بايد با يشت دست يا ذراع نيز تيمم نمايد. 
مسأله 1/٠١8‏ 


انسان بايد براى تيمم انكشتر رااز دست بيرون آورد و اككر در ببشانى يا يشت دستها يا در كف دستها مانعى باشدء مثلاً جيزى به 


آنها جسبيده باشد, بايد برطرف نمايد. 
مسأله ٠/١1/‏ 


اكر بيشانى يا يشت دستها زخم است و يارجه يا جيز ديكرى را كه بر آن بسته نمى تواند باز كند بايد دست را روى آن بكشد و نيز 
اكر كف دست زخم باشد و نتواند يارجه يا جيز ديكرى را كه بر آن بسته» باز كند بايد دست را با همان يارجه به جيزى كه تيمم بر 
آن صحيح است بزند و به يبشانى و يشت دستها بكشد. 

[؟ال] 


مسأله 7١‏ 
اكر بيشانى و يشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد ولى اكر موى سر روى بيشانى آمده باشد بايد آن را عقب بزند. 
مسأله 7/٠١9‏ 


اكر احتمال دهد كه در بيشانى و كف دستها يا يشت دستها مانعى هستء جنانجه احتمال او در نظر مردم بجا باشد بايد جستجو 


نمايد» تا يقين يا اطمينان بيدا كند كه مانعى نيست. 
مسأله ١٠/ا‏ 


ىح ٠ 1٠‏ 55 5 0 هه ٠]‏ 3 5 ٠أاع‏ جح ٠اءع‏ 3 جح 
اكر وظيفه او تيمم است و نمى تواند تيمم كندء بايد نائب بكّيرد و كسى كه نائب مى شود بايد او را با دست خود او تيمم دهد واكّر 
ممكن نباشد بايد نائب» دست خود را به جيزى كه تيمم به آن صحيح است بزند و به يبشانى و يشت دسته اى او بكشد. 


مسأله ١١1/ا‏ 


اكر بعد از آن كه وارد تيمم شد شكك كند كه قسمت بيش از آن را فراموش كرده يا نه» اعتنا نكند و تيمم او صحيح است و نيز اكر 
بعد از به جا آوردن هر جزء شكك كند كه درست به جا آورده يا نه اعتنا نكند و تيمم او صحيح است. 


مسأله 7/1١1‏ 
اكر بعد از مسح دست جب شكك كند كه درست تيمم كرده يا نه» تيمم او صحيح است. 


مسأله 1١1/ا‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 7 بألا از ام7؟ 
توضيح ل جه شب 


كسى كه وظيفهاش تيمم است بنا بر احتياط واجب نبايد بيش از وقت نماز براى نماز تيمم كندء ولى ا كر براى كار واجب ديكّر يا 


مسأله ١1/ا‏ 


كسى كه وظيفهاش تيمم استء اكر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مىماند» در وسعت وقت مى تواند با تيمم نماز بخواند» ولى اكر 
٠. ٠. 2 ٠. : '‏ ء ]0ه 2 5 5 5 ٠.‏ 5 
بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف مىشودء بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند» يا در تنكّى وقت با تيمم نماز را به - 


آورد. 
مسأله 7/١8‏ 


جح : ا أن د .0 5 5 0-6 5 5 لهك كه إن نونك 
كسى كه نمى تواند وضو بكتّيرد» يا غسل كندء مى تواند نمازهاى قضاى خود را با تيمم بخواند هر جند احتمال ب به زودى 


عذر او برطرف مى شود ولى در صورت علم به زوال عذر تا بيش از فوت شدن نماز قضاءء بايد منتظر بماند. 
مسأله 2١/ا‏ 


كسى كه نمى تواند وضو بككيرد يا غسل كندء جايز است نمازهاى مستحبى را كه مثل نافلههاى شبانه روز وقت معين دارد با تيمم 
بخواند حتى در اول وقتء به شرط آن كه علم به زوال عذر تا آخر وقت نداشته باشد. 
[17] 


مسأله /1١1/ا‏ 


7 7 هه هو ىح ه. * 5 3 ١| 3 37 ٠‏ 
كسى كه احتياطاً بايد غسل جبيرهاى و تيمم نمايد» مثلا جراحتى در يشت او استء اكر بعد از غسل و تيمم نماز بخواند و بعد زر 
٠ ٠ 3 9‏ حَ 
نماز حدّث اصغرى از او سر زند مثلا بول كندء براى نمازهاى بعد بايد وضو بكيرد. 


مسأله 7/1١4‏ 
اكر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديكرى تيمم كند» بعد از برطرف شدن عذرء تيمم او باطل مى شود. 
مسأله 7/1١9‏ 


1 00 5008 0 
جيزهايى كه وضو را باطل مى كند, تيمم بدل از وضو را هم باطل مى كند و جيزهايى كه غسل را باطل مى نمايد» تيمم بدل از غسل 
راهم باطل مى نمايد. 


مسأله ١7/ا‏ 
| آنا ك از آنها يكك تيمم نمايد. 


مسأله ١؟/‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 8 بلا از ام؟ 


كسى كه نمى تواند غسل كند, اكر بخواهد عملى را كه براى آن غسل واجب است انجام دهد, بايد بدل از غسل تيمم نمايد واكر 


مسأله ؟؟/ 


اكر بدل از غسل جنابت تيمم كند لازم نيست براى نماز وضو بككيرد ولى اككر بدل از غسلهاى ديككر تيمم كندء بايد وضو بككيرد و 
اكر نتواند وضو بككيرد» بايد تيمم ديكرى هم بدل از وضو بنمايد. 


مسأله "1 ؟/ا 


اكر بدل از غسل تيمم كند و بعد كارى كه وضو را باطل مى كند براى او بيش آيدء جنانجه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند بايد 


وضو بككيرد واكر نمى تواند وضو بككيرد» بايد بدل از وضو تيمم نمايد. 
مسأله 1/١‏ 
مسأله 1/١84‏ 


كسى كه وظيفهاش تيمم است اكر براى كارى تيمم كندء تا تيمم و عذر او باقى استء كارهايى را كه بايد با وضو يا غسل انجام 
داد» مى تواند به جا آورد ولى اكر به خاطر تنككى وقت يا با داشتن آب براى نماز ميت يا خوابيدن تيمم كرده فقط كارى را كه براى 


آن تيمم نموده مى تواند انجام دهد. 
مسأله 8؟/ 


در جند مورد مستحب است نمازهايى را كه انسان با تيمم خوانده است دوباره بخواند: 

اول* 

اككر از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز 

[ع17] 

عوانديه اسح 

دوم: 

اككر مى دانسته يا كمان داشته كه آب بيدا نم ىكند و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است. 
سوم: 

اكر تا آخر وقت عمداً در جستجوى آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد بفهمد كه اكر جستجو مىكرد. آب بيدا مىشد. 
جهارم: 

اكر عمداً نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيمم نماز خوانده است. 

ينجم* 

اكر مىدانسته يا كمان داشته كه آب بيدا نمىشود و آبى را كه داشته ريخته است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه 9؟2 از م70 


[0؟1] 


07 
مسأله /1 7/17 


واجب است انسان وقت تخَلَى و مواقع ديكر. عورت خود را از كسانى كه مكلفندء اكر جه مثل خواهر و مادر و برادر با او محرم 

باشند و همجنين از ديوانه ممّز و بجههاى ممّز كه خوب و بد را مىفهمند, بيوشاند» ولى زن و شوهر لازم نيست عورت خود رااز 
حَ 505 

يكديكر بيوشانند. 


مسأله 7/7/4 


ه ركاه با سنكك و كلوخ و مانند اينها غائط را از مخرج برطرف كنند؛ اكر جه ياكك شدنش محل تأمل است ولى نماز خواندن مانعى 


ندارد. 
مسأله 1/99 


اكر بخواهند جيزى را كه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند, جنانجه يكك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود در 
صورتى كه بول در آن جيز نمانده باشدء يكك مرتبه ديكر كه آب روى آن بريزئد ياكك مىشود. ولى در لباس و فرش و مانند اينها 
بايد بعد از هر دفعه» فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد (غساله آبيست كه در وقت شستن و بعد از آن از جيزى كه شسته مى شود 
خود به خود يا به وسيله فشار خارج مىشود ). 

مسأله ١1/ا‏ 

اكر زخم يا دمل يا شكستككى در صورت و دسته است و روى آن باز است و آب ريختن روى آن ضرر دارد؛ بايد اطراف آن را 
يشويل ويعنانيعه كشيدن دست ترير آن شر تندارةة اقباط آن اسك كه دست تر بر آن يكشد و يعد يارحه ياكن روى آن يكذارذ 
به طورى كه در وضو كفته شدء از بالا به يايين بشويد و بنا بر احتياط واجب در فرض اخير تيمّم هم بنمايد. 


مسأله ١"1/ا‏ 


اكر كسى بدن انسان مردهاى را كه سرد شده و غسلش ندادهاند مس كند يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند بايد غسل مس 


ميت نمايد. جه در حالت خواب مس كند جه در بيدارىء با اختيار مس كند يا بىاختيار» حتى اككر ناخن و استخوان او به ناخن و 


استخوان ميت برسد بايد غسل كند؛ ولى اكر حيوان مردهاى را مس كند غسل بر او واجب نيست. 
[132] 
[/اال] 


احكام نماز 


احكام نماز 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه مثالا از امب 


احكام نماز 

نماز بهترين اعمال دينى است كه اكر قبول دركاه خداوند عالم شود عبادتهاى ديكر هم قبول مىشود واكر يذيرفته نشود اعمال 
ديكر هم قبول نمىشود و همانطور كه اككر انسان شبانه روزى بنج نوبت در نهر آبى شستشو كند جك در بدنش نمىماند؛ 
نمازهاى ينجككانه هم انسان را از كناهان ياكك مى كنند و سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند و كسى كه نماز را 
مت و سكك اظماره هانتد كييك كه ضما ز قم خراندء يخمبز اكزم صلى الله عَليد و الهاو عل قرموزد: 

«كسى كه به نماز اهميّت ندهد و آن را سبكك شمارد سزاوار عذاب آخرت است). 

روزى حضرت در مسجد تشريف داشتند مردى وارد و مشغول نماز شد و ركوع و سجودش را كاملا به جا نياورد» حضرت فرمودند: 
«اكر اين مرد در حالى كه نمازش اين طور است از دنيا برود» به دين من از دنيا نرفته است». 

يس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتابزدكى نماز نخواند و در حال نماز به ياد خدا باشد و متوجه باشد با جه كسى سخن 
مى كويد و خود را در مقابل عظمت و بزركى خداوند عالم بسيار يست و ناجيز ببيند و اكر انسان در موقع نماز كاملا به اين مطلب 
توجه كندء از خود بىخبر مىشودء جنانجه در حال نماز تير را از ياى مبارك اميرالمؤمنين عَلَِهِ السَلَام بيرون كشيدند و آن حضرت 
متوجه نشدندك. 

و نيز بايد نمازكزار توبه و استغفار نمايد و كناهانى كه مانع قبول شدن نماز استء مانند حسدء كبر» غيبت» خوردن حرام؛ آشاميدن 
مسكرات و ندادن خمس و زكات و بلكه هر معصيتى را تركك كند و همجنين سزاوار است كارهايى كه ثواب نماز را كم مىكند به 
جا نياورد» مثلا در حال خواب آلودكى و خود دارى از بول به نماز نايستد و در موقع نماز به آسمان نككاه نكند و نيز كارهايى كه 
ثواب نماز را زياد مى كند به جا آوردء مثلاً انكشترى عقيق بدست كند و لباس ياكيزه بيوشد و شانه و مسواكك كند و خود را خوشبو 
نمايد. 


1734| 
نمازهاى واجب 
نمازهاى واجب 
اشاره 


نمازهاى واجب شش است: 

اوّل: 

نمازهاى يوميّه» 

دوم: 

نماز آيات» 

سوّم: 

نماز ميت» 

جهارم: 

نماز طواف واجب خانه كعبه (مانند نماز طواف در عمره تمبّع و عمره مفرده و نماز طواف در حج تمبّع و نماز طواف نساء ). 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه الانا از م70 


نماز قضاى يدر و مادر كه بر يسر بز ركتر واجب است» 
نمازى كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مىشود .)١(‏ 
نمازهاى واجب يوميه 


ظهر و عصر؛ هر كدام جهار ركعت. مغرب» سه ركعت. عشاء جهار ركعت صبح دو ركعت. 
مسأله 1/17 

در سفر بايد نمازهاى جهار ركعتى را با شرائطى كه كفته مى شود دو ركعت خواند. 

وقت نماز ظهر و عصر 

مسأله 9 1/ا 


اكر جوب يا جيزى مانند آن راء راست در زمين هموار فرو برند صبح كه خورشيد بيرون مىآيد سايه آن به طرف مغرب مىافتد و 
هرجه آفتاب بالا مىآيد اين سايه كم مىشود ودر شهرهاى ما در اوّل ظهر شرعى )١(‏ به آخرين درجه كمى مىرسد و ظهر كه 
كذشت سايه آن به طرف مشرق بر مى كردد و هرجه خورشيد رو به مغرب مىرودء سايه زيادتر مىشود. بنا براين وقتى سايه به 
آخرين درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن ككذاشت» معلوم مى شود ظهر شرعى شده است؛ ولى 

١‏ لازم به تذكر است كه نمازهايى كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى شود» خود نماز واجب نيست بلكه وفاى به عقد 
اجاره و نذر و قسم و وفاى به عهد واجب است. 

١‏ ظهر شرعى در بعضى از مواقع سال. جند دقيقه ييش از ساعت دوازده (به ساعت ظهر كوك) و كاهى جند دقيقه بعد از ساعت 
دوازده است (البته همه شهرستانها اين طور نمى باشد ). 
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در بعضى شهرها مثل مكه كه كاهى موقع ظهر سايه به كلى از بين مى رود بعد از آنكه سايه دوباره بيدا شدء معلوم مى شود ظهر 


شده است. 
مسأله "1 /ا 
جوب يا جيز ديككرى را كه براى معن كردن ظهر به زمين فرو مىبرند شاخص كويند. 
مسأله 1 


نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند: 
وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتى كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بككذرد ووقت مخصوص نماز عصر 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ثالائا از ام70؟ 


موقعيست كه به اندازه خواندن نماز عصرء وقت به مغرب مانده باشد كه اكر كسى تا اين موقع نماز ظهر را نخوانده» نماز ظهر او 
قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند و مابين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصرء وقت مشتركك نماز ظهر و نماز 
عصر است و اكر كسى در اين وقت اشتباهاً نماز ظهر يا عصر را به جاى ديكرى بخواند» نمازش صحيح است. 


مسأله ع 7/ا 


كر ويقن اذ خواتوى قماذ كير سدهيوا عكر ل قناز عضر شو ورهن كر اهار شوك اشعاو كرده اسع مطائيعه ور رقت نقد كك شه 
بايد تبت را به نماز ظهر بركرداند يعنى نت كند كه آنجه تا حال خواندهام و آنجه را مشغولم و آنجه بعد مىخوانم همه نماز ظهر 
باشد و بعد از آنكه نماز را تمام كرد» نماز عصر را بخواند و اكر در وقت مخصوص به ظهر باشدء بايد نت را به نماز ظهر بركرداند 


و نماز را تمام كند و بعد نماز عصر بخواند و احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز عصر دوباره نماز ظهر و عصر را بخواند. 
مسأله ٠/19‏ 


نماز جمعه دو ركعت است و در روز جمعه جانشين نماز ظهر مىشود و در زمان حضور يبامبر صَّلمى اللهُ عَلئِهِ و آله وَ سَلمم و امام 
معصوم عَلَيِهِ السّلَام و نائب خاص او واجب عينى است اما در زمان غيبت كبرى واجب تخييريست يعنى ميان نماز جمعه و نماز ظهر 


مخر است ولى در زمانى كه حكومت عدل اسلامى باشد و نماز جمعه اقامه شود بهتر آن است كه نماز جمعه خوانده شود. 
مسأله / 7/7 


احتياط واجب آن است كه نماز جمعه راز موقعى كه عرفاً اوّل ظهر مى كويند تأخير نيندازند و اكر از اوائل ظهر تأخير افتاد به جاى 


نماز جمعه نماز ظهر بخوانند. 
مسأله 19/ 


همانطور كه در مسأله (0770) بيان شد براى هر يكك از نمازهاى ظهر و عصر و مغرب و عشا يكك وقت مخصوص وجود دارد. كه 
1ك اشكلك هيدا تناة 
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عقوي دربوقة مكصوضن :طون جا تماق عقا را عمد دروقف بيكضومن: مخرية خراتد تماش ياظل اسع 


اما اكر بخواهد نماز ديكرى مانند قضاء نماز صبح يا غير آن را در وقت مخصوص ظهر يا مغرب بخواند نمازش صحيح است. 
وقت نماز مغرب و عشاء 

٠/٠ مسآله‎ 

مغرب موقعيست كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب بيدا مىشود از بالاى سر انسان بككذرد. 


71١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه نالانا از م70 


نماز مغرب و عشا هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند: 

وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتى كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز بككذرد بنا براين اكر كسى 
مسافر باشد وتمام نماز عشاترا هرا حابن وقلك بيخرانلة تماركى راظل أنيكه وعاقت مخصوض تنالهنا مرفيييك ديد اداه 
خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد كه اككر كسى تا اين موقع نماز مغرب را عمداً نخوانده باشد بايد اوّل نماز عشا و بعد از 
آن نماز مغرب را بخواند. 

وبين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترك نماز مغرب و عشاست كه اكر كسى در اين وقت اشتباها 


نماز عشا را بيش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد. 
مسأله 1/619 


وفك يشملزعن و مش كك كيين او دو شالة يش كتقد شه واف لاض كران ين كدن اذ اكز و دوه خوا دن ذوار كنت 
نماز ازاول ظهر بككذرد وقت مخصوص نماز ظهر كسى كه مسافر است تمام شده و داخل وقت مشترك مىشود و براى كسى كه 
مسافر نيست بايد به اندازه خواندن جهار ركعت از اول ظهر بككذرد. 


مسأله 819 /ا 


اككر بيش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشا شود و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده است جنانجه تمام آنجه را خوانده 
يا مقدارى از آن را در وقت مشتركك خوانده و به ركوع ركعت جهارم نرفته است بايد ب نيت را به نماز مغرب بركرداند و نماز را تمام 
كند و بعد نماز عشا را بخواند. 

واكر به ركوع ركعت جهارم رفته بايد نماز عشا را تمام كند بعد نماز مغرب را 

1لا 


بخواند, امنا اكر تمام آنجه را خوانده در وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد نمازش باطل است. 
مسأله ©6/ا 


آخر وقت نماز عشا نصف شب است و احتياط واجب آن است كه براى نماز مغرب و عشا و مانند اينها شب را از اول غروب تا اذان 


صبح حساب كرد و براى نماز شب و مانند آن مى توان تا اول آفتاب حساب كرد .)١(‏ 
مسأله ٠/4‏ 


اكر به واسطه عذرى نماز مغرب يا نماز عشا را تا نصف شب نخواند بنا بر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون اينكه نيت 


ادا وقضا كند به جا أورد. 
وقت نماز صبح 


مسأله ع8/ا 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عللانا از م7 


نزديكك اذان صبح از طرف مشرقء سفيدهاى رو به بالا-.حركت مىكند كه آن را فجر اول كويند وقتى كه آن سفيده در طرف 
مشرق وافق يهن و كسترده مى شود آن را فجر دوم كويند كه اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح موقعيست كه آفتاب 


بيرون مى آيد. 
احكام وقت نماز 
مسأله لاع 


مكاض:انسان مىتواتد مشغول تساز شود كه يقيخ كند وقث ذال شله اسث يا ذو هرذ غادل به داخل شدق وقت خب دهند» 
مشروط بر آنكه خبر و شهادت آنها حترى باشد مثل اينكه شهادت بدهند كه سايه شاخص بعد از كم شدن شروع به زياد شدن 
نموده است. 


اذان شخص وقت شناس و مورد اطميئنان نيز كافى است. 
مسأله ٠764‏ 


اناو كسى كد در زندان كركاز است و مائتد اينها بابر اقباط وانحهب بابفا به ذاعل شدق وقت يقين تكتند مشغول سان نشوتك. 
ولى اككر انسان به واسطه وجود مانع در آسمان (مانند ابر و غبار و مانند اينها) كه براى همه مانع از يقين كردن است نتواند در اول 
وقت نماز به داخل شدن وقت يقين كند جنانجه كمان داشته باشد كه وقت داخل شده. مى تواند مشغول نماز شود. 

١‏ بنا براين تقريباً يازده ساعت و يكك ربع بعد از ظهر شرعى آخر وقت نماز مغرب و عشا است. 
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مسأله 7/69 


اكر انسان يقين كند كه وقت نماز شده يا دو مرد عادل از روى حس به داخل شدن وقت خبر دهند و مشغول نماز شود ودر بين 
نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده است نماز او باطل است و همجنين اكر بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را ييش از وقت 
خرافي افق باط ابيكة و يباين اعادم كددة وق اكر ذو بو شاد اتيعموتف دسل شايع 1ك اماق شفينة كنادويين ثناق وق 


داخل شده نماز او صحيح اسنتة: 
مسأله ٠‏ / 


اككر انسان بر اثر غفلت و فراموشى توه نداشته باشد كه بايد با يقين به داخل شدن وقت مشغول نماز شود. جنانجه بعد از نماز 
بفهمد كه تمام نماز را در وقت خوانده نماز او صحيح است و اككر بفهمد تمام نماز را بيش از وقت خوانده يا نفهمد كه در وقت 
خوانده يا ييش از وقت. نمازش باطل است بلكه اكر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده است احتياط واجب آن 


است كه دوباره آن نماز را بخواند. 


7١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه هلالا از م70 


اكر يقين كند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بين نماز شكك كند كه وقت داخل شده يا نه» نماز او باطل است؛ ولى اكْر 


در بين نماز يقين داشته باشد كه وقت شده و شكك كند كه آنجه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه نمازش صحيح است. 
مسأله 7/7 
اكر وقت نماز به قدرى تنكك است كه انجام بعض از مستحبات نماز باعث شود مقدارى از واجبات در خارج وقت خوانده شود بايد 


أ :مسهطات راث كك كد مفلا اكر به واسطه خراقدن قنوت» مقدارى اذ تماز بعد از وقت خوائده مرشود نايد قنرت را بكوانه و 


اكر بخواند معصيت كرده ولى نمازش صحيح است. 
مسأله 7 


كبنى كه به انندازه خواخدن يكك ركعت فماز وقت :دارده بابد ثمال را باقع اذا بشرامد وك بايد عمدا قماز راها اين وفك تأخيز 


بيندازد. 
مسأله 7/0 


كسى كه مسافر نيست اككر تا مغرب به اندازه خواندن ينج ركعت نماز وقت دارد بايد نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند» ولى اكر 
كمتر وقت دارد بايد فقط نماز عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا كند و اكر تا نصف شب به اندازه خواندن ينج ركعت نماز 
وقت دارد بايد نماز مغرب و عشا را بخواند, ولى اكر كمتر وقت دارد بايد فقط عشا را بخواند و بعداً بايد نماز مغرب را بخواند و بنا 
بر احتياط واجب نيت اداء و قضا ننمايد. 


[*3 ]| 
مسأله ه70 


كسى كه مسافر است اككر تا مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد بايد نماز ظهر و عصر را بخواند» ولى اكر كمتر وقت 
ذادك اناد نفلك معي :1 وخر انقو بها فاك ظيو ا قفا كد11 ها تت شيزية اقداته عند عبار كنت تبان رقت دارذ ياك 
نماز مغرب و عشا را بخواند ولى اكر كمتر وقت دارد بايد فقط عشا را بخواند و بعداً مغرب را بدون تيت اداء و قضا به جا آورد و 
جنانجه بعد از خواندن عشا معلوم شود كه به مقدار يكك ركعت يا بيشتر وقت به نصف شب مانده است بايد فوراً نماز مغرب را به 


نبت ادا به جا أورد. 
مسأله 8 /ا 


مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن خيلى سفارش شده است و هرجه به اول وقت نزديكتر باشد بهتر 


انكودك اكدحاحي أن ا لحيس بير باشدة مفلا ضير كنك كه قباز رابسسمافة بكراتك. 


مسأله /اه/ا 
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هركاه انسان عذرى دارد كه اككر بخواهد در اول وقت نماز بخواند ناجار است با تيمم نماز بخواند جنانجه بداند يا احتمال دهد كه 
عتو اونا الحروقت باقن اسك وم تواقك دو اول وقك تبان كقوانده ول اكر معلة اسفن فى باشد باعدر ويكرع داشف باشداو 
احتمال بدهد كه عذر اواز بين مىرود بنا بر احتياط واجب بايد صبر كند تا عذرش برطرف شود و جنانجه عذر او برطرف نشد در 
آخر وقت نماز بخواند و لازم نيست به قدرى صبر كند كه فقط بتواند كارهاى واجب نماز را انجام دهد؛ بلكه اكر براى مستحبات 


نماز مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت دارد مى تواند با لباس نجس مثلا نماز را با آن مستحبات به جا آورد. 
مسأله /4/ 


كسى كه مسائل نماز و شكيات و سهوئّات را نمىداند و احتمال مىدهد كه يكى از اينها در نماز بيش آيد بنا بر احتياط واجب بايد 
براى ياد كرفتن آنها نماز را از اول وقت تأخير بيندازد. ولى اكر اطمينان دارد كه نماز را به طور صحيح تمام م ىكندء مى تواند در 
اول وقت مشغول نماز شودء ولى اكر در نماز مسألهاى كه حكم آن را نمىداند بيش آيد مى تواند به يكى از دو طرفى كه احتمال 


مىدهد عمل نمايد و نماز را تمام كند؛ ولى بعد از نماز بايد مسأله را بيرسد كه اكر نمازش باطل بوده دوباره بخواند. 
مسأله 1/409 


اكر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مىكند در صورتى كه ممكن است بايد اول قرض خود را بدهد بعد 


قاذ وتو اندو عفيطية انق اك كاز واتي فيكرى كدهايد قزرا ااونراع يخا وود يس امد كن فيد 
زع"1] 

ببيند مسجد نجس است كه بايد اول مسجد را تطهير كند بعد نماز بخواند و جنانجه اول نماز بخواند معصيت كرده ولى نماز او 
نمازهايى كه بايد به تريب خوانده شود 

مسأله 2٠‏ /ا 

انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اكر عمداً نماز عصر را بيش از نماز ظهر و نماز 
عشا را بيش از نماز مغرب بخواند باطل است. 


مسأله 7/21 


اكر به نبت نماز ظهر مشغول نماز شود ودر بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است نمى تواند نت را به نماز عصر 


بركرداند بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند و همين طور است در نماز مغرب و عشا. 
مسأله 21 /ا 


اكر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده است و تيت را به نماز ظهر بركرداند و داخل در ركن شود و بعد يادش 


بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده بنا بر احتياط واجب بايد نت را به نماز عصر بركرداند و بعد از تمام كردن نمازء دوباره نماز عصر 
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را بخواند. ولى اكر بيش از داخل شدن در ركن يادش بيايد بايد نيت را به نماز عصر بركرداند و آنجه به نيت ظهر خوانده دوباره به 


ثبت عصر بخواند و نمازش صحيح است كرجه احتياط مستحب آن است كه نماز عصر را اعاده كند. 
مسأله *اع/ا 


اكر در بين نماز عصر شكك كند كه نماز ظهر را خوانده است يا نه» بايد نيت را به نماز ظهر بر كرداند» ولى اكر وقت به قدرى كم 


است كه بعد از تمام شدن نماز» مغرب مى شود بايد به نبت نماز عصر نماز را تمام كند و نماز ظهرش قضا ندارد. 
مسأله ٠/2‏ 


اكر در نماز عشاء ييش از ركوع ركعت جهارم شكك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه جنانجه وقت به قدرى كم است كه بعد از 
تمام شدن نماز نصف شب مى شوده بايد به ثبت عشا نماز را تمام كند و اكر بيشتر وقت داردء بايد نيت را به نماز مغرب بر كرداند و 


مسأله 7/24 


اكر در نماز عشا بعد از رسيدن به ركوع ركعت جهارم شكك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه بايد نماز را تمام كند بعد نماز 


مغرب را بخواند. ولى اكر اين شكك در وقت مخصوص به نماز عشا باشد خواندن نماز مغرب لازم نيست. 
مسأله عع /ا 


اك اناق قباتعي ا كنعواندة اخعاطا دويارة مو لقيو درو مدر نمال نكن عافد ماوق [) كد بابد يدن و 1ن مر اند تبكر انده سدق 
نمى تواند نيت را به 

]١ 3 [ 

1 تماز بي كروائف مدلة مواقي كد نما دعصي :وأ القاطا م خوافن اكن يدقن نانك قحاك كله را نكوائده بسع تمن ترائن فق واب تماق 
ظهر ب ركرداند. 


مسأله /اع/ا 

بركرداندن تبت از نماز قضا به نماز ادا واز نماز مستحب به نماز واجب جايز نيست. 

مسأله /72/ 

اكر وقت نماز ادا وسعت داشته باشدء انسان مىتواند در بين نماز تت را به نماز قضا بركرداند, ولى بايد بركرداندن تنت به نماز 


قضا ممكن باشدء مثلاً اكر مشغول نماز ظهر است در صورتى مى تواند نيت را به قضاى صبح بركرداند كه داخل ركعت سوّم نشده 


است. 
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نمازهاى د نابا 
مسأله 89 /ا 


نمازهاى مستحبى زياد است و آنها را نافله كويند. در بين نمازهاى مستحبى به خواندن نافلههاى شبانه روز بيشتر سفارش شده و آنها 
در غير روز جمعه سى و جهار ركعت هستند كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و جهار ركعت نافله مغرب و 
دو ركعت نافله عشا و يازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح مىباشد و جون دو ركعت نافله عشا را بنا بر احتياط مستحب 


بايد نشسته خواند» يكك ركعت حساب مىشود. ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصرء جهار ركعت اضافه مى شود. 
مسأله ١٠1/ا‏ 


از يازده ركعت نافله شب» هشت ركعت آن بايد به نيت نافله شب و دو ركعت آن به تيت نماز شفع و يكك ركعت آن به نيت نماز 


وتر خوانده شود. دستور كامل نافله شب در كتابهاى دعا كفته شده است. 
مسأله ١/ا/ا‏ 


مى خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند بهتر است شانزده ركعت بخواند و اكر مىخواهد نماز وتر را نشسته 


بخواند» دو نماز يكك ركعتى نشسته بخواند. 
مسأله ؟/1/ا 


نافله ظهر و عصر در سفر ساقط است و نبايد خواند ولى نافله عشا را به نيت اينكه شايد مطلوب باشد مىتواند به جا آورد. 


[عم1] 
وقت نافلههاى يوميّه 
مسأله 1/1 /ا 


نافله نماز ظهر يبش از نماز ظهر خوانده مى شود و وقت آن ازاول ظهر است تا موقعى كه سايه شاخص كه بعد از ظهر يبدا مى شود 
به اندازه دو هفتم شاخص شود مثلاً اكر ارتفاع شاخص هفتاد سانتيمتر باشدء هر وقت مقدار سايهاى كه بعد از ظهر بيدا مى شود به 
بيست سانتيمتر برسد آخر وقت نافله ظهر است. 


مسأله 6/ا/ا 


نافله عصر بيش از نماز عصر خوانده مى شود و وقت آن تا موقعيست كه سايه شاخص كه بعد از ظهر بيدا مىشود به جهار هفتم 
قاشض روب و يدانه روا حك بازلة لير با اله صنو برا يك 1و ولق آانوا مع اناد نا راشاو اطي رايد لاله تو را يفط وما 


ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنا بر احتياط واجب ثبت اداء و قضا نكند. 


مسأله 4/ا/ا 
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وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتى كه سرخى طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان بيدا 


مى شود از بين برود. 

مسأله 8/ا/ا 

وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود. 
مسأله /ا/ا/ا 


نافله صبح بيش از نماز صبح خوانده مىشود و وقت آن بعد از كذشتن از نصف شب به مقدار خواندن يازده ركعت نماز شب است 


ولى احتياط آن است كه قبل از فجر اول نخوانند مكر آنكه بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند كه در اين صورت مانعى ندارد. 
مسأله 1/4/ا 

وقت نافله شب از نصف شب است تنا اذان صبح و بهتر است نزديكك اذان صبح خوانده شود. 

مسأله 1/9/ 


مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند يا ترس آن دارد كه در وقت بيدار نمىشود مى تواند 


آن را در اول شب به جا آورد. 
نماز غفيله 
مسأله 7/٠‏ 


يكى از نمازهاى مستحبى نماز غفيله است كه بين نماز مغرب و 

]18/[ 

عشا خوانده مى شود و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا وقتى كه سرخى طرف مغرب از بين برود و آن دو ركعت استء در 
ركعت اول بعد از حمد بايد به جاى سوره اين آيه را بخوانند: 

«وَ ذَاالُونِ اذْ ذَهَبَ قاوب] فك 01 11 كقوذ عمد تاق فى الطلمات آنا لازن لوانت تعحانك إتى كنث ديق الطالميق قاط قنها لهو 
َجيناة من الهم ذلك تُنجى الْمَؤْمِنِينَ». 

ودرركعت دوم بعد از حمد به جاى سوره اين آيه را بخوانند: 

«وَ عِنْدَهُ مَفاتح الْغَيِبِ لا يَعلّمّها إلا هُوَ وَ يَعْلَمٌ ما فى البرّ و البخر و ما تش مط مِنْ وَرَقَة إلا يَعْلَمُها وَ لا حَبةُ فى ظَلّماتٍ الآزض و لا رَطْبِ 
ولا يابس إلا فى كتاب مُبين). 

و در قنوت آن بككويند: 

اللَهُمَ إنَى أسألك بمفايّح العَيب الى لا يَعْلمَها إلا نت أن تْضَِى على محمد وَ آل مُحمّد و أن تَفْعَلَ بى كذَاوَ كَذَاه و به جاى كلمه 
كُذًا وَ كَذّا حاجتهاى خود را بكوينله بعد بكويئد: 

دللهُمَ نت وَلِىُ نغمتى وَ الْقادِرُ عَلى طلِبَتى تَعْلَمٌ حاجتى تأسالك بِحَقّ مُحَمّد وَ آل مُحَمّد عَلَيِهِ وَ عَلَِهِمٌ السَلامُ لَمَا قَضَيتَها لى). 
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احكام قبله 
مسأله 741 


مسأله 7/1 


كسى كه نماز واجب را ايستاده مىخواند بايد طورى بايستد كه بككويند رو به قبله ايستاده و لازم نيست زانوهاى او و نوكك ياى او 


هم رو به قبله باشد. 
مسأله 7/41 


كسى كه بايد نشسته نماز بخواند اكر نمى تواند به طور معمول بنشيند و در موقع نشستنء كف ياها را به زمين مى كذارد بايد در 


موقع نماز صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد و لازم نيست ساق ياى او رو به قبله باشد. 
مسأله 5// 


كسى كه نمى تواند نشسته نماز بخواند بايد در حال نماز به 
[38 ]| 
يهلوى راست طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد واكر ممكن نيست بايد به يهلوى جب طورى بخوابد كه جلوى بدن 


او رو به قبله باشد واككراين را هم نتواند بايد به يشت بخوابد به طورى كه كف ياى او رو به قبله باشد. 
مسأله 7/42 


نماز احتياط و سجده و تشهّد فراموش شده را بايد رو به قبله به جا آورد و در سجده سهو هم احتياط مستحب آن است كه رو به قبله 


7" 
مسأله 7/48 


نماز مستحبى را مىشود در حال راه رفتن و سوارى «در ماشين قطار هواييما و كشتى» خواند واكر انسان در اين دو حالء نماز 


مسأله /1.//ا 


كسى كه مى خواهد نماز بخواندء بايد براى بيدا كردن قبله كوشش نمايد» تا يقين كند كه قبله كدام طرف است و مىتواند به كفته 
دو شاهد عادل كه از روى نشانهدهاى حشسّدى شهادت مىدهند يا به قول كسى كه از روى قاعده علمى قبله را مىشناسد و محل 
اطمعان اسث غمل كند و اكز انها ممكن تعد اديه كفاى كداز محراتب مسد عسلماثاق يا قبرهاق آثان نا از رامهائ ديكر بيدا 
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توضيحم 2 هم شد 

ىح ىح - - هه ح . عه ٠.‏ : | 0 
مى شود عمل نمايد» حتّى ا كر از كُفته فاسق يا كافرى كه به واسطه قواعد علمى قبله را مىشناسد كُمان به قبله بيدا كند كافى است 
مسأله 7/44 


كسى كه كمان به قبله دارد» اكر بتواند كمان قويترى بيدا كند نمى تواند به كمان خود عمل نمايد مثلا اكر مهمان از كفته صاحب 
كانه كباوسيه قلة يدا كنن ون زاك اناك شيكر ومدلة قله تماة كماق لزهرى مدا كن انه عرق اوضمل مانت 


مسأله 7/69 


شد از وسائل - شناخت قبله است و كمان حاصل از آن كمتر از راهدهاى ديكر 
قبله نماهاى معمولى در صورتى كه سالم باشد از وسائل خوب براى شناخت قبله است و 0 صل از كمتراز 
تدك الكلافانا دقو قر اس 
مسأله 7/94٠١‏ 
اكر جهت قبله را نمىداند» مى تواند با مراجعه به محراب مساجد و قبرهاى مسلمانان جهت قبله را بيدا كند اما اكر با اجتهاد و 
كوشش خود يا با استفاده از وسائل جديد نظير قبله نما به جهت ديكّرى اطمينان و علم بيدا كند. 

و < اس ٠.‏ 1. .6 7 تأنه 
بنا بر احتياط واجب نمى تواند محراب مساجد و قبرها را ملاكك قبله قرار دهد؛ لكن اكر كمان و ظن غالب بيدا كند كه مسلمانان اين 
منطقه در ساختن محراب مساجد و قبرها مسامحه كرده و دقتث كافى نكردهاندء بايد به آن طرف يا اطرافى نماز بشواند كه 
[ومل] 
اطمينان يا ظن قوى به قبله دارد. 


7/9١ مسأله‎ 


5 حَ 5 03 * 1 »ا ها اه ٠.‏ 5 | تأأفك 
اكر براى بيدا كردن قبله وسيلهاى ندارد يا با اينكه كوشش كرده كمانش به طرفى نمىرود» جنانجه وقت نماز وسعت دارد باب 
جهار نماز به جهار طرف بخواند و اكر به اندازه جهار نماز وقت ندارد بايد به اندازهاى كه وقت دارد نماز بخواند مثلا اكر فقط به 
١‏ 00 1 5 500 000 0 . : : 
اندازه يكك نماز وقت دارد بايد يكك نماز به هر طرفى كه مىخواهد بخواند و بايد نمازها را طورى بخواند كه يقين كند يكى از آنها 


رو به قبله بوده است. 
مسأله 1/917 


اكر يقين يا كُمان كند كه قبله در يكى از دو طرف استء بايد به هر دو طرف نماز بخواند ولى احتياط مستحب آن است كه در 


صورت كمان, به جهار طرف نماز بخواند. 
مسأله "7/91 


كسى كه بايد به جند طرف نماز بخواند» اكر بخواهد نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را بخواند بهتر آن است كه نماز اول را به 


هر جند طرف كه واجب است بخواند» بعد نماز دوم را شروع كند. 


مسأله 7/4 
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كسى كه يقين به سمت قبله ندارد اكر بخواهد غير از نمازء كارى كند كه بايد رو به قبله انجام كيرد مثلً بخواهد سر حيوانى را ببرد 
بايد به كمان عمل نمايد و اكر كمان ممكن نيست به هر طرف كه انجام دهد صحيح است. 


مسأله 7/960 


اكر ظن به قبله بيدا كرد ولى در اثناء نماز ظن به جهت ديكرى بيدا كرد بايد باقيمانده نماز را در جهت دوم بخواند اما اكر آن 
مقدارى كه خوانده است به طرف راست يا جب يا يشت به قبله بوده است در اين صورت بايد نماز را به طرف قبله تمام كند و بنا بر 


احتياط مستحب نماز را دوباره اعاده كند. 
مسأله 1/687 


اكر بدون اينكه تحقيق كند از روى غفلت يا سهل انككارى به نماز ايستاد» جنانجه بعد از نماز بفهمد جهت قبله درست بوده و در 
خواندن نماز هم قصد قربت داشته باشد نمازش صحيح است اما اكر بعد از نماز بفهمد كه جهت قبله درست نبوده نمازش باطل 
است و بايد اعاده كند. 


مسأله /7/91 


رمد بااققف: زاجنا رافك جرت ادر ره اق اتاد جوروع #ررط 01 ترسف ور جتنا كران 4 حدت 
قبله را نمىداند يا جهت قبله را فراموش كرده و يا جاهل و متعدّر باشد جنانجه بر خلاف جهت قبله سر بريده باشد خوردن كوشت 
آن حلال است. 

]1؟١[‎ 


يوشانيدن بدن در نماز 

مسأله 1/44 

فرد يآبذ در حال ثمازء (اكر جه كسى او وا نم بينل) غووتين خخوة وا بييوشالد و بهتراست از ثافل: ا ؤانوها وا يبوشائلك: 
مسأله 1/99 


زن بايد در موقع نماز» تمام بدن حتّى سر و موى خود را ببيوشاند ولى بوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى شود و 
دستها نا مج و ياها نا مج يا لازم نيسث. اما براى آنكه يقين كند كه مقدار واجب را يوشائده اسثه بايد مقدارى از اطراف صورت و 


قدرى يايينتر از مج را هم بيوشاند. 
مسآله /+٠+‏ 


موقعى كه انسان قضاى سجده فراموش شده يا تشهّد فراموش شله را به جا مىآورد بلكه بنا بر احتياط واجب در موقع سجده سهو 


مسأله ١٠م‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه كنا از ام70؟ 
براى زنان در حال نمازء يوشانيدن موهاى مصنوعى و زينتهاى ينهانى (مانند دستبند و كردن بند) وزينت صورت (مانند سرمه 
مسأله 1٠م‏ 


اككر انسان عمداًء در نماز عورتش را نيوشاند نمازش باطل است بلكه اككر از روى ندانستن مسأله هم باشد بنا بر احتياط واجب بايد 


نمازش را دوباره بخواند. 
مسأله 7٠م‏ 


اكر در بين نماز بفهمد كه عورتش بيداست بايد آن را بيوشاند و احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. ولى 


اكر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او بيدا بوده نمازش صحيح است. 
مسأله ٠م‏ 


اكر در حال ايستاده؛ لباسش عورت او را مىيوشاند ولى ممكن است در حال ديكرء مثلا در حال ركوع و سجود نيوشاند. جنانجه 


موقعى كه عورت او يبدا مى شود به وسيلهاى آن را بيوشاند نماز او صحيح است؛ ولى احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز 


نخواند. 
مسأله ه١٠‏ 


ديكرى نداشته باشد. 
مسأله 8٠١2‏ 


اكر غير از كل جيزى ندارد كه در نماز خود را بيوشاند كل ساتر 
1131| 
نيست و مى تواند برهنه نماز بخواند. ولى احتياط مستحب جمع است يعنى يكك بار برهنه نماز بخواند و يكك بار با كل عورتين را 


ببوقائكو نماز سكوانك. 
مسأله /1+/ 


اكر جيزى ندارد كه در نماز خود را با آن بيوشاند» جنانجه احتمال دهد كه بيدا م ىكندء بنا بر احتياط واجب بايد نماز را تأخير 


بيندازد و اكر جيزى يبدا نكرد در آخر وقت مطابق وظيفهاش نماز بخواند. 
مسأله /٠/‏ 


كسى كه مى ختواهد ثماز بخواثد اكر براى يوشائيدن خود حتى بركك درغت و علق نداشته باشد و احتمال نذهد كه ثا آخر وقت 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالانا صفحه علمئا از م70 


بيوشاند و اكر كسى او را نمى بيند ايستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بيوشاند و در هر صورتء ركوع و سجود را با اشاره 


انجام دهد و براى سجود سر را قدرى يايينتر مىآورد. 
لباس نما زكزار 
[شرايط لباس نما زكزار | 


مسأله 4.9 


لاب تار كزار شن شرظ عارة 
اوّل: 

آنكه ياكك باشد. 

دوم: 

آنكه بنا بر احتياط واجب مباح باشد. 

سوم: 

جهارم: 

آنكه از حيوان حرام كوشت نباشد. 

ينجم و ششم: 

آنكه اكر نمازكزار مرد استء لباس او ابريشم خالص و طلاباف نباشد. 
تفصيل اينها در مسائل آينده كفته مى شود. 


شرط اول: 
مسأله 481٠١‏ 
لبان اقماز كران جانات يكف باد و كر كم هيدا بانينان با لابن فحن شاد كر انق كما رقن واظل اسع 
مسأله /1١‏ 


كسى كه نمىداند نماز با بدن و لباس نجس باطل استء اكر با بدن يا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل مى باشد. 
[؟؟1] 


/1١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 80ئا از ام70؟ 


اكية واشظه تدا شعن ماله تداند وكق مه تين انك كاه تداتد عرق قف تجا تخران اشرو مف كم نحي اسح ويا أن قهاق 


بخواند نمازش باطل مى باشد. 
مسأله 11/ 


اكر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز او صحيح استء ولى احتياط مستحب آن است كه اكر 


وقت دارد دوباره آن نماز را بخواند. 
مسأله 1م 


اكر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايدء بايد نماز را دوباره بخواند و اكر وقت 
كذشته قضا نمايد. 


مسأله ه81 


كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است اكر در بين نماز بدن يا لباس او نجس شود و بيش از آنكه جيزى از نماز را با لباس 
نجس بخواند متوجه شود كه بدن يا لباس نجس است و شكك كند كه همان وقت نجس شده يا از بيش نجس بوده» در صورتى كه 
آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس يا بيرون آوردن آن نماز را به هم نمىزند بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب 
بكشديا لباس واعوض كند يا اكز جيز ديكرئ غورث او را بوشائده لباس رابيرون اورف و تماق وا ادامة دهد. ولى عتانحه طورئ 
باشد كهاكر بدن يا لباس را آب بكشد يا بخواهد لباس را عوض كند يا بيرون آورد نماز به هم مىخورد و يا اكر لباس را بيرون 


آورد برهنه مىماند» بايد نماز را بشكند و با بدن و لباس ياكك نماز بخواند. 
مسأله 4128 


كسى كه در تنككى وقت مشغول نماز است اكر در بين نماز لباس او نجس شود و بيش از آنكه جيزى از نماز را با لباس نجس 
بخواند بفهمد كه لباس او نجس است و شكك كند كه همان وقت نجس شلده يا از بيش نجس بوده؛ در صورتى كه آب كشيدن با 
عوض كردن يا بيرون آوردن لباس نماز را به هم نمى زند و مىتواند لباس را بيرون آوردء بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند يا 
اكر جيز ديكرى عورت او را يوشانده؛ لباس را بيرون آورد و نماز را تمام كند. 

انما اكر جيز ديكرى عورت او را نيوشانده و لباس را هم نمى تواند آب بكشد يا عوض كند بايد لباس را بيرون آورد و به دستورى 
كه براى برهنكان كفته شد نماز را تمام كند؛ ولى جنانجه طوريست كه اكر لباس را آب بكشد يا عوض كند نماز به هم مى خورد 
يا به واسطه سرما و مانند آن نمى تواند لباس را بيرون آورد بايد با همان حال نماز را تمام كند و نمازش صحيح است. 

زعع1] 


مسأله /11/ 


كدي كناون تكن وقت نشغول از اسك اكز رين شار يدان اذ تحس شوة وييقن اذ اكه عفر از شان زا با يدق تعن بخوابك 
بفهمد كه بدن او نجس است و شكك كند كه همان وقت نجس شده يا از بيش نجس بوده در صورتى كه آب كشيدن بدن نماز را 


به هم نمىزند بايد آب بكشد و اكر نماز را به هم مى زند بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ملا از ام70؟ 
مسأله /1/ 


كسى كه در ياكك بودن بدن يا لباس خود شكك دارد جنانجه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد ياكك نبوده استء بنا بر احتياط واجب 


اكر وقت نماز باقيست بايد دوباره بخواند واكر وقت كذشته بايد نمازش را قضا كند. 
مسأله 419 


اكر لباس را آب بكشد و يقين كند كه ياكك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد ياكك نشده بنا بر احتياط واجب اكر 


وقت نماز باقيست بايد دوباره بخواند واكر وقت كذشته بايد نمازش را قضا كند. 
مسأله ١1م‏ 


اككر خونى در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از خونهاى نجس نيست مثلا يقين كند كه خون يشه استء جنانجه بعد از نماز 


بفهمد از خونهايى بوده كه نمىشود با آن نماز خواند» نماز او صحيح است. 
مسأله ١1م/‏ 


هركاه يقين كند خونى كه در بدن يا لباس اوست خون نجسيست كه نماز با آن صحيح است مثلاً يقين كند خون زخم و دٌُمل است 


جنانجه بعد از نماز بفهمد خونى بوده كه نماز با آن باطل مى باشد نمازش صحيح است. 
مسأله 411 


اككر نجس بودن جيزى را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از نماز يادش 
بيايد نماز او صحيح است؛ ولى اكر بدنش با رطوبت به جيزى كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون اينكه خود را آب 
كه هعمل ندر و سان يكرالك فدل :والمازدي. باطل اسك وهو | كمبعاى 1( ااعضناء وقو بالوطويت يدير هه اسن يردن قرا 


فراموش كرده برسد و ييش از آنكه آنجا را آب بكشد وضو بككيرد و نماز بخواند وضو و نمازش باطل مى باشد. 
مسأله 11/ 


كسى كه يكك لباس داردء اككر بدن و لباسش نجس شود و آب به اندازه آب كشيدن يكى از آنها داشته باشد» جنانجه بتواند لباسش 
را بيرون آورد بايد بدن را آب بكشد و نماز را به دستورى كه براى برهنكان كفته شد به جا آورد واككر به واسطه سرما يا عذر 
ديكر نتواند لباس را بيرون آورد» در صورتى كه نجاست هر دو مساوى باشدء مثلاً هر دو بول يا خون باشد يا نجاست بدن شديدتر 
يا بيشتر باشد مثلا 

زعم 1] 

نجاست بدن بول باشد كه بايد دو مرتبه آن را با آب قليل آب بكشد, احتياط واجب آن است كه بدن را آب بكشد و اككر نجاست 


لباس بيشتر يا شديدتر باشد مختار است هر كدام از بدن يا لباس را بخواهد مى تواند آب بكشد. 


مسأله 1م 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لالمىئا از م7 


كن كداغيراز لدان تعن باس ذيكرق اتدارهى وق تنكم اسك يا الال فين دهيد كه اباس يوالم يبدا كد بانك تمان را به 
دستورى كه براى برهنكان كفته شد به جا آورد ولى همين شخص اكر به واسطه سرما يا عذر ديكر نمى تواند لباس را بيرون آورد 


مسأله ه1/ 


كسى كه دو لباس دارد اكر بداند يكى از آنها نجس است و نتواند آنها را آب بكشد و نداند كداميكك از آنهاست. 

جنانجه وقت دارد بايد با هر دو لباس نماز بخواند» مثلا اكر مى خواهد نماز ظهر و عصر بخواند بايد با هر كدام يكك نماز ظهر و يكك 
نماز عصر بخواند و اكر وقت تنكك است بنا بر احتياط واجب نماز را به دستورى كه براى برهنكان كفته شد به جا آورد و بنا بر 
احتياط واجب آن نماز را با لباس ياكك قضا نمايد. 


شرط دوم: 
مسأله 8 17/ 


يا در لباسى كه نخ يا تكمه يا جيز ديكر آن غصبيست نماز بخواند بنا بر احتياط واجب نمازش باطل است بايد آن نماز را با لباس 


غير غصبى اعاده كند. 
مسأله /11/ 


كسى كه مىداند يوشيدن لباس غصبى حرام است ولى نمىداند نماز را باطل مى كند» اكر عمدا با لباس غصبى نماز بخواند بنا بر 
احتياط واجب نمازش باطل است و بايد آن نماز را با لباس غير غصبى اعاده كند. 


مسأله 8174 


اكر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبيست و با آن نماز بخواند نمازش صحيح استء ولى اكر خودش لباس را غصب كرده و 
به خاطر سهل انككارى و بىمبالا-تى فراموش كند كه غصب كرده است بنا بر احتياط لازم نمازش باطل است و بايد آن نماز را با 


لباس غير غصبى اعاده كند. 
مسأله 19/ 


]١ءمإ‎ 


اكّر همراه نما زكّزار باشد موجب بطلان نماز نمىشود. 


/1٠١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8/لمئا از ام0؟ 
اكر كب يراق متقظل حاتف با كنا ضعي تماز بخوائد نا كاك براي ابتك دزة لبان خضي را قره اق تناز بخوانه تماش 
مسأله ١‏ 1/ 

كر خداقك با فراقوش كنف كه لباس اواغخصيية ودربيخ تماز شومد عتانعه جز ذريكرى كدغووت اوراموشاتهدوث دارةو 
مى تواند فورا بدون اينكه موالاءت يعنى يى در بى بودن نماز به هم بخورد لباس غصبى را بيرون آورد بايد آن را بيرون آورد و 
نمازش صحيح است ادامه داده تمام كند و اككر جيز ديكرى عورت او را نيوشانده يا نمى تواند فوراً لباس غصبى را بيرون آورد يا 
اكر بيرون آورد بى در بى بودن نماز به هم مىخورد در صورتى كه به مقدار يكك ركعت هم وقت داشته باشد بايد نمازش را 


بشكند وبا لباس غير غصبى نماز بخواند واكر به اين مقدار وقت نداردء بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد و به دستور نماز 
برهنكان نماز را تمام نمايد. 


مسأله ؟ 1/ 


اكر با عين يولى كه خمس يا زكوة آن را نداده لباس بخرد حكم لباس غصبى را دارد و نماز خواندن در آن لباس باطل استء ولى 
اكر به ذمّه بخرد و در موقع معامله قصدش اين باشد كه از يولى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد جنانجه يول ديكرى كه لازم 
نيست خمس آن را بدهد داشته باشد در اين صورت اكر به ذمّه بخرد و از يول غير مخمس بيردازد نماز صحيح است در غير اين 


صورت باطل است. 
شرط سوّم: 


مسأله "1 "1./ 


لباس نما زكزار بايد از اجزاء حيوان مردهاى كه خون جهنده دارد (يعنى حيوانى كه اكر ركش را ببرند خون از آن جستن مى كند) 
نباشدء بلكه اككر از حيوان مردهاى كه مانند ماهى و مارء خون جهنده ندارد لباس تهيّه كند احتياط مستحب آن است كه با آن نماز 


نخواند. 

مسأله 6 1/ 

اككر جيزى از مردار مانند كوشت و يوست آن كه روح داشته همراه نما زكزار باشد. نمازش باطل استء كرجه لباس او هم نباشد. 
مسأله 0 1/ 


اكر جيزى از مردار حلا-ل كوشت مانند مو و يشم كه روح ندارد همراه نمازكزار باشد يا با لباسى كه از آنها تهه كردهاند نماز 
بخواند نمازش صحيح است. 
زعع٠]‏ 


مسأله ء 17م 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 2864 از 1ام0؟ 
اككر غير از لباس غصبى و لباسى كه از مردار تهيّه شده لباس ديككرى ندارد و ناجار نيست لباس بيوشد بايد به دستورى كه براى 


برهنكان كفته شد نماز بخواند. 


شرط جهارم: 


مسأله /11./ 
لباس نما زكزار بايد از حيوان حرام كوشت نباشد و اكر مويى از آن هم همراه نما زكزار باشد نماز او باطل است. 
مسأله /1/ 


اكر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديككرى از حيوان حرام كوشت مانند كربه بر بدن يا لباس نمازكزار باشد» جنانجه تر باشد نماز 


باطل و اكر خشكك شده و عين آن برطرف شده باشد نماز صحيح است. 
مسأله 19/ 


اكر مو و عرق و آب دهان كسى بر بدن يا لباس نمازكزار باشد اشكال ندارد و همجنين است اككر مرواريد و موم و عسل همراه او 


باشك: 
مسأله /6٠‏ 


اكر شكك داشته باشد كه لباسى از حيوان حلالل كوشت است يا حرام كوشتء جه در داخله تهيّه شده باشد جه در خارجه. نماز 


خواندن با آن مانعى ندارد. 
مسأله 11م 


اكر انسان احتمال بدهد تكمه صدفى و مانند آن از حيوان است نماز خواندن با آن مانعى ندارد و اكر بداند صدف است و احتمال 


بدهد صدف كوشت نداشته باشد نماز خواندن با آن مانع ندارد. 

مسأله ؟6/ 

با يوست خز نماز خواندن اشكال ندارد ولى بنا بر احتياط واجب با يوست سنجاب نماز نخواند. 
مسأله 61م 


اكر با لباسى كه نمىداند از حيوان حرام كوشت است يا نه نماز بخواند نمازش صحيح استء ولى اكر فراموش كرده باشد بنا بر 
احتياط واجب بايد آن نماز را دوباره بخواند. 


مسأله 6م 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 29٠‏ از م70 


نماز خواندن با جرمهاى مصنوعى كه به وسيله مواد يلاستيكى و مانند آن مىسازند اشكال ندارد بنا بر اين هركاه انسان شكك كند 
كه جيزى جرم مصنوعيست يا جرم واقعى يا از حيوان حرام كوشت است يا حيوان مرده نماز با آن اشكال ندارد. 
[/1] 


مسأله 80 


اكر غير از لباسى كه از حيوان حرام كوشت تهيّه شده لباس ديككرى ندارد جنانجه ناجار باشد لباس بيوشدء مى تواند با همان لباس 
نماز بخواند و اكر ناجار نباشد بايد به دستورى كه براى برهنكان كفته شد نماز را به جا آورد و بنا بر احتياط واجب يكك نماز ديكر 


هم با همان لباس بخواند. 

شرط ينجم و ششم: 

مسأله 68/ 

يوشيدن لباس طلاباف براى مرد حرام و نماز با آن باطل استء ولى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد. 
مسأله /1561/ 


زينت كردن به طلا مثل آويختن زنجير طلا به سينه و انككشتر طلا به دست كردن و بستن ساعت مجى طلا به دست براى مرد حرام و 
نماز خواندن با آنها باطل است و احتياط واجب آن است كه از استعمال عينكك طلا هم خود دارى كند, ولى زينت كردن به طلا 


براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد. 
مسأله /6/ 


اكر مردى نداند كه انككشترى يا لباسش از طلاست و با آن نماز بخواند نمازش صحيح است. 
اما اكر فراموش كند كه الكشترى يا لباسش از طلاست ويا آن ثماز بخوائك ينا بر احتباط واجب ثمازئن باطل اسث. 


مسأله 69/ 


زينت كردن به طلا يا يوشيدن لباس طلاباف براى مرد حرام است جه آشكار باشد يا ينهان و نماز با آن باطل است. 


بنا براين اكر زير يبراهن مرد طلاباف باشد يا زنجير طلا در كردن آويخته باشد كرجه بيدا نباشد حرام و نماز را باطل مى كند. 
مسأله 880٠+‏ 


لباس مرد نمازكزار بايد ابريشم خالص نباشد و همجنين بنا بر احتياط واجب جيزهايى مانند عرقجين و مانند آن كه به تنهايى ساتر 


عورتين نيستند اكر ابريشم خالص باشند نماز با آن باطل است و در غير نماز هم يوشيدن آن براى مرد حرام است. 


مسأله 41م 
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اكر آستر تمام لباس يا آستر مقدارى از آن ابريشم خالص باشد يوشيدن آن براى مرد حرام و نماز در آن باطل است. 
مسأله 881 


اكر انكشتر يا زنجير طلا و مانند آن در جيب مرد باشد اشكال ندارد و نماز را باطل نمى كند. 


معلا 

مسأله 48417 

يوشيدن لباسى كه نمىداند از ابريشم خالص است يا جيز ديكرء اشكال ندارد و نماز با آن صحيح است. 
مسأله 185 

مكنال ابرشمى وهانتد أن كر دز حب مرة باشد اشكال تذاود وا از راباطلن فى كنك 

مسأله ه14 

يوشيدن لباس ابريشمى براى زن در نماز و غير نماز اشكالى ندارد. 

مسأله 8802 


يوشيدن لباس غصبى و ابريشمى خالص و طلاباف و لباسى كه از مردار تهيّه شده در حال ناجارى مانعى ندارد و نيز كسى كه ناجار 


است لباس بيوشد و لباس ديكرى غير از اينها ندارد و تا آخر وقت هم ناجارى او از بين نمىرودء مى تواند با اين لباسها نماز بخواند. 
مسأله /841 


هر كاه لباس مرد نما كزار مخلوط از ابريشم و غير آن باشد نماز خواندن در آن صحيح است مشروط بر آنكه غير ابريشم از جنسى 
باشد كه نماز در آن صحيح استء اما اكر غير ابريشم به قدرى كم باشد كه به حساب نيايد» نماز خواندن با آن لباس براى مرد جايز 


تسست. 


مسأله /84 


براى برهنكان كفته شد نماز بخواند. 
مسأله 064/ 


اكر جيزى ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بيوشاند. واجب است اكر جه به كرايه يا خريدارى باشد تهيّه نمايد. ولى اكر تهيّه 
آن به قدرى يول لازم دارد كه نسبت به دارايى او زياد استء يا طوريست كه اككر يول را به مصرف لباس برساند به حال او ضرر 


دارد بايد به دستورى كه براى برهنكان كفته شد نماز بخواند. 
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مسأله /8878٠‏ 


كس كه لباس خداره اكز ديكرق لباس بةااو:مكقد ياغازية دهده حتانيحه قبول كردن انبراى اد عشقت تداشعه باشد بايد قول كين 


مسأله ١821م‏ 


بنا بر احتياط واجب بايد انسان از يوشيدن لباس شهرت كه يارجه يا رنكك يا دوخت آن بر كسى كه مىخواهد آن را بيوشد معمول 


نيست» خود دارى كند ولى اكر با آن لباس نماز بخواند اشكال ندارد. 


]١٠؟9[‎ 

مسأله 2851م 

احتياط واجب آن است كه مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نيوشد ولى اكر با آن لباس نماز بخواند اشكال ندارد. 

مسأله 21م 

كسى كه ساتر ندارد و احتمال مىدهد تا آخر وقت بيدا شود بنا بر احتياط واجب بايد نماز را از اول وقت تأخير بيندازد و با ساتر 
نماز بخواند. 

مسأله 8م 


كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند» اكر برهنه باشد و لحاف يا تشكك او نجس يا ابريشم خالص يا از اجزاء حيوان حرام كوشت 
باشد احتياط واجب آن است كه در نماز» خود را با آنها نيوشاند. 


مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازكزار ياك باشد 
[احكام] 


مسأله ه82 


در سه صورت كه تفصيل آنها بعداً كفته مى شود اكر بدن يا لباس نمازكزار نجس باشد نماز او صحيح است: 

اول: 

آنكه به واسطه زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن اوست لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد. 

10 

آنكه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم (كه تقريباً به اندازه سطح يكك دو ريالى مىشود ) به خون آلوده باشد. 
سوم: 

آنكه ناجار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند. 


ودر دو صورت اكر فقط لباس نمازكزار نجس باشد نماز او صحيح است. 
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اوّل: 
آنكه لباسهاى كوجك او مانند جوراب و دستكش نجس باشد. 
دوم: 


آنكه لباس زنى كه يرستار بيه است نجس شده باشد و احكام اين ينج صورت مفصلا در مسائل بعد كفته مى شود. 
مسأله 48788 


اكر در بدن يا لباس نما زكزار» خون زخم يا جراحت يا دمل باشدء جنانجه به كونهايست كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض 
كردن لباس براى بيشتر مردم يا براى شخص او دشوار است تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده استء مىتواند با آن 
خون. نماز بخواند و همجنين است اكر جركى كه با خون بيرون آمده يا دوايى كه روى زخم كذاشتهاند و نجس شده در بدن يا 


لباس او باشد. 

مسأله /81/ 

اكر خون بريدكَى و زخمى كه به زودى خوب مىشود و شستن آن آسان است و به اندازه درهم يا بيشتر باشد در بدن يا لباس 
نما زكزار باشد. نماز او باطل است. 

]16١[ 


مسأله /87/ 


اكر جايى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود جايز نيست با آن نماز بخواند» ولى اككر مقدارى از بدن 


يا لباس كه معمولا به رطوبت زخم آلوده مىشود با رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن مانعى ندارد. 
مسأله وعم 


اكر از توى دهان و بينى و مانند اينها خونى به بدن يا لباس برسدء براى نماز بايد آب بكشد و نمى تواند با آن نماز بخواند ولى با 


خون بواسير مىشود نماز خواند اككر جه دانههايش در داخل باشد. 
مسأله 41/٠‏ 


كسى كه بدنش زخم است اككر در بدن يا لباس خود خونى ببيند و نداند از زخم است يا خون ديكرء نماز خواندن با آن مانعى 


ندارد. 
مسأله ا١/ام/‏ 


اكر جند زخم در بدن باشد و به طورى نزديكك هم باشند كه يكك زخم حساب شود تا وقتى همه خوب نشدهاند نماز خواندن با 


خون آنها اشكال ندارد. ولى اكر به قدرى از هم دور باشند كه هر كدام يكك زخم حساب شود هر كدام كه خوب شدء بايد براى 
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نمازء بدن و لباس رااز خون آن آب بكشد. 
مسأله ؟/1م/ 


اكر سر سوزنى خون حيض در بدن يا لباس نمازكزار باشد نماز او باطل است و بنا بر احتياط واجب نبايد خون نفاس و استحاضه در 
بدن يا لباس نمازكزار باشد و بهتر است از خون حيوان حرام كوشت ببرهيزد. ولى خونهاى ديكر مثل خون بدن انسان يا خون 
حيوان حلال كوشت اكر جه در جند جاى بدن و لباس باشد در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشد (كه تقريباً به اندازه سطح 
يكك دو ريالى مىشود ) نماز خواندن با آن اشكال ندارد. 


مسأله 17/ام/ 


خونى كه به لباس بىآستر بريزد و به يشت آن برسد يكك خون حساب مىشود ولى اكر يشت آن جدا خونى شود بايد هر كدام را 
جدا حساب نمود يس اككر خونى كه در يشت و روى لباس است روى هم كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح و اكر بيشتر باشد 
نماز با آن باطل است. 


مسأله /ام 


اكأر خون» روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد و يا به آستر بريزد و روى لباس خونى شود. بايد هر كدام را جدا 


حساب نمود. يس اككر خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح و اكر بيشتر باشد نماز با آن باطل است. 
مسأله 41/4 


اكر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد در صورتى كه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به اندازه درهم يا 
بيشتر شود و اطراف را 

]141[ 

آلوده كند نماز با آن باطل است بلكه اككر رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نكند نماز خواندن با آن 
اشكال دارد ولى اكر رطوبت مخلوط به خون شود و مستهلكك شده از بين برود نماز صحيح است. 


مسأله ءع/ام4 


اكر بدن يا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيدن به خون نجس شود اكر جه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشدء 


نمىشود با آن نماز خواند. 
مسأله /ا/ا/ 


اككر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديككرى به آن برسد مثلا يكك قطره بول روى آن بريزد نماز 


خواندن با آن جايز نيست. 
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مسأله 41/4 


اكر لباسهاى كوجكك نما زكزار مثل عرقجين» جوراب و دستكش كه نمىشود با آنها عورت را يوشاند نجس باشدء جنانجه از مردار 
و حيوان حرام كوشت درست نشده باشد نماز با آنها صحيح است و نيز اكر با انككشتر يا عينكك نجس نماز بخواند اشكال ندارد. 


مسأله 1/9/ 

احتياط واجب آن است كه جيز نجسى كه با آن مىشود عورت را يوشاند همراه نما زكزار نباشد» ولى كسى كه اين مسأله را 
نمىدانسته و مدّتى اين كونه نماز خوانده لازم نيست آن نمازها را قضا كند امّا همراه بودن جيز نجسى كه نمى شود عورت را با آن 
يوشاند مانند دستمال كوحكك و كليد و جاقو و يول نجس مانعى ندارد. 


8/٠ مسأله‎ 


زنى كه يرستار بيه است و بيشتر از يكك لباس ندارد: جنانجه نتواند لباس ديكرى برد يا كرايه كند و يا عاريه نمايد» ه ركاه شبانه 
روزى يكك مرتبه لباس خود را آب بكشد اكر جه تا روز ديكر لباسش به بول بيه نجس شود مىتواند با آن لباس نماز بخواند ولى 
احتياط واجب آن است كه لباس خود را شبانه روز يكك مرتبه براى اؤّلِين نمازى كه لباسش بيش از آن نجس شده آب بكشد و نيز 
اكر بيشتر از يكك لباس دارد ولى ناجار است كه همه آنها را بيوشدء جنانجه شبانه روزى يكك مرتبه به دستورى كه كفته شده همه 


آنها را آب بكشد كافى است. 
جيزهايى كه در لباس نما زكزار مستحب است 
مسأله 841 


كذاشتن عمامه با تحت الحنكك, يوشيدن عبا خصوصاً براى كسى كه امام جماعت باشدء يوشيدن لباس سفيد و يوشيدن ياكيزهترين 
لباسها و استعمال بوى خوش و دست كردن انكشترى عقيق براى نما كزار مستحب است. 
[؟18] 


جيزهايى كه در لباس نماز كزار مكروهست 
مسأله 48/1 


يبوشيدق لبانن سياه وج رك و شكك :و لباس شراكوار :و يوشيدت اين كنين كةااز تحاست يرهز تمى كله يوشيداك لباسى كه نقكن 


صورت دارد و نيز باز بودن تكمههاى لباس و دست كردن الكشترى كه نقش صورت دارد براى نما زكزار مكروه مى باشد. 


مكان نمازكزار 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه +29 از 1م70 
[ شرايط] مكان نمازكزار 

اشاره 

مكان نما زكزار جند شرط دارد: 

شرط اول: 

اشاره 

مباح باشد. 


مسأله 4/1 


كسى كه در ملكك غصبى نماز مىخواند اككر جه روى فرش و تخت و مانند اينها باشد نمازش باطل است ولى نماز خواندن در زير 


مسأله 48/5 

قعاز خوائدة دو اتلك كه فت مال ذك رغ ست توق اجاؤة مبااحي متقعة» باطل اكه معلةدر غائه اجارداى لكر مالكك 
خانه يا شخص ديكرى بخواهد نماز بخواند بدون اجازه مستأجر نماز باطل اسث و همجنين است اكر در ملكى كه ديكرى در آن 
حقّى دارد نماز بخواند باطل است. 

مكل اكر وضييع كرك هيافد كد كلك مال او راع مضرق برسائئد كاوق كلك رادا تكد قن شرد توي تلكك او هاو عتوانك: 


مسأله 4/6 


كسئ كةه:ور مسجد نكسته اكر ذيكرى جا او را غضب كنك و ذن آنجا تماز بخوائد بنا بر احقياط واجب بايد دوبارة تمازثن را دز 


محل ديكرى بخواند. 
مسأله 48/2 
اكر در جايى كه نمىداند غصبيست نماز بخواند و بعد از نماز بفهمدء يا در جايى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند 


و بعد از نماز يادش بيايد نماز او صحيح است مكر آنكه خودش غصب كرده باشد. 
]١[‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 2917 از ام70؟ 
مسأله /841 

اكر بداند جايى غصبى است» ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است ودر آنجا نماز بخواند نماز او باطل مى باشد. 

مسأله /48/4 


كسببى كه تاجار اسك تمان واتهيه وا سوازة بحواتد, جتائيعة وسيله تقليه بااعقيوان سوارض يا ؤينى اغصيى باقيد تعاز او باطل اسكةو 


همجنين است اكر بخواهد سواره نماز مستحبى بخواند. 

مسأله 4/6 

تضوف ذز زميق غضى كه فعلا مالكق مشخصى ندارة جاير ئيست و ثماز خوائددة در آن باطل استث ويراى تعيين تكليق آن بايد 
به مجتهد جامع الشّرائط رجوع شود. همجنين اكر مصالح ساختمانى از قبيل آهن» آجر و مانند آن را غصب كرهده با آن خانه يا 
مغازه بسازد و مالكك آن مصالح را نشناسد تصرّف در آن خانه و مغازه اكر عرفاً تصرّف در مال غصبى محسوب شود جايز نيست و 
نماز در آن باطل است و بايد به مجتهد جامع الشرائط رجوع شود. 


45٠ مسأله‎ 


كسى كه در ملكى با ديكرى شريكك است اكر سهم او جدا نباشد» بدون اجازه شريكش نمى تواند در آن ملكك تصرف كند و نماز 


بخواند. 
مسأله 441 


اكر با عين يولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد» تصرّف او در آن ملكك حرام و نمازش هم در آن باطل است و 


همجنين است اكر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد. 
مسأله 4157 


كر جاتحن نلك د زان الجار از عو امدق باس و اتباث انه كد كلا قباستم تناز خر اند تدر ملكه لوباطل اسكهو كر 


اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضيست نماز صحيح است. 


مسأله 411 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 29/8 از ام70؟ 


تصرّف در ملك ميّتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است مكر آنكه بنا داشته باشند كه آن بدهكاريها 


را بدهند. 
مسأله 495 


تصرّف در ملكك ميّتى كه به مردم بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است و اين در صورتيست كه بدهكارى به اندازه همه مال 
باشد. 

ولى تصرّفات جزيى مانند تجهيز ميت (يعنى خرج كفن و دفن) به طور متعارف از طرف ورثه مانع ندارد» ولى اككر بدهكارى او 
كمتر از مالش باشد و بدانند جون بدهكارى او كم است طلبكار يا طلبكاران راضى هستند و ورثه هم تصميم داشته باشند كه بدون 
مسامحه بدهى او را بدهند» تصرّف در آن ملكك و نماز خواندن در آن اشكال ندارد ليكن در اين 

]١6ع[‎ 


صورت بنا بر احتياط واجب بايد از ولى مت هم اجازه بككيرند. 
مسأله ه44 


ولى تصدّفات جزيى كه براى كفن و دفن معمول است اشكال ندارد. 
مسأله 452 


نماز خواندن در اماكن عمومى مانند هتلهاء مسافرخانهها و حمامها كه براى ورود مسافران و مشتريان آماده است اشكال ندارد ولى 
تمان كواهدن يران ذبكران كد عسافر ومشترى أن اماكن نس اكر قرينداى كد :دلالت بر وكبايت ضصاحن أن يشل وود داشه 
باشد مانع ندارد» اما نماز خواندن در اماكن خصوصى بدون اجازه مالكك آن جايز نيستء ولى اكر اجازه تصرّفات ديكرى دهد كه 
معلوم شود براى نماز خواندن نيز راضيست مى تواند در آنجا نماز بخواند. مثل اينكه كسى را براى صرف غذا و استراحت دعوت 
كنك كد عملم نراق تماز ضاي دارة, 


مسأله /411/ 


ذو زميم هاف تار وسيعى كدوون از كنيرها و روايهاها قرا كاوه ومغيرلك جا كاف سيراقاك ابتك و وراعى فخلا دو اتائيست اكر 
جه صاحبانش راضى نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن اشكال ندارد و در زمينهاى زراعتى هم كه نزديكك شهرها و 
روستاها واقع شدهاند و ديوار ندارند اكر جه در مالكين آنها صغير و ديوانه باشد نماز خواندن و عبور كردن و تصرّفات جزيى ديكر 


كه مضرٌ به محصول زمين نباشد اشكال ندارد» ولى اكر يكى از صاحبانش ناراضى باشد تصرّف در آن حرام و نماز باطل است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه 299 از 1ام70؟ 
شرط دوم: 

اشاره 

مسأله 494 

مكان نمازكزار بايد آرام و بدون حركت باشدء لذا نماز در وسائل نقليهداى كه در حال حركت باعث تكان خوردن وعدم آرامش 
اقناة عن شو باط ايك كر ذزونات الجاوف مكل فكى وق كددو ابن صورات افا تل اساي كان راتت شراط شاو را 
رعايت كند و هنكام حركت و تكان خوردن جيزى نخواند و هركاه وسيله نقليه تغيير مسير داد خود را به سمت قبله بجرخاند. 
مسأله 446 

نماز خواندن در وسائل نقليهاى كه موجب حركت و تكان 

]١6ه[‎ 

خوردن انسان نمىشود وانسان در آن وسائل آرامش دارد؛ مثل كشتىء» هواييماء قطار با رعايت شرايط نمازء مثل قبله» اشكال ندارد. 


5٠١ مسأله‎ 


نماز روى خرمن كندم و جو و تبْهاى از رمل و مانند اينها كه نمى شود استقرار يبدا كرد باطل استء اما اككر حركت كم باشد كه 


بتوان واجبات نماز را انجام داد و شرايط ديكر را رعايت كرد مانع ندارد. 
مسأله 5١١‏ 


در جايى كه به واسطه احتمال باد و باران و زيادى جمعيّت و مانند اينها اطمينان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند» اكر به اميد تمام 
كردن شروع كند اشكال ندارد و اكر به مانعى برنخورد نمازش صحيح است و در جايى كه ماندن در آن حرام است (مثللاً جايى كه 
خطر خراب شدن سقف يا ريزش كوه يا تصادف و) ... نبايد نماز بخواند ولى اكر خواند نمازش صحيح است ليكن مرتكب حرام 
شده است و همجنين روى جيزى كه ايستادن و نشستن روى آن حرام است مانند فرش يا روزنامهاى كه اسم خدا و آيات قرآن بر 


آن نوشته شده نبايد نماز بخواند ولى اكر خواند نمازش صحيح است اما مرتكب حرام شده است. 


مسأله 94.7 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ددش از امب 


بودن مرد با زن نامحرم در جاى خلوت كه ديكرى نمى تواند به آنجا وارد شود خلاف احتياط است و احتياطاً در آنجا نماز نخوانند 


ولى اكر يكى از آنها مقغول نماز باشد و ديكرئ وارد شود تماز او اشكال تدارد,. 
مسأله “9+7 


تماق كر انك و دن دان كد مجلس كناة ايك مكلذ دو 1 فها عزانت ع توشفلة اقمارشى كنب يت بن كسك باغا و هائدد اش زكندة 
خلاف احتياط است. 


مسأله .95 
احتياط واجب آن است كه در خانه كعبه و بر بام آن نماز واجب را نخوانند ولى در حال ناجارى مانع ندارد. 
مسأله 5١‏ 


خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر يام آن اشكال ندارد بلكه مستحب است در داخل خانه كعبه مقابل هر ركنى دو ركعت 


نماز بخوانئد. 

شرط سوّم: 

اشاره 

در جايى نماز بخواند كه بتواند واجبات نماز را انجام دهد. 

مسأله 9.8 

در جايى كه سقف آن كوتاه است و نمى تواند در آنجا راست 

]١هءز‎ 

بايستد يا به اندازهاى كوجكك است كه جاى ركوع و سجود ندارد نبايد نماز بخواند واكر ناجار شود كه در جنين جايى نماز 
بخواند بايد قدرى كه ممكن است قيام و ركوع و سجود را به جا آورد. 


مسأله /ا٠94‏ 


انسان بايد رعايت ادب را بكند و جلوتر از قبر ييغمبر و امام عَلَيِِ السّلّام نماز نخواند و جنانجه نماز خواندن بىاحترامى باشد حرام 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه ١ادش‏ از امب 


است و نماز هم باطل استء اما مساوى قبر مطهّر معصوم نماز خواندن باطل نيست كرجه احترام معصوم و رعايت ادب يسنديده و 


خوب است. 
مسأله 5١4‏ 


اكر در نماز جيزى مانند ديوار بين او و قبر مطهّر معصوم حائل باشد كه بىاحترامى نشود اشكال ندارد ولى فاصله شدن صندوق 


شريف و ضريح و يارجداى كه روى 7ن افتاده كافى نيست. 

شرط جهارم: 

اشاره 

موجب نجاست لباس و بدن نما زكزار نشود. 

مسأله 9.9 

مكان نمازكزار اكر نجس است نبايد به طورى تر باشد كه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد مككر نجاستى باشد كه در نماز معفو 
است؛ ولى جايى كه بيشانى را بر آن مى كذارد اككر نجس باشد در صورتى كه خشكك هم باشد نماز باطل است و احتياط مستحب 
ايت كدسيكان عار كزار ام مين نافد 

شرط ينجم: 

اشاره 

مرد بر زن مقدم باشد. 

941٠١ مسأله‎ 

در نماز» زن بايد عقبتر از مرد بايستد و بهتر است جاى سجده زن از جاى ايستادن مرد كمى عقبتر باشدء بنا بر اين اكر زن جلوتر 
يا مساوى مرد بايستد نماز باطل است و در اين حكم بين محرم و نامحرم يا زن و شوهر تفاوتى ندارند و همينطور بين نماز واجب و 


مستحب فرق ندارد. 


41١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه لإزدش از امب 


اكر زن در كنار مرد يا جلوتر بايستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است اما اكر يكى قبلا وارد نماز شده باشد نماز او 
]١ 01‏ 


مسأله 4117 


اككر ميان مرد و زن ديوار يا برده يا جيز ديكرى باشد كه يكديكر را نبينند يا بين آنها ده ذراع كه تقريباً 0 متر است فاصله باشد 


نمازشان صحيح است. 
مسأله 517 


اكر زن در طبقه دوم نماز بخواند كرجه جلوتر يا مساوى مرد باشد نمازش صحيح است حتّى اكر ارتفاع كمتر از ٠١‏ ذراع يعنى 
كمتر از ينج متر باشد. 


اشاره 
مسطح بودن مكان نما زكزار. 
مسأله 416 


جاى بيشانى نمازكزار از جاى زانوهاى او نبايد بيش از جهار انككشت بسته يستتر يا بلندتر باشد و احتياط واجب آن است كه از سر 
انكشتان با هم بيشتر از اين يست و بلندتر نباشد. 

جاهايبى كه نماز خواندن در آنها مستحب است 

مسأله 418 


در شرع مقدّس اسلام بسيار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند و بهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است و بعد از آن 
مسجد بيغمبر صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ وَ آله وَّسَلمم و بعد مسجد كوفه و بعد از آن مسجد بيت المقدّس و بعد مسجد جامع هر شهر و بعد از 


مسأله 912 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه للزهش از امب 


براى زنها بهتر آن است كه نماز را در خانه و اتاق اختصاصى خود بخوانند. ولى اكر بتوانند كاملا خود را از نامحرم حفظ كنند بهتر 
است در مسجد نماز بخوانند و اكر راهى براى ياد كرفتن احكام و مسائل اسلامى جز از طريق رفتن به مسجد وجود ندارد واجب 


است به مسجد يروند. 
مسأله /9411 


نماز در حرم امامان اعَلَيِهمالسَلَام» مستحب بلكه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهّر حضرت اميرالمؤمنين عَلَئِهِ السام برابر 


دويست هزار نماز است. 
مسأله 91/4 


زياد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى كه نمازكزار ندارد مستخب است و همسايه مسجد اكر عذرى نداشته باشد مكروه است در 


في محا كما “حو اق 
مسأله 119 


زمهلا 
مسلمائها حاضر تمى شود رابظه دوست يرقران تكنده با او غذا نشووف دز كارها با او مغورت تكند» هسسايه او تشوده از او زن تكيرد 


و به او زن ندهد. 
جاهابى كه نماز خواندن در آنها مكروهوست 
مسأله 917٠١‏ 


نماز خواندن در موارد زير مكروه است: 

حمّرام» زمين نمكزار» مقابل انسانء مقابل درى كه باز استء در جاده و خيابان و كوجه اكر براى كسانى كه عبور م ىكنند زحمت 
نباشد و جنانجه زحمت باشد حرام و نماز باطل استء مقابل تش و جراغء در آشيزخانه و هر جا كه كوره اتش باشدء مقابل جاه و 
كودالى كه محل بول باشد. روبروى عكس و روبروى مجسمه جيزى كه روح دارد مكر آنكه روى آن يرده بكشندء در اتاقى كه 


جَنْبِ در آن باشدء در جايى كه عكس باشد اكر جه روبروى نمازكزار نباشد» مقابل قبر» روى قبر» بين دو قبر و در قبرستان. 
مسأله ١71؟‏ 


كسى كه در محل عبور مردم نماز مىخواند» يا كسى روبروى اوست مستحب است جلوى خود جيزى بككذارد كه ميان او و آنها 
حائل كردد حتّى اكر عصاء تسبيح يا ريسمانى باشد. 


احكام مسوقك 
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مسأله 94177 


نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراً نجاست آن 
را برطرف كند و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون مسجد را هم نجس نكنند و اكر نجس شود نجاستش را برطرف نمايند» 


مكر آنكه واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد. 
مسأله 6171 


اكر نتواند مسجد را تطهير كند يا كمكك لازم داشته باشد و بيدا نكند تطهير مسجد بر او واجب نيست ولى بنا بر احتياط واجب بايد 
به كسى كه مى تواند تطهير كند اطلاع دهد. 


مسأله 9417 


اكر جايى از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست بايد آنجا را بكنندء يا كر خرابى زياد لازم 
نمى آيد خراب نمايند و ير كردن جايى كه كندهاند و ساختن جايى كه خراب كردهاند واجب نيستء ولى اكر آن 
]١64[‏ 


كس كه نجس كرده بكند يا خراب كند در صورت امكان بايد ير كند و تعمير نمايد. 
مسأله 9470 


اكر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند يا در طرح توسعه و تعريض كوجه و خيابانهاى شهر و روستا 


قسمتى از مسجد در كوجه و خيابان واقع شود به طورى كه ديكر امكان ساختن مسجد در آنجا نباشد» احكام مسجد را ندارد. 
مسأله 97 


مانعى تدارة ولى بهثر آن است كه جنازه مث را در مسجد نكذازند اما بعد از غسل بىاشكال است. 
مسأله 95171 


نجس كردن حرم بيامبر اكرم صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَ آله وَ سَلْم و حرم امامان عَلَيِهِ السّلَّامِ حرام است و اكر نجس شود جنانجه نجس ماندن 


مسأله 57/4 


اكر حصير يا فرش مسجد نجس ثوه. بنا بر احتياط واجب بايد آن را آب بكشند ولى جنانجه به واسطه آب كشيدن خراب مى شود 


و بريدن جاى نجس ضرر كمترى دارد» بايد آن را ببرند واكر كسى كه نجس كرده آن را ببرد» بايد خسارتش را بيردازد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ودش از امب 


مسأله 94174 


بردن عين نجاست مانند خون و بول در مسجد اكر بىاحترامى به مسجد باشد حرام است و همجنين بردن جيزى كه نجس شده 


91٠١ مسأله‎ 


اهن براى مراسم عزادارى و روضه خوانى و سوكوارى يا جشنهاى مذهبى و مانند آن مسجد را جادر بزنند و سياهى بكوبند واسباب 


جاى و غذا در مسجد ببرند در صورتى كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشكال ندارد. 
مسأله 91١‏ 


بنا بر احتياط واجب نبايد مسجد را به طلا زينت كنند و همجنين نبايد صورت جيزهايى كه مثل انسان و حيوان روح دارد در مسجد 


نقش كتندء ولى نقاشى جيزهابى كه روح ندارد مثل كل و بوته مكروه اسست. [ 
مسأله 94177 

اكر مسجد خراب هم شود نمى توانند آن را بفروشند يا داخل ملكك يا جادّه كنند. 

مسأله 411 


فروختن در و ينجره و جيزهاى ديكر مسجد حرام واكّر مسجد 

]|120[ 

خراب شودء بايد آنها را صرف تعمير همان مسجد كنند و جنانجه به درد آن مسجد نخورد, بايد در مسجد ديكر مصرف شودء ولى 
اكر به درد مسجدهاى ديكر هم نخورد مىتوانند آن را بفروشند و يول آن را اكر ممكن است صرف تعمير همان مسجد وكرنه 


صرف تعمير مسجد ديكر نمايند. 
مسأله "47 


نباشد مى توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند بلكه مىتوانند مسجدى را كه خراب نشده براى احتياج مردم خراب كنند و 


بزو كار ساوتك 
مسأله ه؟ 


تميز كردن مسجد و روشن كردن جراغ آن مستحب است و كسى كه مىخواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند و 


لباس ياكيزه و فاخر و قيمتى بيوشد واته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد و موقع داخل شدن به مسجد مستحب 
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ديرتر از مسجد بيرون رود. 
مسأله 98؟ 


ديكرى هم بخواند كافى است. 
مسأله 9117 


خوابيدن در مسجد اكر انسان ناجار نباشد و صحبت كردن راجع به كارهاى دنيا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعرى كه 
نصيحت و مانند آن نباشد مكروه است و نيز مكروه است آب دهان و بينى واخلاط سينئه را در مسجد بيندازد و كمشدهاى را طلب 


كند و صداى خود را بلند كند ولى بلند كردن صدا براى اذان مانعى ندارد. 
مسأله 9174 


راه دادن بجه و ديوانه به مسجد مكروه است ولى اككر آوردن بجدها مزاحمتى ايجاد نكند و باعث علاقهمندى آنان به نماز و مسجد 


مسأله 9474 


كسى كه سير و بياز و مانند اينها خورده و بوى دهانش مردم را آزار مىدهد مكروه است به مسجد برود. 
[1عل] 


اذان و اقامه 
مسأله 91٠‏ 


براى مرد و زن مستحب است بيش از نمازهاى يوميّه اذان و اقامه بككويند ولى بيش از نماز عيد فطر و قربان مستحب است سه مرتبه 


بكويند «الصّلوٌ» و در نمازهاى واجب ديكر سه مرتبه «الصّلوُ) را به قصد رجاء بكويند. 
مسأله 4١‏ 


يمشحب اسك دوووز اولى كه ابه دثبانى ابن يا نيشن :ال انكه ينيد ثافكن ققد دو كرش :راست اوااذاق :وذو كرش يقن اقامة 


مسأله 8461 


اذان هيجده جمله است: 
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أله اكبرٌُ جهار مرتبه 

آشهدٌ آنْ لا اله إلا اله آَشْهَدُ آنَّ مُحمّداً رسولٌ الله حيّ عَلَى الصّلوه حي عَلَى القَلاح عي على خير العمل» الله اكبرٌ لا اله إلا الله هر يكث 
دو مرائبه 1 

واقامه هفده جمله است يعنى: 

دو مرتبه الله اكبرٌ از اوّل اذان و يكك مرتبه لا إل إلا الله از آخر آن كم مىشود و بعد از كفتن ححيّ عَلَى خير العَمَل بايد دو مرتبه قد 
افك الضلرة اضافه سود 


مسأله 9417 


1 7 
ا 


أفهة أن قا ولق السورو اذاف واقاته نيت وى وي كنيف ]ل ا نهذ أن تغف را وقول الله اقفن قريت كف سوه 

ترجمه اذان و اقامه 

الله اكة؛ بحن خنداى تعاك بز ركتر او آن اث كه او وااوضف كندد, 

أَشْهَدٌ آَنْ لا اله الا الله: يعنى شهادت مىدهم كه غير خدايى كه يكتا و بىهمتاست خداى ديكرى وجود ندارد. 

َشْهَدُ أن مهدا رشول الله: يعتى شهادت مىدهم كه حضرت محمد بن عبدالله صَلَى الله عليه وَ آله وَ سَلّم بيغمبر و فرستاذه خداست: 
َشْهَدُ آنَّ عَليًا أميرالمؤمنين و ولي الله: يعنى شهادت مى دهم كه حضرت على عَلَيِهِ السَلَام امي رالمؤمنين و ولى خدا بر همه خلق است. 
حىّ عَلَى الصّلوةٌ: يعنى بشتاب براى نماز. 

حي عَلَى الفلاح: يعنى بشتاب براى رستكارى. 

حي عَلَى خير العمل: يعنى بشتاب براى بهترين كارها كه نماز است. 

قد قامت الصّلوة: بعتى نة تتحقيق تمان ريا شك 

لاله ابس سك صدات عكر كداي يكنا وان يههنا انمق 

]127[ 


مسأله 4 
بين جملههاى اذان و اقامه بايد خيلى فاصله نشود و اكر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد بايد دوباره آن رااز سر بكيرد. 
مسأله 560 


اككر در اذان و اقامه صدا را در كلو بيندازد جنانجه غنا شود» يعنى به طور آوازه خوانى كه در مجالس لهو و بازيكرى معمول است» 


اذان و اقامه را بككُويد حرام و باطل است و اككر غنا نشود مكروه است. 

مسأله 468 

هر نمازى كه با نماز قبل همراه خوانده شود اذان آن ساقط مىشود جه همراه خواندن مستحب باشد يا نباشدء بنا بر اين در موارد زير 
اذان ساقط مى شود و بنا بر احتياط واجب بايد آن را تركك كرد: 

١‏ اذان نماز عصر روز جمعه هنكامى كه با نماز جمعه يا ظهر همراه خوانده شود. 


١‏ نماز عصر روز عرفه كه روز نهم ذىالحجة است اكر همراه ظهر خوانده شود. 
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“" نماز عشاى شب عيد قربان براى كسى كه در مشعرالحرام است و آن را با مغرب همراه مى خواند» همراه خواندن و جمع كردن بين 
دو نماز در سه مورد مذ كور مستحب است. 

؟ نماز عصر و عشاى زن مستحاضه كه بايد آن را بلافاصله بعد از نماز ظهر يا مغرب بخواند. 

ه نماز عصر و عشاى كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول وغائط خود دارى كند. 

دراين بنج نماز در صورتى اذان ساقط مىشود كه با نماز قبلى فاصله نشود يا فاصله كمى بين آنها باشد ولى ظاهراً با خواندن نافله 


فاصله حاصل مى شود. اما اكر نمازها را جدا از هم هر يكك را در وقت فضيلت خود به جا آورند اذان و اقامه هر دو مستحب است. 
مسأله /1 9 


اكر برائ نماز جساعتى اذان .و اقامه كفته ياشيد كسى كديا آن جماعت نماز مئ غواند تابد يراق تماز ختو اذان و اقامه بكويد 


كرجه اذان و اقامه را نشنيده باشد و يا موقع كفتن آن در جماعت حاضر نباشد. 
مسأله /96 


اكر براى خواندن نماز به مسجد برود و ببيند نماز جماعتى كه در مسجد تشكيل شده بود تمام شده تا وقتى كه صفها به هم نخورده 
و جمعدّت متفرّق نشده» در صورتى كه براى نماز جماعت اذان و اقامه كفته شده باشد» نمى تواند براى 
ع2 1] 


نماز خود اذان و اقامه بكويد. 
مسأله 19 


در جايى كه عدّهاى مشغول نماز جماعتند يا نماز آنان تازه تمام شده و صفها به هم نخورده است اكر انسان بخواهد فرادى يا با 
جماعت ديكرى كه بريا مىشود نماز بخواند با ينج شرط اذان و اقامه از او ساقط مى شود: 

١‏ براى نماز جماعت اول اذان و اقامه كفته باشند. 

؟ آن نماز جماعت باطل نباشد. 

"' نماز او و نماز جماعت در يكك مكان باشد يس اكر نماز جماعت داخل مسجد باشد و بخواهد در بام مسجد نماز بخواند مستحب 
است اذان و اقامه بكويد. 

؟ نماز او و نماز جماعت هر دو اداء باشد. 

قوقع نيناز "أو زاتما افق مسقم كه راشا يفلد هر هو ياو ظي مهدو ناز غضم كر اقفن باثبادى كدي شاع كر اده 


مى شود نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند يا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد. 
مسأله 580٠+‏ 


اكر در شرط دوم از شرطهايى كه در مسأله بيش كفته شد شكك كند يعنى شكك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه» اذان و 


اقامه از او ساقط است ولى اكر در جهار شرط ديكر شكك كند بهتر است به قصد رجاء اذان و اقامه را بككويد. 


مسأله 441 
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كس كة الاق واقامه د يكرى راى كوه سحيب انث هر سنس واكةمن كنوه بكر يد ولى ازع على القلرة» نا وت على خير 
العقمل) رابة اميد ثواب يكويك. 


مسأله 547 


كسى كه اذان و اقامه ديكرى را شنيده جه با او كفته باشد يا نه» در صورتى كه بين آن اذان و اقامه و نمازى كه مىخواهد بخواند 


زياد فاصله نشده باشد مى تواند براى نماز خود اذان و اقامه نكويد. 
مسأله 9441 


اكر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود اذان از او ساقط نمىشود بلكه اكر قصد لذَّت هم نداشته باشد با بر احتياط واجب اذان از او 


ساقط نمىشودء ولى اككر زن اذان مرد را بشنود اذان از او ساقط مىشود. 

مسأله 50 

ذو نماز جماعتى كه مرذان و زنان شركت دارئد اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بكويد. 
مسأله ه50 


اقامه بايد بعد از اذان كفته شود و اكر قبل از اذان بكويند صحيح نيست. 
[ع12] 


مسأله 508 


اككر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بكويدء مثلاً «حيّ على الفلاح» را بيش از «حىّ عَلى الصَّلاهُ» بويد بايد بركردد و از جايى 


كه ترتيب به هم خورده دوباره بككويد. 
مسأله /1ه94 


بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد و اكر بين آنها به قدرى فاصله دهد كه اذانى را كه كفته اذان اين اقامه حساب نشود مستحب است 
دوباره اذان و اقامه را بكويد و نيز اكر بين اذان و اقامه و نماز به قدرى فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود مستحب 


است دوباره براى آن نمازء اذان و اقامه بكويد. 
مسأله /90 


اذان و اقامه بايد به عربى صحيح كفته شود يس اكر به عربى غلط بكويد يا به جاى يك حرف حرف ديكرى بكويد يا مثلا ترجمه 
آنها را به فارسى يا زبان ديكر بكويد صحيح نيست. 


مسأله 509 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه ١‏ اش از ام70؟ 
اذاكاو اقامة بايد بعد ادال شدخ وقت تماز كنعه شوة .و اكر عمداً يا ازبووق كراموشن بيكن از وقت كريد باطل اسك 
مسأله 95٠‏ 


اكر بيش از كفتن اقامه شكك كند كه اذان كفته يا نه بايد اذان را بكويدء ولى اكر مشغول اقامه شود و شكك كند كه اذان كفته يا 
نه» كفتن اذان لازم نيست. 


مسأله اع96 


اكر شو ييخ اذان ها اقافة يكن :ال انكه قسكى را كريد شكك كيد كداقسمة مقن أو آن وا كنع باتفؤيابك قسمص | كدر كفي 
آن شكك كرده بككويد ولى اككر در حال كفتن قسمتى از اذان يا اقامه شكك كند كه آنجه بيش از آن است كفته يا نه كفتن آن لازم 


مسأله "ع9 


مستحب است انسان در موقع كفتن اذان رو به قبله بايستد و با وضو يا غسل باشد و دستها را به كوش بككذارد و صدا را بلند نمايد و 


بكشد و بين جملههاى اذان كمى فاصله دهد و بين آنها حرف نزند. 
مسأله "ع9 


مستحب است بدن انسان در موقع كفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهستهتر بككويد و جملههاى آن را به هم نجسباند ولى به 


اندازهاى كه بين جملههاى اذان فاصله مىدهد بين جملههاى اقامه فاصله ندهد. 
مسأله 98 


مستحب است بين اذان و اقامه يكك قدم بردارد» يا قدرى بنشيند يا سجده كند يا ذكر بككُويد يا دعا بخواند يا قدرى ساكت باشد يا 
حرفى بزند يا دو ركعت نماز بخواند» ولى حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح و نماز خواندن بين 
]١20[‏ 


مسأله 9528 


در صورتى كه از بلندكوها استفاده شود مانعى ندارد كوينده اذان در محل يايين قرار كيرد. 
مسأله 688 
شنيدن اذان از راديو و ضبط صوت و مانند آن براى نماز كافى نيست بلكه خود نما زكزاران بايد اذان بكويند. 


مسأله /اع9 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ذاش از ام70؟ 


احتياط واجب آن است كه اذان را هميشه به قصد نماز بككويند و كفتن اذان براى اعلام دخول وقت بدون قصد نماز بعد از آنء 


مشكل است. 
مسأله م98 


اكر اذان و اقامه را به قصد نماز فرادى بككويدء بعد جماعتى از او تقاضا كنند تا امام جماعت آنان شود يا بخواهد به عنوان مأموم 


تمازش را به جماغت بخوائد آن اذان.و اقامه كافى تيسث و مسحب اسث دوياره يكويتك: 
واجبات نماز 

اشاره 

اشاره 


واجبات نماز 

واجبات نماز يازده جيز است: 
اول؛ نيت؟؛ 

دوم؛ قيام يعنى ايستادن» 
سوّم؛ تكبيرةً الاحرام يعنى كفتن الله اكبر در اول ثماز: 
جهارم؛ ركوع, 

ينجم؟ سجود» 

ششم؛ قرائت» 

هفتم؛ ذ كر 

هشتم؛ تشهدء 

نهم؛ سلام» 

دهم؛ ترتيب» 


يازدهم؛ موالات يعنى بى در يى بودن اجزاء نماز. 
مسأله 984 


عضي اذ واجنات تماز ركن اسك يعت اكر الساة آنها زا به جا تباوود باو كمال اضافه كدد عمدا باشد يا اشهاعا تناز باظل مى شود 
و بعضى از آنها ركن نيست يعنى اكر عمداً كم يا زياد شود نماز باطل مىشود و جنانجه اشتباهاً كم يا زياد شود نماز را باطل 
نمى كند و اركان نماز ينج جيز است: 

اول نيت» دوم تكبيرة الا-حرام؛ سوّم قيام در موقع كفتن تكبيرةً الا-حرام و قيام متصل به ركوع يعنى ايستادن ييش از ركوع؛ جهارم 
ركوع؛ ينجم دو سجلده. 

زع18] 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه اش از ام70؟ 


91٠١ مسأله‎ 


انسان بايد نماز را به نيت قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و لازم نيست نيت را از قلب خود بككذراند يا مثلا به 
زبان بويد كه جهار ركعت نماز ظهر مىخوانم قربةُ الى الله. 


91/١ مسأله‎ 


اكر در نماز ظهر يا عصر نت كند كه جهار ركعت نماز مىخوانم و معين نكند كه نماز ظهر است يا عصرء نماز او باطل است و نيز 
كسى كة مدا قضائ نماز ظهر بر او واجن استث اكر در وقت كثماز ظهر بشواهد تماز قضابا تماز ظهر را بكواتد بايد تمازى را كه 


مى خواند در تئِت معتين كند. 
مسأله 91/١‏ 


انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقى باشد يس اكر در بين نماز به طورى غافل شود كه اكر بيرسند جه مى كنى نداند جه 
يكويدة نمازكن ناظل است: 


مسأله 91/9 


انسان بايد فقط براى انجام امر خداوند عالم نماز بخواند يس كسى كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند. نمازش 


باطل است خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و مردم يعنى هر دو را در نظر بككيرد. 
مسأله 917/6 


اكر قسمتى از نماز را هم براى غير خدا به جا آورد نماز باطل است؛ جه آن قسمت ريايى واجب باشد مثل حمد و سوره و جه 


وقت مخصوصن مكل اول وشت با ناطرو ميقضو صن وكلة باشيافتة تان بخراند ارقن باطل اسع 
تكبيرة الاحرام 


مسأله 91/0 


كفتن «الله اكبر) در اول هر نماز واجب و ركن است و بايد حروف الله و حروف اكبر و دو كلمه «الله) و «اكبر) را يشت سرهم بككويد 


و نيز بايد اين دو كلمه به عربى صحيح كفته شود واكر به عربى غلط بكويد يا مثلا ترجمه آن را به فارسى بكلويد صحيح نيست. 


مسأله 91/2 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه شاش از ام70؟ 


احتياط واجب آن است كه تكبيرة ه الاحرام نماز را به جيزى كه بيش از آن مىخواند مثلاً به اقامه يا به دعايى كه ب يسن "ال الكبير 
مى خواند نجسباند. 


[/ا2١]‏ 
مسأله /1/ا9 


اككر انسان بخواهد «الله اكبر» را به جيزى كه بعد از آن مىخواند مثلاً به بشم الله الرحمن الرّحيم بجسباند بايد (ر) اكبر را ضمه 


بدهد. 
مسأله 91/4 


موقع كفتن تكبيرة الاحرام بايد بدن آرام باشد واكر عمداً در حالى كه بدنش حركت دارد تكبيرة الاحرام را كويد باطل است و 
جنانجه سهواً حركت كند بنا بر احتياط واجب بايد اول عملى كه نماز را باطل مى كند انجام دهد و بعد از آن دوباره تكبير بكويد. 


مسأله 91/4 


تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طورى بخواند كه خودش بشنود واكر به واسطه سنكينى يا كرى كوش ويا سرو صداى 


زياد نمىشنود بايد طورى بككويد كه اكر مانعى نباشد بشنود. 
مسأله 1/٠‏ 


كسى كه لال است يا زبان او مرضى دارد كه نمى تواند «الله اكبر) را درست بككُويد بايد به هر طور كه مى تواند بككويد واكر هيج 
نمى تواند بككويد بايد در قلب خود بككذراند و براى تكبير اشاره كند و زبانش را هم اكر مى تواند حركت دهد. 


441١ مسأله‎ 


مستحب است قبل از تكبيرة الاحرام بكلويد: 

مين كذ اتاكد السعو 2 و قدا أفنث العغين أن كهاز عه الشكبء الك التشين و آنا اقيق ة بقن تضقد و آل يفن صل 
عَلَى محمد وَ آل مُحَمّد وَ تَجاوَرٌ عَنْ قَبيح ما تَعلَمُ مِنّى 

يعنى: 

اى عمدنايى كه به يناد كان احسان مى كتى بنده كتهكان به در خحاثه قو آمده و تو امر كرددائ كه نيك وكاز از كنهكار بكذرهد تو 
نكر كارق وين كوكان بمسن محمد و الاشصسداضاى اللاعايوو اللاو ولد رحيت غوة را سد بو الايد رسكو اذ 


بدى هايبى كه مىدانى از من سر زده بكذر. 
مسأله 441 


مستحب است موقع كفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز دستها را تا مقابل كوشها بالا ببرد و عكس آن مشكل بلكه جايز 


9 5 : 1 اذهب 
توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان امء. ذاع/إ ألماع113ت. الالاثالالا صفحه عراش از 0١1‏ 
توصيحع ل جه سد 


مسأله 541 


جح : فرعن كن كان حاط 0 قا من له شكك خود اعتنا نكند واكر جيزى 
اكر شكك كند كه تكبيرة الاحرام را كفته يا نه جنانجه مشغول خواندن جيزى از قرائت شده به شكك خود واكّر جيز 


نخوانده بايد تكبير را بكويد. 
مسأله 4/1 


3 كفتن تكبيرة فكك كلد ك1 1د كفته يا نه بايد به شكك خود اعتنا نكند ولى مستحب است نماز را تمام 
اكر بعد از كفتن تكبيرة الاحرام شكك كند كه آن را صحيح كفته يا نه بايد به خو لى 
كند و دوباره بخواند. 


[124] 
قيام نماز 
مسأله 944 


ا ا : 
قيام در موقع كفتن تكبيرة الا-حرام و قيام ييش از ركوع كه آن را قيام متصل به ركوع مى كويند ركن است ولى قيام در موقع 
ْ ح 201 ٠ ٠.‏ 5 5 5 وم ااه ل 
خواندن حمد و سوره و قيام بعد ازركوع ركن نيست و اكر كسى آن رااز روى فراموشى تركك كند نمازش صحيح است 


مسأله 948 
واجب است بيش از كفتن تكبير و بعد از آن مقدارى بايستد تا يقين كند كه در حال ايستادن تكبير كفته است. 
مسأله /94.1 


: : كر بدون اينكه 
اكر ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده بايد بايستد و به ركوع رود واكر بدون اب 
بايستد به حال خميد كى به ركوع بركردد جون قيام متصل به ركوع را به جا نياورده نماز او باطل است. 


مسأله /54 


٠.‏ 556 5 5 5 ح ٠. ٠.‏ ناشك نا 
موقعى كه ايستاده است بايد بدن را حركت ندهد و به طرفى خم نشود و به جايى تكيه نكند ولى اكر از روى ناجارى ب يادر 
حال خم شدن براى ركوع ياها را حركت دهد اشكال ندارد. 


مسأله 5/64 


ْ 3 ف خم د تكيه كند اشكال ندارد ولى در قيا 
اكر موقعى كه ايستاده از روى فراموشى بدن را حركت دهد يا به طرفى خم شود و يا به جايى تكيه كند اشكال ندارد ولى در قيام 
كر از فراموث شد بنا بر احتياط واجب بايد نماز را تمام كند و دوياره 

موقع كفتن تكبيرة الاحرام و قيام متصل به ركوع اككر از روى فراموشى هم باشد بنا بر احتيا واجب بايد نماز را تمام 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه ثَاثللا از ام0؟ 
بخواند. 
مسآله 9494٠‏ 


واجب است در موقع ايستادن هر دو يا روى زمين باشد ولى لازم نيست سنكينى بدن روى هر دو يا باشد واككر روى يكك يا هم 
باشد اشكال ندارد. 


مسأله 191 
كبنى كد هو توائد فوسك باسقد اكرنياها رااخيلق كقاذ ركذاره كة ياصال اسعادن معبوان ناشد تمارشن ناظل اسة: 
مسأله 1947 


موقعى كه انسان در نماز مى خواهد كمى جلو يا عقب رود يا كمى بدن را به طرف راست يا جب حركت دهد بايد جيزى نككويد 
ولى «بحؤلٍ لله وَ فوته آقومُ و أَفعوذ) را بايد در حال برخاستن بككويد و در موقع كفتن ذكرهاى واجب هم بدن بايد بى حركت باشد 


بلكه احتياط واجب آن است كه در موقع كفتن ذكرهاى مستحبى هم بدنش آرام باشد. 
مسأله "9161 


اكر در حال حركت بدن ذكر بكويد مثا موقع رفتن به ركوع يا 
]١ 29|‏ 
ون سهد تكير كريد تبتنائعة اننا بدا قصل كوي كداد و نيا( تتعوو دادداتن كر يل اند انضاطا كمال واهويادة بخوائد و كر 


به اين قصد نكويد بلكه بخواهد ذكرى كفته باشد نمازش صحيح است. 

مسأله ©1545 

حركت دادن دست و انككشتان در موقع خواندن حمد اشكال ندارد اكر جه احتياط مستحب آن است كه آنها را هم حركت ندهد. 
مسأله 590 


اكر موقع خواندن حمد و سوره يا خواندن تسبيحات بىاختيار به قدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود احتياط 


واجب آن است كه بعد از آرام كرفتن بدن آنجه را در حال حركت خوانده دوباره بخواند. 
مسأله 998 


اككر در بين نماز از ايستادن عاجز شود بايد بنشيند و اككر از نشستن هم عاجز شود بايد بخوابد ولى تا بدنش آرام نكرفته بايد جيزى 
نخواند مكر اينكه به قصد قربة مطلقه باشد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه بانلا از ام0؟ 


مسأله /9491 


تا انسان مى تواند ايستاده نماز بخواند نبايد بنشيند مثلاً كسى كه در موقع ايستادن بدنش حركت م ىكند يا مجبور است به جيزى 
تكيه دهد يا بدنش را كج كند يا خم شود ويا ياها را بيشتر از معمول كشاد بككذارد بايد به هر طور كه مى تواند ايستاده نماز بخواند 


ولى اكر به هيج قسم حتى مثل حال ركوع هم نتواند بايستد بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند. 
مسأله 991/4 


تا انسان مى تواند بنشيند نبايد خوابيده نماز بخواند و اكر نتواند راست بنشيند بايد هر طور كه مى تواند بنشيند واكر به هيج قسم 
نمى تواند بنشيند بايد به طورى كه در احكام قبله كفته شد به يهلوى راست بخوابد واكر نمىتواند به يهلوى جب واكر آن هم 
ممكن نيست به يشت بخوابد به طورى كه كف ياهاى او رو به قبله باشد. 


مسأله 196 


كسى كه نشسته نماز مىخواند اكر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بايستد و ركوع را ايستاده به جا آورد بايد بايستد و از حال 


ايستاده به ركوع رود واكر نتواند بايد ركوع را هم نشسته به جا آورد. 

١٠١١٠١ مسأله‎ 

كسى كه خوابيده نماز مىخواند اككر در بين نماز بتواند بنشيند بايد مقدارى را كه مى تواند نشسته بخواند و نيز اكر مى تواند بايستد 
إعبنا 5 3 037 3 5 0 0 ا 0« ٠‏ حَ ابن ؟ 5 إسبنا 

بايد مقدارى را كه مى تواند ايستاده بخواند ولى تا بدنش ارام نكرفته بايد جيزى نخواند مكّر به قصد قربت مطلقه. 
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٠١٠١١ مسأله‎ 


كسى كه مى تواند بايستد اكر بترسد كه به واسطه ايستادن مريض شود يا ضررى به او برسد مى تواند نشسته نماز بخواند و اكر از 


نشستن هم بترسد مى تواند خوابيده نماز بخواند. 

1١١7 مسأله‎ 

كر انسان احتمال بدهد كه تا آخر وقت بتواند ايستاده نماز بخواند مى تواند اول وقت نماز را نشسته بخواند. 
مسأله 1٠١١1"‏ 


مستحب است در حال ايستادن بدن را راست نككهدارد؛ شانهدها را يايين بيندازد» دستها را روى رانها بككذارد؛ انككشتها رابه هم 
بجسباند» جاى سجده را نكاه كند. ستكينى بدن را به طور مساوى روى دو يا بيندازد» با خضوع و خشوع باشدء ياها را يس و بيش 
نكذارد» اكر مرد است ياها را از سه انككشت باز تا يكك وجب فاصله دهد و اككر زن است ياها را به هم بجسباند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه انلا از ام70؟ 
قرائت 

1٠١١ مسأله‎ 

در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه؛ انسان بايد اول حمد و بعد از آن يكك سوره تمام بخواند. 

٠٠١0 مسأله‎ 


الكروقك نما حك راش ا الات تأتعاى شوج كل سوه را كراشن نعل ريك كنا كر موود ايعو انه زه بادركدة امن كرف ند 


او صدمه بزند نبايد سوره را بخواند واكر در كارى عجله داشته باشد مى تواند سوره را نخواند. 
مسأله ١١١2‏ 


اكر عمداً سوره را بيش از حمد بخواند نمازش باطل است و اكر اشتباهاً سوره را بيش از حمد بخواند و در بين آن يادش بايد بايد 


سوره رارها كنند و بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند. 

مسأله /ا١٠٠‏ 

اكر حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش كند و بعد از رسيدن به ركوع بفهمد نمازش صحيح است 
مسأله ٠٠١4‏ 


اكر يبش از آنكه براى ركوع خم شود بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده بايد بخواند و اكر بفهمد سوره را نخوانده بايد فقط سوره 
را بخواند ولى اكر بفهمد حمد تنها را نخوانده بايد اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند و نيز اكر خم شود و ييش از آنكه 


به ركوع برسد بفهمد حمد و سوره يا سوره تنها وايا حمد تنها را نخوانده بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايد. 
مسأله ١١١9‏ 


اكر در نمازء يكى از جهار سورهاى را كه آيه سجده دارد ودر 
لال 


سال 4351 كقعدمى سواعيدا تكرانن ارس باطل ات 
مسأله ٠١٠١‏ 


اك انهاه مشكول ع انقب ستررة ا نشو كم سهد تعن ارد كانيع كن 1( رمفيق ياب سحدة بقهما باتك افاصورة وابوها 
كند و سوره ديكر بخواند و اكر بعد از خواندن آبه سجده بفهمد بايد در بين نماز بنا بر احتياط با اشاره؛ سجده آن را به جا آورد و 


به همان سوره كه خوانده اكتفا نمايد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه /86 انل از ام70؟ 


مسأله ٠١١١‏ 
اكر در نماز آيه سجده را بشنود و به اشاره سجده كند نمازش صحيح است. 
مسأله ٠١1١1‏ 


در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نيست اككر جه آن نماز به واسطه نذر كردن واجب شده باشد ولى در بعضى از نمازهاى 


مستحبّى مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصى دارد اكر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد بايد همان سوره را بخواند. 
مسأله ٠١11‏ 


در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در ركعت اول بعد از حمد سوره جمعه ودر ركعت دوم بعد از حمد سوره 


منافقين بخواند و اكر مشغول يكى از اينها شود بنا بر احتياط واجب نمى تواند آن را رها كند و سوره ديككر بخواند. 
مسأله ٠١١6‏ 


اك سعة ال حي مل خر ركةة سؤوه ذل 22 الله | كيف سور ذل :ا الها الكاق ون رد موف اقل اقدرا وعا كله وسووة كر 
بخواند. ولى در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اككر از روى فراموشى به جاى سوره جمعه و منافقين يكى ازاين دو سوره را 


بخواند تابه نصف نرسيده مى تواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقين را بخواند. 
مسأله ٠١14‏ 


اكر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمداً سوره قل هُوَ اللَهُ أدد يا سوره قَلَ با أيّهَا الْكافِرُونَ بخواند اكر جه به نصف نرسيده 
باشد بنا بر احتياط واجب نمى تواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقين را بخواند. 

٠١١2 مسأله‎ 

اكر در نماز» غير سوره قل هُوَ اللهُ أعد و قل با أيهَا الْكافِرُونَ سوره ديكرى بخواند تا به نصف نرسيده مىتواند رها كند و سوره 


ديكرى بخواند. 
مسأله ٠١11/‏ 


اكر مقدارى از سوره را فراموش كند يا از روى ناجارى مثلاً به واسطه تنككى وقت يا جهت ديكر نشود آن را تمام كند مى تواند آن 
سرزرة زاوها كد سور شرك رق بكراتد اكز عه اذ تنعت كذعة سيد با سوراف را الى كر اند فن قو الله 
الال 


اتحله يافل كا انها الكافوون ال 


1٠١14 مسأله‎ 
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بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر 


را اهسته بخوانند. 

1١١19 مسأله‎ 

مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند. 
مسأله ٠١9٠‏ 


زن مى تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند ولى اكر نامحرم صدايش را بشنود بنا بر احتياط واجب 


بايد أهسته بخواند. 
مسأله ٠١١‏ 


اكر در جايى كه بايد تماق وا بلند خوائد عمداً اهنع بخوائد يدر جات كه بابد هيه خوائد عمداً بلند مخوائد تماش ياطل است 
ولى اككر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد صحيح است و اككر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده لازم نب 1 


وقذازي ا كدح اند دوتارة بقواقت 

٠١71 مسأله‎ 

اكر كسى در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صدايش را بلند كند مثل آنكه آنها را با فرياد بخواند نمازش باطل است. 
مسأله 1١71“‏ 


انسان بايد نماز را ياد بكيرد كه غلط نخواند و كسى كه به هيج قسم نمى تواند صحيح آن را ياد بككيرد بايد هر طور كه مى تواند 
بخواند و احتياط مستحب آن است كه نماز را به جماعت به جا آورد. 


1٠١7© مسأله‎ 


كسى كه حمد و سوره و جيزهاى ديكر نماز را به خوبى نمىداند و مىتواند ياد بكيرد جنانجه وقت نماز وسعت دارد بايد ياد بكيرد 
واكروقت تك اث ناير احتياط واجن :در ضورتى كه ممكن باشد بايد تماش را به جماعثة بخوائد. 


مسأله 0م7١٠‏ 
احتياط وااجب آن استث كه براى ياد ذادن واجبات نماز مزد تكيرد ولى براى مستيحبات آن اشكال ندارد. 


٠١72 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه دناظا از ام70؟ 


"سكي إر كتياك فين بااسورو روا لدانه ياعهدا أن وا تكرين با اند ساف ير فى تدر دك كريك سات نه تاي شن [5) كريد 


يا جايى كه بايد بدون زير و زبّر خوانده شود زير و زبر بدهد يا تشديد را نككويد نماز او باطل است. 
مسأله 1١71/‏ 


اكر انسان كلمهاى را صحيح بداند و در نماز همانطور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده احتياط مستحب آن است كه نماز را دوباره 
بخواند و اكر وقت كذشته قضا نمايد. 
0 


٠١74 مسأله‎ 


اكر زير و زر كلمداى را نداند بايد ياد بكبرد ولى اكر كلمداى را كه وقئ كردن آخير آن جايز است هميشه وقف كند ياد كرفتن 
زير و زبر آن لازم نيست و نيزاكر نداند مثلاا كلمداى به (س) است يا به (ص) بايد ياد بككيرد و جنانجه دو جور يا بيشتر بخواند مثل 
آنكه در اهْدِئًا الصّراطَ الْمّثِمَقِيمَ مستقيم را يكك مرتبه با سين و يكك مرتبه با صاد بخواند نمازش باطل است مكر آنكه هر دو جور 


قرائثت شده باشد و به اميد رسيدن به واقع بخواند. 
مسأله 1١179‏ 


ل ا ل ا ا 
كلمه سوء بهتر است آن واو را مد بدهد يعنى آن را بكشد و همجنين اكر در كلمهاى الف باشد و حرف قبل از الف در آن كلمه 
ا 
حرف قبل از (ى) در آن كلمه زير داشته باشد و حرف بعد از (ى) در آن كلمه همزه باشد مثل جىء بهتر آن است (ى) را با مد 
بخواند و اككر بعد ازاين واو و الف و (ى) به جاى همزه (ء ) حرفى باشد كه ساكن است يعنى زير و زبر و ضمه ندارد باز هم بهتر 
آن است كه اين سه حرف را با مد بخواند مثلاً در و لا الضَالَّين كه بعد از الف حرف لام ساكن است بهتر آن است كه الف آن را با 


مد بتو اك 
مسأله ٠١7٠١‏ 


اقوى اينست كه لازم نيست در نماز وقف به حركت و وصل به سكون را مراعات نمايد و معنى وقف به حركت آن است كه زير يا 
ذوعا بشن آخبر كلنداق وا بكر يقاو نين أن كلنة و#لجة امدق افاسله ذفن مقلة بكر يك أل محم ن الرحيم و ميم الرحيم را زير بدهد و 
بعد قدرى فاصله دهد و بككُويد مالكك يوم الدين و معنى وصل به سكون اينست كه زير يا زيريا بيش كلمهاى را نككويد و آن كلمه 
رابه كلمه بعد بجسباند مثل آنكه بكويد الرحمن ن الرحيم و ميم الرحيم را زير ندهد و فوراً مالكك يوم الدين را بككويد. 


مسأله ١"ا١٠‏ 


در ركعت سوم و جهارم نماز مىتواند فقط يكك حمد بخواند يا سه مرتبه تسبيحات اربعه بكويد يعنى سه مرتبه بككويد سَبْحانَ الله و 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه انان از 1م70 


العلة يق و لزنه ل اندو لك ) وى اتفماظ والعي الا اتدات كديرفي فة وناك اريعلدوا كر يدهو هي قاقد نكو ركم ركرك سينك زا 
در ركعث ديكر تسبيحات بكويد و بهتر اسث در هر دو ركعث تسبيحات بخواند. 


زع/ال] 

1١71 مسأله‎ 

در تنككى وقت بايد تسبيحات اربعه را يكك مرتبه بكويد. 

1١1"1" مسأله‎ 

بر مرد وزن واجب است كه در ركعت سوّم و جهارم نمازء» حمد و تسبيحات را آهسته بخواند. 
مسأله 1١17”©‏ 


اكر در ركعت سوّم و جهارم؛ حمد بخواند بنا بر احتياط واجب بايد بشم الله آن را هم آهسته بكويد خصوصاً براى مأموم و كسى 


كه تارقن وااقرادا ع خافن 

1١1" مسأله‎ 

كسى كه نمى تواند تسبيحات را ياد بككيرد يا درست يا صحيح بخواند بايد در ركعت سوّم و جهارم حمد بخواند. 
مسأله #"ا١|‏ 


كسى كه در دو ركعت اول نماز به خيال اينكه دو ركعت آخر است تسبيحات بكويد جنانجه بيش از ركوع بفهمد بايد حمد و 
سوره را بخواند و بنا بر احتياط مستحب بعد از نماز سجده سهو براى تسبيحات زيادى انجام بدهد و اكر در ركوع بفهمد نمازش 


٠١7 1/ مسأله‎ 


اكر در دو ركعت آخر نماز به خيال اينكه در دو ركعت اول است حمد بخواند يا در دو ركعت اول نماز با اينكه كُمان م ىكرده در 


دو ركعت آخر است حمد بخواند جه يبيش از ركوع بفهمد و جه بعد از آن نمازش صحيح است. 
مسأله ٠١174‏ 


اكر در ركعت سوم يا جهارم مىخواست حمد بخواند اما تسبيحات به زبانش آمدء يا مى خواست تسبيحات بخواند حمد به زبانش 
آمد در جنين صورتى اقوى آن است آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند» ولى اكر عادتش خواندن جيزى بوده كه 


به زبانش آمده و در خزانه قلبش آن را قصد داشته مىتواند همان را تمام كند و نمازش صحيح است. 
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1٠١79 مسأله‎ 


كسى كه عادت دارد در ركعت سوم و جهارم تسبيحات بخواند اكر بدون قصد مشغول حمد خواندن شود اقوى آن است كه آن را 


رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند. 
مسأله 1٠١5٠‏ 


در ركعت سوم و جهارم مستحب است بعد از تسبيحات استغفار كند مثلا بككويد: 

سْتَغْفرٌ الله رَبَى و آتوْبُ اليه يا بكويد: 

«اللْهُمَ اغَفِرِ لى) و اكر به كمان آنكه حمد يا تسبيحات را كفته مشغول كفتن استغفار شود و شكك كند كه حمد يا تسبيحات را 
خوانده يا نه بايد به شكك خود اعتنا ننمايد و همجنين است اكر نما زكزار بيش از خم شدن براى ركوع در حالى كه مشغول كفتن 
استغفار نيست شكك كند كه 

]/[ 


حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه بايد به شكك خود اعتنا نكند. 
مسأله ٠١1‏ 


اكر در ركوع ركعت سوّم يا جهارم يا در حال رفتن به ركوع شكك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه بايد به شكك خود اعتنا 


1٠١67 مسأله‎ 


ه ركاه شكك كند كه آيه يا كلمهاى را درست كفته يا نه اكر به جيزى كه بعد از آن است مشغول نشده. بايد آن آيه يا كلمه را به 
طور صحيح بكويد واكر به جيزى كه بعد از آن است مشغول شده جنانجه آن جيز ركن باشد مثل آنكه در ركوع شكك كند كه 
فلان كلمه از سوره را درست كفته يا نه بايد به شكك خود اعتنا نكند و اكر ركن نباشد مثلاً موقع كفتن لَه الصَّمَدُ شكك كند كه قل 
هُوَ الله احد را درست كفته يا نه باز هم مى تواند به شكك خود اعتنا تكند ولى اكر احتياطاً آن آيه يا كلمه را به طور صحيح بكويد 
اشكال ندارد و اككر جند مرتبه هم شكك كند مى تواند جند بار بكويد اما اكر به وسواس برسد و باز هم بككُويد بنا بر احتياط واجب 


بايد نمازش را دوباره بخواند. 
مسأله 1١61"‏ 


مستحب است در ركعت اول بيبش از خواندن حمد بكويد أَعَوٌدْ بللهِ مِنَ الشَّيِطانٍ الرَجِيم و در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر 
اكر اهام تجماغت ست ويقم اللدهرا للند يكوبد ود حال'قرادى اهسعه بكوينبو مد وسوزه را شمردة بشوائد.و.ور اشر هر آيه 
وقلك كته يكن الاراني: 1< بد اتعميائد اونا نه الغو لان حم وسور با متفانى انه ارسج اعد يا 

اكر نماز را به جماعت مى خواند بعد از تمام شدن حمد امام و اككر فرادى مى خواند بعد از آنكه حمد خودش تمام شد بككويد: 


الك ل لد وك العالميق و جيعد اتش قوق شيرقل الله أضية يكف يا ذو باجلة مرش ]ككل لك الله وك 1 جا مش مرق كد لكه الله 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه طانان از امب 
ينا بكويد و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند بعد تكبير يبش از ركوع را بككويد يا قنوت را بخواند. 

1٠١6© مسأله‎ 

مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول سوره «انا انزلناه) ودر ركعت دوم منوره فل لق الله لخد را بخواند. 

مسأله م6١٠‏ 

مكروه است انسان در تمام نمازهاى يكك شبانه وول سوؤه دقل 34 الله أده را اتخوائن: 

1٠١68 مسأله‎ 


كوانه ةق سوره قل 34 الله أخدد واه ركف قن «مكروة اسك 
جنانكه خواندن حمد هم با يكك نفسء مكروه است. 


٠١1/ مسأله‎ 

سورهاى را كه در ركعت اول خوانده؛ مكروه است كه در ركعت دوم بخواند ولى اكر سوره قعل هُوَ الله أدى را در هر دو ركعت 
بخواند مكروه نيست. 

]١ا/2[‎ 

ركوع 

٠١6/4 مسأله‎ 

در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازهاى خم شود كه بتواند دست را به زانو بكّذارد واين عمل را ركوع مى كويند. 


1٠١59 مسأله‎ 


ح ُ ا : 7 ٠‏ 3 5 3 31 ت كه 2 ا 1 
اكر به اندازه ركوع خم شود ولى دستها را به زانو نكّذارد خلا احتياط است يس احتياط أن است دستها را به روى زانو 
بكذارد. 


مسأله ٠١0٠‏ 
ه ركاه ركوع را به طور غير معمول به جا آورد مثلا به جب يا راست خم شود اكر جه دسته اى او به زانو برسد صحيح نيست. 
مسأله ٠١1‏ 


خم شدن بايد به قصد ركوع باشد يس اكر به قصد كار ديكرى مثلا براى كشتن جانور خم شود نمى تواند آن را ركوع حساب كند 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عانان از م70 
بلكه بايد بايستد و دوباره براى ركوع خم شود و به واسطه اين عمل» ركن زياد نشده و نماز باطل نمى شود. 
مسأله ٠١807‏ 


كسى كه دست يا زانوى او با دست و زانوى ديكران فرق دارد مثلاً دستش خيلى بلند است كه اكر كمى خم شود به زانو مىرسد يا 


زانوى او يايينتر از مردم ديكر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد بايد به اندازه معمول خم شود. 
مسأله ٠١017‏ 


كسى كه نشسته ركوع مى كند بايد به قدرى خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد و بهتراست به قدرى خم شود كه صورت 
نزديكك جاى سجده برسد. 


مسأله ه١٠‏ 


وبحمده) كمتر نباشد. 
مسأله ٠١04‏ 


ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربى صحيح كفته شود 


٠١82 مسأله‎ 


در ركوع بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد و در ذكر مستحب هم اكر آن را به قصد ذكرى كه براى ركوع دستور دادهاند 


بكويند بنا بر احتياط واجب بايد بدن آرام باشد. 

٠١01/ مسأله‎ 

اكر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مى كويد بىاختيار به قدرى 
00 


حركت كند كه از حال آرام بودن بدن» خارج شود بنا بر احتياط مستحب بعد از آرام كرفتن بدن دوباره ذكر را بككويد ولى اكر 
كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود يا انككشتان را حركت دهد اشكال ندارد. 


٠١0/ مسأله‎ 


اكر بيش از آنكه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام كيرد عمداً ذكر ركوع را بكويد نمازش باطل است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه هلان از امب 


٠١09 مسأله‎ 


اكثر بيش از تمام شدن ذكر واجب عمداً سر از ركوع بردارد نمازش باطل است و اكر سهواً سر بردارد جنانجه بيش از آنكه از حال 
ركوع خارج شود يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده» بايد در حال آرامى بدن دوباره ذكر را بكويد واكر بعد از آنكه از 


|٠١2٠ مسأله‎ 


اكر نتواند به مقدار ذكر در ركوع بماند. در صورتى كه بتواند بيش از آنكه از حد ركوع بيرون رود ذكر را بككُويد بايد در آن حال 


ذكر رايكؤويد واكر ثثوائك .ينا ير احتياط در حال برخاستن ذ كر را بكويد. 
مسأله ٠١2١‏ 


اكر به واسطه مرض و مانند آن نتواند در ركوع آرام بككيرد» نماز صحيح است ولى بايد بيش از آنكه از حال ركوع خارج شود ذكر 
واجب يعنى «سُبْحَانَ رَبّىَ العَظيم و بِحَمْدِوا يا سه مرتبه «سَبْحانَ الله را بكويد. 


٠١27 مسأله‎ 


هركاه نتواند به اندازه ركوع خم شود بايد به جيزى تكيه دهد و ركوع كند واكر موقعى هم كه تكيه داده نتواند به طور معمول 
ركوع كند بايد به هر اندازه مى تواند خم شود واكر هيج نتواند خم شود بايد موقع ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند و احتياط 
مستحب آن است كه نماز ديككرى هم بخواند و براى ركوع آن با سر اشاره نمايد. 


|١217 مسأله‎ 


كبى كم ى تواند اتسهادة تماق بخوائك اكر ون تحال اسعاده يا نفس توائد ركريع كتد يانه ابنقادة شان بخؤائد وببرلق ركوع :بسر 
اشاره كند و اكر نتواند اشاره كند بايد به نيت ركوع جشمها را هم بككذارد و ذكر آن را بككويد و به نيت برخاستن از ركوع جشمها 
را باز كند و اككر از اين هم عاجز است بايد در قلب نيت ركوع كند و ذكر آن را بككويد. 


1٠١2 مسأله‎ 


كسى كه نمى تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند و براى ركوع فقط مى تواند در حالى كه نشسته است كمى خم شود يا در حالى كه 
ايستاده است با سر اشاره كند بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره نمايد و احتياط واجب آن 
00 


است كه نماز ديكرى هم بخواند و موقع ركوع آن بنشيند وهر قدر مىتواند براى ركوع خم شود. 


مسأله م2١٠‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالانا صفحه ولاش از ام7؟ 


اكر بعد از رسيدن به حد ركوع و آرام كرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه به قصد ركوع به اندازه ركوع خم شد نمازش باطل است و 
نيز اكر بعد از آنكه به اندازه ركوع خم شود و بدنش آرام كرفت به قصد ركوع به قدرى خم شود كه از اندازه ركوع بككذرد و 
دوباره به ركوع بركردد بنا بر احتياط واجب نمازش باطل است و بهتر آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. 


مسأله عع١٠‏ 


بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد راست بايستد و بعد از آنكه بدن آرام كرفت به سجده رود و اكر عمداً بيش از ايستادن يا بيش از 


آرام كرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است. 
مسأله /ا2١٠‏ 


اكر ركوع رافراموش كند و يبش از آنكه به سجده برسد يادش بيايد بايد بايستد بعد به ركوع رود و جنانجه به حالت خميدكَى به 


ركوع بركردد نمازش باطل است. 
مسأله ٠١24‏ 


اكر بعد از آنكه ييشانى به زمين برسد يادش بيايد كه ركوع نكرده بنا بر احتياط واجب بايد بايستد و ركوع را به جا آورد و نماز را 


تمام كند و دوباره بخواند. 
مسأله ٠١89‏ 


مستحب است ييش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده تكبير بككُويد ودر ركوع زانوها را به عقب دهد و يشت را صاف 
نككهدارد و كردن را بكشد و مساوى يشت نككهدارد و بين دو قدم را نككاه كند و بيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد و بعد از 


أنككة از ركوع برخاست و راست انستاد ور حال آرامى بدن بكويد صَمِعٌ الله لعن حمدم: 
مسأله ١٠و١١‏ 

مستحب است در ركوعء زنها دست را از زانو بالاتر بككذارند و زانوها را به عقب ندهند. 
سجود 

[برخى احكام] 


مسأله ١/ا١٠‏ 


نمازكزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب بعد از ركوع دو سجده كند و سجده آن است كه ييشانى و كف دو 


دست و سردو زانو و سر دو انكشت بزركك ياها را به زمين بكذارد. 
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مسأله 7/ا١١‏ 

دو سجده روى هم يكك ركن است كه اككر كسى در نماز واجب 

]١ا/9[|‎ 

عمدا يااز ووى فراموشى هر دو نوترك كتده يادو هده ديكربة آنها اضافة تنابد: شارشن باطل اسح 

مسأله "1/ا١1‏ 

اكر عمداً يكك سجده كم يا زياد كند نماز باطل مى شود و اكر سهواً يكك سجده كم كند حكم آن بعداً كفته خواهد شد. 


مسأله ©/ا١٠‏ 


اكر قات اهمد باشورايه زمه كذانة سه كرد اسك 
اكر جه جاهاى ديكر به زمين برسد ولى اكر بيشانى را به زمين بكذارد و سهواً جاهاى ديكر را به زمين نرساند» يا سهوا ذكر نكّويد 


سجده صحيح است. 

مسأله 0/ا١٠‏ 

در سجده هر ذكرى بككُويد كافيست به شرط آنكه مقدار ذكر از سه مرتبه «سَرْبِحانَ الله) يا يكك مرتبه «سُبِحانَ ربى الاعلى و بِحَمْدِة) 
كمتن نناشد 

و مستحب است سُبِحانَ ربى الأعلى و بِحَمْدِةٌ) را سه يا ينج يا هفت مرتبه بكويد. 


مسأله ع لا١٠‏ 


5 :2 35 ع حنى 0 8 ل 5 5 8 
در سجود بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد و موقع كفتن ذكر مستحب هم اكّر آن را به قصد ذكرى كه براى سجده دستور 


دادهاند بكويد آرام بودن بدن لازم است. 
مسأله /ا/ا١٠‏ 


ح - ا حَ 1 24و 007 6 عدا ار 
اكر بيش از آنكه ييشانى به زمين برسد و بدن آرام بكيرد عمدا ذكر سجده را بكتُويد يا يبش از تمام شدن ذكر عمدا سر از سجده 


بردارد نماز باطل اسيت. 
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مسأله 4/ا١٠‏ 


اككر بيش از آنكه بيشانى به زمين برسد و بدن آرام كيرد سهواً ذكر سجده را بككويد و بيش از آنكه سراز سجده بردارد بفهمد 
اشتباه كرده بايد دوباره در حال آرام بودن» ذكر را بكُويد. 


1١1/9 مسأله‎ 


اكر بعد از آنكه سر از سجده برداشت بفهمد كه بيش از آرام كرفتن بدنء ذكر را كفته يا بيش از آنكه ذكر سجلده تمام شود سر 


1٠١8٠١ مسأله‎ 


اكر موقى كه ذكر سجدة را مى كويد يكى ازهنت عضو را عمدا ال زميق بردازة ثماز باطل هى شود ولى موقعى كه مشغول كفتن 
ذكر نيست اكر غير بيشانى جاهاى ديكر را از زمين بردارد دوباره بكذارد اشكال ندارد. 


مسأله ١م١٠‏ 

اكر بيش از تمام شدن ذكر سجده سهواً بيشانى را از زمين بردارد نمى تواند دوباره به زمين بكذارد و بايد آن را يكك سجده حساب 
كنده ولى اكر جاهاى ديكر را سهواً از زمين بردارد بايد دو مرتبه به زمين بككذارد و ذكر را بكويد. 

]18١[ 

٠١81 مسأله‎ 

بعد از تمام شدن ذكر سجده اول بايد بنشيند تا بدن آرام كيرد و دوباره به سجده رود. 

1٠١81 مسأله‎ 

جاى بيشانى نما زكزار بايد از جاى زانوها و از جاى انككشتانش يستتر و بلندتر از جهار انككشت بسته نباشد. 


٠١8 مسأله‎ 


8 5301 5 . 5 5 0 طٍُ اه 5 :02 3 خأ انكشه نا 
در زمين سراشيب كه سراشيبى آن درست معلوم نيست احتياط واجب أن است كه جاى ييشانى نماز كزار رجاى نكشتهاى د وسر 


زانوهاى او بيش از جهار انككشت بسته بلندتر نباشد. 
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مسأله ٠١44‏ 


اكر بيشانى را سهواً به جيزى بككذارد كه از جاى انككشتهاى يا و سر زانوهاى او بلندتر از جهار انككشت بسته استء جنانجه بلندى آن 
به قدريست كه نمى كويند در حال سجده است مىتواند سر را بردارد و به جيزى كه بلندى آن به اندازه جهار انككشت يا كمتر است 
بكذارد و مىتواند سر را بر روى آنجه به اندازه جهار انككشت يا كمتر است بكشد واكر بلندى آن به قدريست كه مى كويند در 
حال سجده است احتياط واجب آن است كه بيشانى را از روى آن بروى جيزى كه بلندى آن به اندازه جهار انككشت بسته يا كمتر 


است بكشد و اكر كشيدن ييشانى ممكن نيست بنا بر احتياط واجب بايد نماز را تمام كند و دوباره بخواند. 
مسأله ٠١88‏ 


بايد بين بيشانى و آنجه بر آن سجده مى كند جيزى نباشد يس اكر مُهر به قدرى جرك باشد كه بيشانى به خود مُهر نرسد سجده 
ناطل استكم ولى كر مدا وك مير عدن كر افد اشكال دارد. 


مسأله /1م١٠‏ 


در سجده بايد كف دست را بر زمين بككذارد ولى در حال ناجارى يشت دست هم مانعى ندارد و اككر يشت دست ممكن نباشد بايد 
مج دست را بككذارد وجنانجه آن راهم نتواند بايد تا آرنج هر جا را كه مىتواند بر زمين بككذارد واكر آن هم ممكن نيست 


كذاشتن بازو كافى است. 
مسأله ٠١8/‏ 


در سجده بنا بر احتياط واجب بايد سر دو انكشت بزركك ياها راابه زمين بكذارد و اكر انكشتهاى ديكر راء يا روى يا را به زمين 
بكذارد يا به واسظه بلتد بودن تاخن سر شست به زميق ترسك ثماز باطل اسث او كسى كدابه واسطه نداتسين مسأله تمازهاى مود را 


اين طور خوانده بنا بر احتياط مستحب بايد دوباره بخواند. 
مسأله 1٠١86‏ 


كسى كه عقذارى از شيت ياش بريدة بايد بقيه آث زابه زميق بكذارة واكر جيرى از آن نمائده يا اكر مائده خيلى كوثاه اسك» 
بايد بقيه انكشتان را 
كملا 


بكذارد واكر هيج انككشت ندارد بايد هر مقدار از يا باقى مانده به زمين بككذارد. 
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1١5٠ مسأله‎ 


اكر به طور غير معمول سجده كند مثلا سينه و شكم را به زمين بجسباند بنا بر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند و اكر ياها را 


دراز كند اكر جه هفت عضوى كه كفته شد به زمين برسد بايد نماز را دوباره بخواند. 
مسأله ٠١951‏ 


ثهر باجنرى ديكرى كدير أن مله فى كلك نايل باككا باشل 


وى اكر كلا مون راروع قرش فعس ركذ ارده يا بك عار قير فحس باق ونيقاق راان طرق يكف أن ركقارة اشكال ندارة: 
مسأله 1١917‏ 


اكر در ييشانى دمل و مانند آن باشد جنانجه ممكن است بايد با جاى سالم يبشانى سجده كند و اكر ممكن نيست بايد زمين را كود 


كند و دُمل را در كودال و جاى سالم را به مقدارى كه براى سجده كافى باشد بر زمين بككذارد. 

1١917" مسأله‎ 

اكر دمل يا زخم تمام ييشانى را كرفته باشد بايد به يكى از دو طرف ييشانى سجده كند و اككر ممكن نيست به جانه و اكر به جانه 
هم ممكن نيست بنا بر احتياط واجب بايد به هر جاى از صورت ممكن است سجده كند واكر به هيج جاى از صورت ممكن نيست 
بايد با جلو سر سجده نمايد. 

1٠١4 مسأله‎ 

كسى كه نمى تواند بيشانى را به زمين برساند بايد به قدرى كه مى تواند خم شود و مهر يا جيز ديكرى را كه سجده بر آن صحيح 
است روى جيز بلندى كذاشته و يبشانى را طورى بر آن بكذارد كه بكويند سجده كرده است ولى اكر مُهر را بالا بياورد و به بيشانى 
بجسباند سجده صحيح نيست. اما كف دستها و زانوها و انككشتان يا را به طور معمول بايد به زمين بككذارد. 

مسأله ه94١٠‏ 

كسى كه هيج نمى تواند خم شود بايد براى سجده بنشيند و با سر اشاره كند و اكر نتواند بايد با جشمها اشاره نمايد و در هر دو 


صورت احتياط آن است كه اكر مى تواند مهر را بلند كند و بر بيشانى بككذارد و اكر با سر يا جشمها هم نمى تواند اشاره كند بايد در 


قلب نبت سجده كند و بنا بر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده اشاره نمايد. 
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1١9 مسأله‎ 


كسى كه نمى تواند بنشيند» بايد ايستاده نت سجده كند و جنانجه مى تواند براى سجده با سر اشاره كند و اكر نمى تواند با جشمها 
اشاره نمايد (يعنى آن را به قصد سجلده مى بندد و به نيت سر برداشتن باز مى كند) و اككر اين را هم نمى تواند در قلب نيت سجده 
كند و بنا بر احتياط واجب با دست و مانند آن براى 

[16ىا] 


سجده اشاره نمايد. 

1١91/ مسأله‎ 

اكر ببشانى ب ىاختيار از جاى سجده بلند شود جناتجه ممكن باشد نبايد بككذارد دوباره به جاى سجده برسد و اين يكك سجده 
حساب مىشود جه ذكر سجده را كفته باشد يا نه و اكر نتواند سر را نككهدارد و بىاختيار دوباره به جاى سجده برسد روى هم يكك 
سجده حساب مىشود و اكر ذكر نكفته باشد بايد بككويد. 

1١98/4 مسأله‎ 

جايى كه انسان بايد تقيه كند مى تواند بر فرش و مانند آن سجده كند و لازم نيست براى نماز به جاى ديكر برود ولى اكر در آن 
مكان حصير يا سنكك يا جيزى كه سجده بر آن صحيح است وجود دارد و بتواند طورى بر آن سجده كند كه خلاف تقيه نباشد بايد 
بر آن سجده نمايد. 


1١99 مسأله‎ 


اكر روى جيزى كه بدن روى آن آرام نمى كيرد سجده كند باطل است ولى روى تشكك يريا جيز ديكرى كه بعد از سر كذاشتن و 


مقدارى يايين رفتن آرام مى كيرد سجده كند اشكال ندارد. 

11١١١ مسأله‎ 

اكر اثسان تاجار شود كه ذر زمين كل ثماز بخوائد جناتجه آلوده شدن بدن و لباس براق او مشقّت ثدارة» بابد سجده و تشهد را به 
طون مغمول باجا آوود واكر مشقت دارهمىتوائة دن حالى كه استافهه براق ستهده يا سر اشاره كد و تفهد را استاده يخوائد و 


اكر سجده و تشهّد را به طور معمول هم به جا آورد» نمازش صحيح است. 


1١١٠١١ مسأله‎ 
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3 5 7 "0 5 5 2 م ثشااء | 
بعد از سجده دوم در جايى كه تشهّد واجب نيست مثل ركعت سوّم نماز ظهر و عصر و عشا بهتر است لحظهاى بنشيند سيس براى 


ركعت بعد برخيزد واين عمل را جلسه استراحت مى كويند. 
جيزهابى كه سجده بر آنها صحيح است 
مسأله ١١١1‏ 
بايد بر زمين و جيزهاى غير خوراكى كه از زمين مىرويد مانند جوب و بركك درخت سجده كرد وسجده بر جيزهاى خوراكى و 
يبوشاكى صحيح نيست و نيز سجده كردن بر جيزهاى معدنى مانند: 
ذ شن مانتك :سدكه نكهاى سياه اشكال ندارد. 
فلزّات. طلا و نقره» عقيق و فيروزه باطل است اما سجده كردن بر سنكّهاى معدنى مانند سنكك مرمر و سنكمّهاى بآأه ل ر 
[*ى )| 
مسأله 1١١‏ 
سجده كردن ير برك درخت هو اكر تازه باشد جابز نيست ولى يسن از خشكك شدن هىتوان بر آنْ سجده كرد. 
مسأله ١١١6‏ 
سجده بر جيزهايى كه از زمين مى رويد و خوراك حيوانات است مثل علف و كاه؛ صحيح است. 


مسأله ه١١١1‏ 


سجده بر كلهايى كه خوراكى نيستند صحيح است ولى سجده بر دواهاى خوراكى كه از زمين مىرويد مانند كل بنفشه و كل 


كاوزبان» صحيح نيست. 
مسأله م١١١‏ 


5 ح 5 5 5 . 
سجده بر كياهى كه خوردن آن در بعضى از شهرها معمول است و در شهرهاى ديكر معمول نيست و نيز سجده بر ميوه نارس» 


صحيح نيست ولى سجده بر توتون جايز است. 
مسأله /ا١١١1‏ 


سجده بر سنكك آهكك و سنكك كج صحيح است بلكه به كج و آهكك بخته و آجر و كوزه كلى و مانند آن هم مى شود سجده كرد. 
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1١١١8 مسأله‎ 


اكر كاغذ را از جيزى كه سجده بر آن صحيح است مثلاً از كاه يا جوب ساخته باشند مى شود بر آن سجده كرد و سجده بر كاغذدى 


كه از ينبه تهتّه مى شود اشكال ندارد ولى بنا بر احتياط واجب بر كاغذى كه از حرير و ابريشم ساخته مى شود نمى شود سجده كرد. 
مسأله 1١1١١9‏ 


براى سجده بهتر از هر جيز تربت حضرت سيدالش هداء عَلَيِهِ السَلّام مى باشد و بعد از آن خاكك, بعد از خاكك سنكك و بعد از سنكك 


كاه أسيت: 

1١١١١ مسأله‎ 

اكر جيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد» يا اكر دارد به واسطه سرما يا كرماى زياد يا تقّه و مانند اينها نمى تواند بر آن سجده 
كندء بايد به لباسش اكر از كتان يا ينبه است سجده كند و اككر لباسش از جيز ديككر است بر همان لباس سجده كند واكر آن هم 
نيست بايد بر يشت دست و جنانجه آن هم ممكن نباشد بنا بر احتياط به جيز معدنى مانند انككشتر عقيق سجده نمايد. 

1١١١ مسأله‎ 

سجده بر كل و خااكك سستى كه بيشانى روى آن آرام نمى كيرد اكر بعد از آنكه مقدارى فرو رفت آرام بككيرد اشكال ندارد. 


1١١17 مسأله‎ 


اككر در سجده اول مهر به بيشانى بجسبد و بدون اينكه مهر را بردارد دوباره به سجده رود اشكال ندارد و دو سجده حساب مى شود 


ولى بهتر است مهر را از يبشانى جدا كند. 
مسأله 1١١7‏ 


اكر در بين نماز جيزى كه بر آن سجده مى كند كم شود و جيزى 

زعملا 

كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد جنانجه وقت وسعت دارد و در جاى ديكر جيزى كه سجده بر آن صحيح است وجود 
داشته باشد بايد نماز را بشكند و اكر وقت تنكك باشد يا جيزى كه سجده بر آن صحيح است وجود نداشته باشد بايد به لباسش اكر 
از ينبه يا كتان است سجده كند و اككر از جيز ديكرى ست بر همان لباسش سجده كند واكر آن هم ممككن نيست بر يشت دست و 


اكر آن هم نمىشود بنا بر احتياط به جيز معدنى مانند انككشتر عقيق سجده نمايد. 
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1١١١6 مسأله‎ 


ه ركاه در حال سجده بفهمد ييشانى را بر جيزى كذاشته كه سجده بر آن باطل است اكر ممكن باشد بايد ييشانى رااز روى آن 


بروى جيزى كه سجده بر آن صحيح است بكشد و اكر وقت تنكك است به دستورى كه در مسأله بيش كفته شد عمل كند. 
مسأله ١١١4‏ 

اكر بعد از سجده بفهمد بيشانى را روى جيزى كذاشته كه سجده بر آن باطل است اشكال ندارد. 

١١١2 مسأله‎ 


سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام مى باشد و بعضى از مردم عوام كه مقابل قبر امامان اعَلَيِهمالسّلَام) بيشانى را به روى زمين 
مى كذارند اكر براى شكر خداوند متعال باشد اشكال ندارد وكرنه حرام است. 


مستحبّات و مكروهات سجده 
مسأله 1١١١1/‏ 


در سجده جند جيز مستحب است: 

)١‏ كسى كه ايستاده نماز مىخواند بعد از آنكه سر از ركوع برداشت و كاملا ايستاد و كسى كه نشسته نماز مىخواند بعد از آنكه 
كاملا نشست براى رفتن به سجده تكبير بكلويد. 

؟) موقعى كه مرد مى خواهد به سجده برود» اول دستها را و زن اول زانوها را به زمين بككذارد. 

") علاوه بر ييشانى» بينى را به مُهر يا جيزى كه سجده بر آن صحيح است بيككذارد. 

*) در حال سجده انككشتان دست را به هم بجسباند و برابر كوش بككذارد. به طورى كه سر انككشتان رو به قبله باشد. 

[همل] 

©) در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد؛ يكى از دعاهاى مناسب در سجده اين است: 

يا تحير المستؤلينَ ويا حمر الْمَعْطينَ أررفْنى وَ اررق عيالى مِنْ فَضْلِك فَإنَك ذُوالْمَضْل الْعظيم. 

يعنى: 

اى بهترين كسى كه از او سؤال مى كنند و اى بهترين عطا كنندكانء روزى بده به من و عيال من از فضل خودت؛ يس به درستى كه 
تو داراى فضل بزر كى. 

2) بعد از سجده بر ران جب بنشيند و روى ياى راست را بر كف ياى جب بككذاردء (و اين را تَوَرّك كويند). 


)١‏ بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام كرفت تكبير بككويد. 
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8 بعد از سجده اوّل بدنش كه آرام كرفت أسْتَغْفِرٌ الله رَبَى و أَنُوبٌ اليه بككويد. 

4) سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دستها را روى رانها بككذارد. 

)٠‏ براى رفتن به سجده دوم, در حال آرامى بدن «الله اكبر) بككويد. 

)١‏ در سجددها صلوات بفرستد. 

)١١‏ در موقع بلند شدنء دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد. 

1) مردها آرنجها و شكم را به زمين نجسبانند و بازوها را از يهلو جدا نكاه دارند و زنها آرنجها و شكم را به زمين بكذارند و 
اعضاء بدن را به يكديكر بجسبانئد. 

و مستحبات ديكر سجده در كتابهاى مفصّل كفته شده است. 


1١١١4 مسأله‎ 


قرآن خواندن در سجده مكروه است و نيز مكروه است براى برطرف كردن كرد و غبار» جاى سجده را فوت كند و اككر در اثر فوت 


كردن دو حرف از دهان بيرون آيد نماز باطل است و غير از اينها مكروهات ديكّرى هم در كتابهاى مفصضل كفته شده است. 

سجده واجب قرآن 

1١١9 مسأله‎ 

در جهار سوره از قرآن مجيد آيه سجده است «سورهدهاى و النّجِم (*2) اقرأ (48) و الم تنزيل (5”) و حم سجده )6١(‏ وهر كاه 
الباق 1 تسوه ور عقر نك نبا كرقن قنن بانتقي امد سعطيه رودو كر فر افرش وهر كدان اقش ١‏ اتشسصته واعي اسك كر 
كوش ندهد بلكه آيه سجده به كوشش بخورد بنا بر احتياط 

[عمل] 

واجب بايد سجده كند. 

1١17١ مسأله‎ 

اكر انسان موقعى كه آيه سجده را مىخواند از ديكرى هم بشنود بايد دو سجده انجام دهد. 

1١17١ مسأله‎ 


در غير نماز اكر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا به آن كوش بدهد بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند. 


1١1717 مسأله‎ 
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اكر آيه سجده رااز صدا و سيما يا ضبط صوت يا رايانه بشنود لازم نيست سجده كندء بلى اكر به صورت مستقيم از صدا و سيما 
يخش شود مثل اينكه از بلند كو بشنود بايد سجده كند. 


1١171 مسأله‎ 


بنا بر احتياط واجب در سجده واجب قرآن» نمىشود بر جيزهاى خوراكى و يوشاكى سجده كرد ولى ساير شرايطى كه در سجده 


نماز لازم است در اين سجده واجب نيسثك. 

1١7 مسأله‎ 

در سجده واجب قرآن بايد طورى عمل كند كه بككويند سجده كرد يعنى تت و صورت ظاهرى سجده كفايت مى كند. 

1١74 مسأله‎ 

ك ركاه دو سجده قرآن يشاقى زرابه قضصد سحده به زفين بكذارد» ا كر عند ذكر نكويبد كاقسث و كلمن ذكر مشغص اسك وبهثر 
اسك تكويد: 

لا اله الآ الله ما عقا لذ اله ال الله إنمانا و كصديقاء لا اله الا الله عبودتة ووقاً شعدث لكك باوث تكد و رق لا تستتكنا وله ستكرا 


1١172 مسأله‎ 


سجده واجب قرآن, تكبيرة الا-حرام» تشهّد و سلام ندارد ليكن احتياط واجب آن است كه يس از سر برداشتن از سجده. تكبير 


1١171/ مسأله‎ 


در ركعت دوم تمام نمازهاى واجب و ركعت سوّم نماز مغرب و ركعت جهارم نماز ظهر و عصر و عشا بايد انسان بعد از سجده دوم 
بنشيند و در حال آرام بودن بدن تشهد بخواند يعنى بكلويد: 
أَشْهَدُ آنْ لا له إلا الله وَحْدَّهُ لا شّريك لَهُ وَ أَشْهَدُ أنَّ مُحمّداً عَبِدُهُ وَ رَسُولَهُ أللْهُم صل عَلَّى مُحَمّد وَ آل مُحَمّد. 


/ام] 


1١١74 مسأله‎ 
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كلمات تشهد بايد به عربى صحيح و به طورى كه معمول است يشت سرهم كفته 
مسأله 1١179‏ 


اكر تشهّد را فراموش كند و بايستد و ييش از ركوع يادش بيايد كه تشهّد را نخوانده بايد بنشيند و تشهّد را بخواند و دوباره بايستد و 
آنجه بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند و اككر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد» بايد نماز را تمام كند و 


بعد از سلام نماز» تشهّد را قضا كند و براى تشهّد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد. 
مسأله 1١١7١‏ 


مستيحب است در حال تشهد بر ران جب بنشيند و روى باى راست را به كف ياى جب بككذارد و بيش از تشهد بكويد: 
الكند الل يا يكو ينه 

بشم الله و بالله و الْحَمدٌ لله وَ حَمرْ الأسماءٍ لله ونيز مستحب است دستها را بر رانها بككذارد و انكشتها را به يكديكر بجسباند و به دامان 
عرد كاه كلد يوبيغة أل :عنام اند لك بكري 


و تقبّل شَفاعَتَهُ و ارفغ دَرَجَنَُ. 
مسأله ١17"1‏ 


سلام نماز 
مسأله 11١77‏ 


بعد از تشهّد ركعت آخر نماز» مستحب است در حالى كه نشسته و بدن آرام است بككويد: 

آلتَلامٌ عَلَيِك يها الي وَ رَحْمَةٌ الله و برَكاتّةُ و بعد از آن بايد بكويد: 

افد سح ر يعارز رو لاني كريد 

َلسَّلامُ غلبا على عباك الله الالح ولق اككر ال مسلا زا كويد حاط وايعي ا [نية بعد ال آل الفلا عليكو وعم انر 
يرَكاتّه را هم بكويد. 


مسأله "11171 


اكر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه صورت نماز به هم نخورده و كارى هم كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل 
مى كند مثل يشت به قبله كردن انجام نداده بايد سلام را بككويد و نمازش صحيح است. 
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مسأله 1١١7©‏ 


اكر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه صورت نماز به هم خورده است جنانجه يبش از آنكه صورت نماز به هم 
بخورد كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند مثل يشت به قبله كردن انجام نداده باشد نمازش صحيح است و اكر بيش 
از آنكه صورت نماز به هم بخورد كارى كه عمدى و سهوى آن 

[هىلا 

نماز را باطل مى كند انجام داده باشد نمازش باطل است. 

ترتيب 


مسأله ه17١١‏ 
اكر عمداً ترتيب نماز را به هم بزند مثلا سوره را بيش از حمد بخواند يا سجود را بيش از ركوع به جا آورد» نماز باطل مى شود. 
مسأله 1١172‏ 
اكر ركنى از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد, مثلاً بيش از آنكه ركوع كند دو سجده نمايد» نماز باطل است. 
مسأله 11١171‏ 


كرو كت قراو كتن ومعو را كديعد ال ان اسكعو راقو “تمت يدها آووة مفلايشن از كدو دي كن سنديه قراف 
بايد ركن را به جا آورد و آنجه را اشتباهاً بيش از آن خوانده دوباره بخواند و بنا بر احتياط واجب براى هر زياده دو سجده سهو به 


جا آورد. 
مسأله 1١1"4‏ 


صحيح است و براى حمد فراموش شله بنا بر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد. 


مسأله 11179 


اككر جيزى را كه ركن نيست فراموش كند و جيزى را كه بعد از آن است و آن هم ركن نيست به جا آورد مثلاً حمد را فراموش 
كند و سوره را بخواند جنانجه مشغول ركن بعد شده باشد مثا در ركوع يادش بيايد كه حمد را نخوانده بايد بككذرد و نماز او 
صحيح است و براى هر واجب فراموش شده بنا بر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد واكر مشغول ركن بعد نشده باشد بايد 
آنجه را فراموش كرده به جا آورده و بعد از آن جيزى را كه اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند و براى زياده بنا بر احتياط واجب 


دو سجده سهو انجام دهد. 
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1١١6٠ مسأله‎ 


اكر سجده اول را به خيال اينتكه سجده دوم است يا سجده دوم را به خيال اينكه سجده اول است به جا آورد نماز صحيح است و 


سجده اول او سجده اول و سجده دوم او سجده 6 حساب مى شود. 
مُوالات 
مسأله 1١١1‏ 


انسان بايد نماز را با موالات بخواند يعنى كارهاى نماز مانند ركوع و سجود و تشهّد را يشت سرهم به جا أورد و جيزهايى را كه در 
نماز مىخواند به طورى 

[4ىا] 

كه معمول است يشت سر هم بخواند واكر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد كه نككويند نماز مىخواند نمازش باطل است كرجه به 


طور سهوى باشد. 
مسأله 11١1‏ 


اككر در نماز عمداً بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد و فاصله به قدرى نباشد كه صورت نماز از بين برود نمازش باطل نمى شود و 
اكر سهواً باشد جنانجه مشغول ركن بعد نشده باشد بايد آن حرفها يا كلمات را به طور معمول بخواند و اكر مشغول ركن بعد شده 
باشد. نمازش صحيح است مككر در تكبيرة الاحرام كه اككر فاصله بين كلمات آن به قدرى باشد كه از صورت تكبيرة الاحرام خارج 
شود نماز باطل است. 


1١1“ مسأله‎ 

طول دادن ركوع و سجود و قنوت و خواندن سورههاى بزرككء موالات را به هم نمى زند. 
[ مستحبات نماز] 

قنوت 

1١8 مسأله‎ 


4. ى نا آائكةه نككى‎ ٠ ٠ .) ٠ 4. 2 5 5 35 ٠ 8 

اوح ل ست ير وك وار الحلا را ِ ركعت 
مى باشد» خواندن قنوت ييش از ركوع مستحب است و نماز جمعه در هر ركعت يكك قنوت دارد؛ در ركعت اول بيش از ركوع و 
در ركعت دوم بعد از ركوع و نماز آيات ينج قنوت و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اول ينج قنوت و در ركعت دوم جهار قنوت 


ذارة: 


1١١504 مسأله‎ 
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اكر بخواهد قنوت بخواند بنا بر احتياط واجب بايد دستها را مقابل صورت بلند كند 
و مستحب است كف آنها را رو به آسمان و يهلوى هم نككهدارد وغير از شستء انككشتهاى ديكر را به هم بجسباند و به كف دستها 
نككاه كند. 


1١١62 مسأله‎ 


در قنوت هر ذكرى بككويد» اكر جه يكك «سُبِحانَ الله باشد كافيست و بهتر است بكويد: 
لا اله الا الله اك ليم الكريٌ لا اله الا الله العَلِىٌ العظيمٌ شر حا الله رَبّ السّماواتٍ السَئِع وَ َب آلارْضينَ السّبِع و ما فيهنّ و ما بَتنَهُنَ وَ رَبّ 
العَوش العظيم و الْححَمْدٌ لله رب العالّمينَ. 


1١ 1/ مسأله‎ 


مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند» ولى براى كسى كه نماز را به جماعت مىخواند اكر امام جماعت صداى او را بشنودء بلند 


١١/ مسأله‎ 


اككر يعدا قفرت تخراند :قفا تذارة و اكر فراموش كد ور شقن 3 
[*15] 
آنكه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد» مستحب است بايستد و بخواند و اكر در ركوع يادش بيايد» مستحب است بعد از ركوع 


قضا كند و اكر در سجده يادش بيايد» مستحب است بعد از سلام نماز قضا نمايد. 
ترجمه نماز 


ترجمه نماز 

١‏ ترجمه سوره حمد 

بم الله الرّحْمن الرّحيم يعنى ابتدا م ىكنم به نام خداوندى كه در دنيا بر مؤمن و كافر رحم م ىكند و در آخرت بر مؤمن رحم 
ل 

الغفة لله وَث العالميى يسن ثنا معص رضن خداوتد يبك كه وروركن دهده همد مريدودات اسك 

الرّحمن الرّحيم يعنى در دنيا بر مؤمن و كافر و در آخرت بر مؤمن رحم مى كند. 

مالكك يوم الدّين يعنى بادشاه و صاحب اختيار روز قيامت است. 

اواك تغددر إزااك تيرق يد قنقل كي راصوه سس كت و افقف انان اتدكك د رايم 

إِهْدِنا الصّراط المُسْتَقيم يعنى هدايت كن ما را به راه راست كه آن دين اسلام است. 

عراط الذيق الففك قلبيغ ين بددراة كنباى كدريه انا نحي دادى كد انان مسيراة وبداتكداة يران هس 
غَيْرِ اْمَفُضوب عَلَئِهِمْ ولا الضَّالَين يعنى نه به راه كسانى كه غضب كردهاى بر ايشان و نه آن كسانى كه كمراهند. 
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سودي 23 الله اعد 

بشم الله الخمن الرّحيم قل هُوَاللّه آحد يعنى بكو اى محمد صَلَّى الله عَلَيِهِ وَ آلِهِ و سَلّم كه خداوند» خداييست يكانه. 

أذ اموي يهان كد هاميرودر افا قادانيت 

]191[ 

لع يذو لم يواد كرو نذاره فر زند كسى نيت 

وَلَمْ يَكنْ لَه كفوًاً أحد يعنى هيج كس از مخلوقات» مثل او نيست. 

"' ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهايى كه بعد از آنها مستحب است 

سُبِحانَ رَبَى الَْظيم و بِحَمُدِه يعنى يرورد كار بزركك من از هر عيب و نقصى ياكك و منرّه است و من مشغول ستايش او هستم. 

فا اإرقن الاقلى :را لقره يقتي روود كا تق كه زامقعه كنس والا وول فلك | ار حيو تالصب ها لكك جهانمل ومن وقول 
ستايش او هستم. 

فخ اله لاق حون وت ختنا لاود وعد و قبا كنس كدناززرا سايلا رم كثل: 

سْتَغْفِر الله رَبَى و آَنُوبُ إلَيِه يعنى طلب آمرزش و مغفرت م ىكنم از خداوندى كه يرورش دهنده من است و من به طرف او بازكشت 
م نما يه 

بول لله و فوته آَم وَ أفْعُد يعنى به يارى خداوند متعال و قوه او بر مى خيزم و مى نشينم. 

؟ ترجمه قنوت 

لا إلة الا الله العيع الكريع يح ست خدابى سزاوار برست مك ر داق يكتاى بى عفاي كه صاب حلمو كرم اشنث: 

لا إل ال الله اليك العَظيمٌْ يعنى نيست خدايى سزاوار برستش مكر خداى يكتاى بىهمتابى كه بلند مرتبه و بزركك است. 

سُبِحَانَ الله رَبّ السّماواتٍ السّبع وَ رَبٌ الارْضينٌ السّبْع يعنى ياكك و منزرِّه است خداوندى كه يرورد كار هفت آسمان و يروردكار 
هفت زمين است. 

وناكينرزث الْعَؤْش العظيم يعنى يروردكار هر جيزيست كه در آسمانها و زمينها و مابين آنهاست و برورد كار عرش بزركك 
اسيك 

وَالْحَمْدٌ لله رَبّ العالَمِينَ يعنى حمد و ثنا مخصوص خداونديست كه يرورش دهنده تمام موجودات است. 

]197[ 

© ترجمه تسبيحات اربعة 

تان نر العم قي لذ لقال ادر الله اك يض باك و مله ايك داوقلا تعالى و انا ممتصير صن ازبية واتينة تدان نع افق 
برستش مككر خداى بىهمتا و بزركتر است از اينكه او را وصف كنند. 

© ترجمه تشهد و سلام 

َهْهَدٌ أن له إلة إثاالك وخدة لذ شريك له بح ستايش مخضوض يروود كاراست وشهادت ىهم كه خداى سزاواق برسش فس 
مكر خدايى كه يكانه است و شريكك ندارد. 

وَأَشْهَدُ أن محمّداً عَبِدَهُ وَرَسُولَهُ نعنى شهادت مىدهم كه محمد صَلَّى الله عليه وَآلِهِ و سَلّم بنده خدا و فرستاده اوست. 

الع اضل على تعد 1لا تققد يد خرذايا ريت اريت بر قد ولد 

وَ قبل شَفاعَتَهُ وَارْقَعْ دَرَجَنّه يعنى قبول كن شفاعت بيغمبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بلند كن. 

لسَلامٌ عَلِيِك آيّها الى وَ رَحْمَةُ الله وَ بَرَكانةُ يعنى سلام بر تو اى يبغمبر و رحمت و بركات خدا بر تو باد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عاد از 1م70 


ألسَّلامُ عَلئِنا و عَلَى عِبادٍ الله الصَّالِْحين يعنى سلام از خداوند عالم بر ما نمازكزاران و تمام بندكان خوب او. 


أَلسّلامُ ع عَلتِكم و رَحْمَةُ الله و برَكاته يعنى سلام ور حمت و بركات خداوند بر شما مؤمنين باد. 
تعقيب ذماز 
مسآله ١١9‏ 


حكن انث انساق سه ار مار عقدارفى معتل تعتبب يعض غواتدن دك وندها وق آن شود وبيعر اسك يش أذ كداز عاق 
خود حركت كند و وضو وغسل و تيمم او باطل شود, رو به قبله تعقيب را بخواند و لازم نيست تعقيب به عربى باشد ولى بهتر است 
جيزهايى را كه در كتابهاى دعا دستور دادهاند بخواند واز 

*ول] 

تعقيبهايى كه خيلى سفارش شده استء تسبيح حضرت زهرا سلام الله عليهاست كه بايد به اين ترتيب كفته شود: 

##امرسدات لعي ##امراقيه الضف ل اللو ##مرقه ماق الدوس شره يهان الوا يقن اذ الصارة الله كفت ولى نع انق يعد از 
َلْحَمِدُ الله كفته شود. 


1١١0٠ مسأله‎ 


مستحب است بعد از ثمازء سجده شكر تحايد و.همين قدر كه ييشاتى رابة قضد شكر بر زميق بكذارة كافى اسه ولى بهتر انث 
صد مرتبه يا سه مرتبه يا يكك مرتبه شّكراً اله يا شّكراً يا تفواً كويد و نيز مستحب استء هر وقت نعمتى به انسان مى رسد يا بلايى از 
او دور مىشود سجده شكر به جا آورد. 

صلوات بر ييغمبر 


1١01١ مسأله‎ 

هر وقت انسان اسم مباركك حضرت وسول على الله عَلَيهِ وَ آله وَ سَلّم مائتد محمد و احمد يا لقب و كنيه آن جناب مثل مصطفى و 
ابوالقاسم را بككويد يا بشنود» اكر جه در نماز باشد» مستحب است صلوات بفرست 

1١١87 مسأله‎ 

موقع تاشن اسح سارك عضرت وسول ضلى الله علفه و آله و هلم سحب اس 'صلوات :را هم بنويسد :و نير بهتر الث هر.وقت آن 


حضرت را ياد مى كند صلوات بفرستد. 
[19] 
مُبطلات نماز 


1١١41 مسأله‎ 


دوازده جيز نماز را باطل مى كند و آنها را مبطلات مى كويند: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع13ات. الالالالالا صفحه سرعرطط از 0ب 
اول: 

اشاره 

آنكه دوين تماق يكن :او لوطياس ان عي وس مكلا دوين لماز شينة مكاسن كفيو ادك 

دوم: 

اشاره 


[الكددو يوق ماق حيهدا :ا امدوو ا ا الرزوف كاه رف اموق كتوقيو وااقي وزاساط ا بع كعد يقي 1 دنه قا رول اذاو سريت قرول 
كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خود دارى كندء اككر در بين نماز بول يا غائط از او خارج شود جنانجه به دستورى 
كه در احكام وضو كفته شد رفتار نمايد نمازش باطل نمىشود و نيزاكر در بين نماز از زن مستحاضه خون خارج شود» در صورتى 


كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد نمازش صحيح است. 
مسأله ١١4‏ 


كسى كه بىاختيار خوابش برده اككر نداند كه در بين نماز خوابش برده يا بعد از آن بايد نمازش را دوباره بخواند» ولى اكر تمام 


شدن نماز را بداند و شكك كند كه خواب در بين نماز يوده يا بعد نمازش صحيح است. 

مسأله ه4١١‏ 

كر بداند به اختيار خودش خوابيده و شكك كند كه بعد از نماز بوده» يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و خوابيده 
نمازش صحيح است. 

١١42 مسأله‎ 

اكر در حال سجده از خواب بيدار شود و شكك كند كه در سجده آخر نماز است يا در سجده شكرء بايد آن نماز را دوباره بخواند. 
سوّم: 

اشاره 

از مبطلات نماز آن است كه مثل بعض كسانى كه شيعه نيستند دستها را رويهم بككذارد. 

١١41/ مسأله‎ 


ه ركاه براى ادب دستها را روى هم بككذارد اكر جه مثل آنها نباشد بنا بر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند» ولى اكر از روى 


فراموشى يا ناجارى يا براى كار ديكر مثل خاراندن دست و مانند آن» دستها را رويهم بككذارد اشكال ندارد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الاللالانا صفحه عاعاد از ام70؟ 


جهارم: 


از مبطلات نماز آن است كه بعد از خواند حمد. آمين بكويد. ولى اكر اشتباهاً يا از روى تقيّه بكويد» نمازش باطل نمىشود. 


]١40[ 
بنجم:‎ 
اشاره‎ 


ال عظلات كمال نابت كددعيدا يا ال تروص كرام كي فت اقل كددو يا ممطرف رابك اجن قلدى كرقه كه | كر عدا يذ 


قدرى ب ركردد كه نكويند رو به قبله استء اكر جه به طرف راست يا جب نرسدء نمازش باطل اسث. 
مسأله 1١١04‏ 


اكرهيدا باهرا سر ز] ف قوق بركروائد كه بفرائلك رشت سوا فيتة كماق باظل :اسك وق اكر سير وا كمى كردائك عمد باشل با 


اشتباهاً نمازش باطل نمى شود. 
سين أن 
اشاره 


او عظ لات تماز 1ق امت كداعمدا كلمداق .وا كوول كد تار ا سك ,اده كدواء. كد عفرت ركنن نا يقير ب فيل معو يكن تمان 


باطل است و اكر سهواً بكويد نمازش باطل نمىشود. 
مسأله 1١١09‏ 


اكر كلمداى بكويد كه يكف حرق داردء جناتيعه أن كلسه معتى داشتة باشد مقل (ق3) كه دن زبان عرب به معناق ابنست كه 
«نكهدارى كن» جنانجه معنى آن را بداند و قصد آن معنى را نمايد نمازش باطل مىشودء بلكه اكر قصد معناى آن را نكند ولى 


ملتفت معناى آن باشد احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند. 
مسأله |١١2٠‏ 


سرفه كردن و آروغ زدن وآه كشيدن در نماز اشكال ندارد» ولى كفتن آخ و آه ومانند اينها كه دو حرف است اككر عمدى باشد 


|١١2١ مسأله‎ 


اكز كلمةاى :ا ل ينظ كر ركو يد مكلذ به لفن 3 كر مكويدة 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه دعاطلا از ام7؟ 


«الله اكبر) ولى در موقع كفتن آنء صدا را بلند كند كه جيزى را به ديككرى بفهماند اشكال ندارد ولى جنانجه به قصد اينكه جيزى را 
به كسى بفهماند آن را بككويد اكر جه قصد ذكر هم داشته باشد نماز باطل مى شود. 


|١١29 مسأله‎ 


خواندن قرآن در نماز» غير از جهار سورهاى كه سجده واجب دارد و در احكام جنابت كفته شد و نيز دعا كردن در نماز اشكال 


|١617 مسأله‎ 


اكرصيوض ل عقمنه وسورة و كرهاى تماز را عيددا با أحعاما جعد مريه يكريد اشكال ندارد ولئ اكراز روى :وسواس ند مرت 


بكويد نماز باطل مى شود. 
مسأله |١١12‏ 


در حال نمازء انسان نبايد به ديكرى سلام كند واكر ديكرى به او سلام كند بايد طورى جواب دهد كه سلام مُقَدَّم باشد مثلا 


بكويد: 

لسَلامُ عَلَتكُما با 

]192[ 

«سَلام عَلَيكما ونبايد عَلَيِكمْ السّلام) بكويك. 
مسأله ه2١١‏ 


انسان بايد جواب سلام را جه در نماز يا در غير نماز فوراً بكويد و اكر عمداً يا ازروى فراموشى جواب سلام را به قدرى طول دهد 
كه اكر جواب بككويد جواب آن سلام حساب نشود جنانجه در نماز باشد نبايد جواب بدهد واكر در نماز نباشد» جواب دادن 


١١262 مسأله‎ 


بايد جواب سلام را طورى بكلويد كه سلام كننده بشنود واككر سلام كننده كر باشد بايد با بلند كردن صدا يا به اشاره طورى جواب 


او را بدهد كه بشنود يا متوجه جواب سلام شود. 
مسأله ١١21‏ 
نمازكزار بايد جواب سلام را به قصد جواب بككويد نه به قصد دعا. 


١١24 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه بعاد از ام70؟ 


س . . ف ال 5 اا ا ١ ١ ١‏ 
اككر زن يا مرد نامحرم يا بيه مميّز يعنى بيّتهداى كه خوب و بد را مىفهمد به نمازكزار سلام كند نما زكزار مى تواند جواب او ر 


بدهد و بهتر است به قصد دعا جواب بككويد. 

١١89 مسأله‎ 

اكر نمازكزار جواب سلام را ندهد معصيت كرده ولى نمازش صحيح است. 
مسآله ١١1٠١‏ 


اكر كسى به نمازكزار غلط سلام كند به طورى كه سلام حساب نشود جواب او واجب نيست و اككر سلام حساب شود جواب او 


واجب است و بهتر است به قصد دعا جواب بدهك. 
مسأله ١١1/١‏ 


جواب سلام كسى كه از روى مسخره يا شوخى سلام مى كند واجب نيست و احتياط واجب آن است كه در جواب سلام مرد و زن 
غير مسلمان بكويد: 
«عليكك). 


مسأله 1١١1/١7‏ 
اكر كسى به عدّهاى سلام كند. جواب سلام او بر همه آنان واجب استء ولى اكر يكى از آنان جواب دهد كافى است. 
مسأله "1117/1 


اكر كسى به عدّهاى سلام كند و فردى كه سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهدء باز هم جواب سلام او بر آن 


عدّه واجب است. 
مسأله 1١١1/6‏ 


اكر به عدّهاى سلام كند و كسى كه بين آنها مشغول نماز است شكك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته يا نه 
نبايد جواب بدهد و همجنين است اكر بداند كه قصد او را هم داشته ولى ديكرى جواب سلام را بدهد. اما اكر بداند كه قصد او را 
هم داشته و ديكرى جواب ندهد بايد جواب او را بدهد. 

]1917/[ 


1١17/0 مسأله‎ 


سلام كردن مستحب است و خيلى سفارش شده است كه سواره به يياده و ايستاده به نشسته و كوجكتر به بزر كتر سلام كند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع3ات. الالالالالا صفحه لاعاننا از امب 
مسأله 1١1/2‏ 

اكر دو نفر با هم به يكديكر سلام كنند بر هر يكك واجب است جواب سلام ديكرى را بدهد. 

مسأله /1/1١ا‏ 

در غير نماز» مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بكويد مثلا اكر كسى كفت: 


«سَلام عليكم) در جواب بكويد: 


د 


سَلامٌ عَل عَلَتِكُمْ وَ رَحْمَةَ الله. 
هفدم: 
اشاره 


از مبطلات نماز خنده با صدا و ترجيع است و بنا بر احتياط واجب خنده با صدا اكر جه ترجيع نداشته باشد و عمدى باشد و جنانجه 


سهواً هم با صدا بخندد به طورى كه صورت نماز از بين برود نماز باطل است ولى لبخند نماز را باطل نمى كند. 
مسأله 1١17/4‏ 


اكر براى جلو كيرى از صداى خنده حالش تغيير كندء مثلا رنككش سرخ شد جنانجه به حدّى باشد كه از صورت نما زكزار خارج 


شوة تمازكن ياظل: اسث: 
5 


از مبطلا.ت نماز آن است كه براى كار دنيا عمداً با صدا كريه كند و احتياط واجب آن است كه براى كار دنيا بىصصدا هم كريه 
نكندء ولى اككر از ترس خدا يا براى آخرت كريه كند. 1هسته باشد يا بلند اشكال ندارد» بلكه از بهترين اعمال است. 


نهم: 
اشاره 


از مبطلات نماز كاريست كه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدنء رقصيدن و به هوا يريدن و مانند اينهاء كم باشد يا زياد 


عمداً باشد يا از روى فراموشى فرقى ندارد. ولى كارى كه صورت نماز را به هم نزند مثل اشاره كردن به دست اشكال ندارد. 
مسأله 111/9 
اكر در بين نماز به قدرى ساكت بماند كه از صورت نمازكزار خارج شود نمازش باطل مىشود. 


114٠١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه عاط از ام70؟ 
اكر در بين نماز كارى انجام دهد يا مدّتى ساكت شود و شكك كند كه نماز به هم خورده يا نه» نمازش صحيح است. 

دهم: 

اشاره 


از مبطلات نماز خوردن و آشاميدن استء اكر در نماز طورى بخورد يا بياشامد كه صورت نماز به هم بخورد نمازش باطل مى شود 


حتّى اكر صورت نماز به هم نخورد بنا بر احتياط واجب نماز باطل مى شود. 
مسأله ١١4١‏ 


احتياط واجب آن است كه در نماز از خوردن و آشاميدنى كه موالات عرفى نماز را به هم مىزند اجتناب كند؛ هر جند صورت 


نمازاز بين نرود. 
مسأله ١1481‏ 


اكر در بين نمازء ذرّاتى از غذا كه در دهان يا لاى دندانها باقيمانده 
|١548|‏ 


فرو ببرد نماز را باطل نمى كند؛ ولى اكر قند يا شكر و مانند اينها در دهان مانده باشد و مقصودش آن باشد كه در حال نماز كم كم 


آب شود وفرو رود نمازش اشكال بيدا مى كند. 

بازدهم: 

از مبطلات نماز شكك در ركعتهاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتى يا شكك در دو ركعت اول نمازهاى جهار ركعتى است. 
دوازذهم: 

اشاره 

از مبطلات نماز آن است كه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم يا زياد كندء يا جيزى را كه ركن نيست عمداً كم يا زياد نمايد. 
مسأله 1١١41‏ 

اكر بعد از نماز شكك كند كه در بين نماز كارى كه نماز را باطل مى كند انجام داده يا نه نمازش صحيح است. 


جيزهابى كه در نماز مكروهست 


مسأله 118 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه وعانا از ام70؟ 


مكروه است در نماز صورت را كمى به طرف راست يا جب بككرداند و جشمها را هم بككذارد يا به طرف راست يا جب بككرداند و با 
ريش و دست خود بازى كند و انككشتها را داخل هم نمايد و آب دهان بيندازد و به خط قرآن يا كتاب يا خط انكشترى نككاه كند و 
نيز مكروه است در موقع خواندن حمد و سوره و كفتن ذكرء براى شنيدن حرف كسى ساكت شود, بلكه هر كارى كه خضو و 


خشوع رااز بين ببرد مكروه مى باشد. 
مسأله 1١١188‏ 


موقعى كه انسان خوابش مى آيد و نيز موقع خود دارى كردن از بول و غائط» مكروه است نماز بخواند و همجنين يوشيدن جوراب 
تنكك كه يا را فشار دهد در نماز مكروه مىباشد و غير از اينها مكروهات ديكرى هم در كتابهاى مفصّل فقهى كفته شده است. 


مواردى كه مىتوان نماز واجب را شكست 

١١6 مسأله‎ 

شكستن نماز واجب از روى اختيار حرام استء ولى براى حفظ جان و مال و جلوكيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد. 
مسأله 1141 


اككر حفظ جان خود يا كسى كه حفظ جان او واجب است يا حفظ مالى كه نكهدارى آن واجب مى باشد بدون شكستن نماز ممكن 
نباشد بايد نماز را بشكند» ولى شكستن نماز براى مالى كه اهميّت ندارد مكروه است. 
]١49[‏ 


مسأله 118/4 


همان حال بيردازد واكّر بدون شكستن نماز» دادن طلب او ممككن نيست بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهدء بعد نماز را بخواند. 


مسأله 11464 


اكر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس استء جنانجه وقت تنكك باشد بايد نماز را تمام كند و اككر وقت وسعت دارد و تطهير 
مسجد نماز را به هم نمىزند بايد در بين نماز تطهير كندء بعد بقبّه نماز را بخواند و اكر نماز را به هم مى زند بايد نماز را بشكند و 


مسجد را تطهير نمايد بعد نماز را بخواند. 
مسأله 119٠+‏ 


كة ناك تماق :زا تشكتلة اكر نهاز راثمام كنل معصيت كرذه.ولى تماز او است اكر جه احتياط مستحب آن است كه 


دوباره بخواند. 


119١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ١٠هثلا‏ از ام70؟ 


اكر بيش از آنكه به اندازه ركوع خم شودء يادش بيايد كه اذان و اقامه را فراموش كرده؛ جنانجه وقت نماز وسعت دارد» مستحب 
است براى كفتن آنها نماز را بشكند. 
)ا 


شكيّات نماز 
اشاره 


شكيات نماز 77 قسم است: 
هشت قسم آن شكهاييست كه نماز را باطل مى كند و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد و نه قسم ديككر آن صحيح است. 


شكهاى مبطل 


مسأله 11917 


شكهايى كه نماز را باطل مى كند از اين قرار است: 

اوّل: 

شكك در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى مثل نماز صبح و نماز مسافر» ولى شكك در شماره ركعتهاى نماز مستحب دو ركعتى و 
بعضى نمازهاى احتياط» نماز را باطل نمى كند. 

دوم: 

شكك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى. 

سوم: 

آنكه در نماز جهار ركعتى شكك كند كه يكك ركعت خوانده يا بيشتر. 

جهارم: 

آنكه در نماز جهار ركعتى ب بيش از تمام شدن سجده دوم شكك كند كه دو ركعت خوانده يا ب بيشتر ( براى تفصيل اين مسأله به 
صورت جهارم شكهاى صحيح مراجعه شود ). 

شكك بين دو و ينج ركعت يا دو وب بيشتر از ينج ركعت. 

ششم: 

شكك بين سه و شش ركعت يا سه و بيشتر از شش ركعت. 

هعتم : 

شكك درر كعتهاى نماز به صورتى كه نداند جند ر كعت خوانده است. 

ل 

شكك بين جهار و شش ركعت يا جهار و بيشت ل رم ار ا ا 
سجده دوم شكك بين جهار و شش ركعت و جهار و بي بيشتر از شش براى او ييش آيد احتياط مستحب أن است كه بنا را بر جهار 


بكذارد و نماز را تمام كند و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفمحه ١1هذلا‏ از ام0؟ 


مسأله 11917 


اكر يكى از شكهاى باطل كننده براى انسان بيش آيد نمى تواند نماز را به هم بزند ولى اكر به قدرى فكر كند كه شكك يابرجا شود 
به هم زدن نماز مانعى 
[01] 


ندارد. 
شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد 


مسأله 119 


شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد از اين قرار است: 
اول: 

شكك در جيزى كه محل به جا آوردن آن كذشته است. 
دوم: 

سوم: 

شكك بعد از كذشتن وقت نماز. 

جهارم: 

شكك كثير الشكف يع كين كه زياد شكف من كتد. 
شكك امام و مأموم. 

ششم: 

شكك در نماز مستحتى. 


شك در جيزى كه محل آن كذشته ست 

1١١904 مسأله‎ 

اككر در بين نماز شكك كند كه يكى از كارهاى واجب آن را انجام داده يا نه مثلا شكك كند كه حمد را خوانده يا نه جنانجه مشغول 
كارى كه بايد بعد از آن انجام دهد نشده باشد؛ بايد آنجه را كه در انجام آن شكك كرده به جا آورد واكر مشغول كارى كه بايد 


بعد از آن انجام دهد شده؛ به شكك خود اعتنا نكند. 


مسأله 119 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه (اهننا از ام70؟ 


اكر در بين خواندن آيهاى شكك كند كه آيه بيش از آن را خوانده يا نه ويا وقتى آخر آيه را مىخواند شكك كند كه اول آن را 


خوانده يا نه بايد به شكك خود اعتنا نكند. 
مسأله /1191 


اكر بعد از ركوع يا سجود شكك كند كه كارهاى واجب آن مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام داده يا نه بايد به شكك خود اعتنا 


مسأله 1194 


اكر در حالى كه به سجده مىرود شكك كند كه ركوع كرده يا نه يا شكك كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه به شكك خود اعتنا 


مسأله 1199 


اكر در حال برخاستن شكك كند كه تشهد را به جا آورده يا نه بايد به شكك خود اعتنا نكند» ولى اكر شكك كند كه سجده را به جا 


آورده يا نه بايد بركردد و به جا آورد. 

117٠١ مسأله‎ 

كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند اكّر موقعى كه حمد يا 

50" 

تسبيحات مى خواند شكك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده يا نه بايد به شكك خود اعتنا نكند واكر بيش از آنكه مشغول حمد 
يا تسبيحات شود شكك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده يا نه بايد به جا أورد. 

117١١ مسأله‎ 

اكر شكك كند كه يككى از ركنهاى نماز را به جا آورده يا نه جنانجه مشغول كارى كه بعد از آن است نشده بايد آن را به جا آورد 
مثلا اكر بيش از خواندن تشهد شكك كند كه دو سجده را به جا آورده يا نه بايد به جا آورد و جنانجه بعد يادش بيايد كه آن را به 


جا اورده بوده جون ركن زياد شده نمازرش باطل اسثت. 


17١١17 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه نناونن از ام7؟ 
اكر شكك كند كما رك راب جا آورده ياته ناتيح مشفول كارئ كه بعد از أن است هذه نابد به شكق خود اغننا كند مقل اكر 
مشغول تشهد است و شكك كند كه دو سجده را به جا آورده يا نه» بايد به شكك خود اعتنا نكند و اكر يادش بيايد كه آن ركن را به 
جا تباوردة ذر ضووض كه سشؤول ركم بعد تشده بابك أن زامة ا آورى وناكر مشقول رك بعد شده شازكن باطل اسكة مفل اكز 
بيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را به جا نياورده بايد به جا آورد واكر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد 


تمااكن باطل الفيعه: 
مسأله 117٠١1"‏ 


اكر شكك كند عملى را كه ركن نيست به جا آورده يا نه جنانجه مشغول كارى كه بعد از آن است نشده بايد آن را به جا آورد. 
مثلاً اكر بيش از خواندن سوره شكك كند كه حمد را خوانده يا نه بايد حمد را بخواند و اكر بعد از انجام آن يادش بيايد كه آن را 


به جا آورده بوده جون ركن زياد نشده نماز صحيح است. 
مسأله 117١©‏ 


اكر شكك كند عملى را كه ركن نيست به جا آورده يا نه جنانجه مشغول كارى كه بعد از آن است شدهه. بايد به شكك خود اعتنا 
كدعوو يد اضي كديعق ل كر فلن سؤوة انك نوكه عند كديعيق ]نعو اندم نا لديا نيه شكة موه اعنا نكتل و كر يعن ادقن 
بيايد كه آن را به جا نياورده در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده بايد به جا آورد و اكر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح 
الست يا بر اين اكز مدلا در ققرت يادكن بايد كه تعمد را بخواتده بايد يخزائكنو أكر كن وكوع يادشن بايد لماق او تنيع أبنت ولى 
واجب است دو سجده سهو براى حمد كه نخوانده به جا آورد واكر واجبى كه نخوانده تشهد يا سجده باشد قضاى آن را هم 


مسأله ه١١17‏ 


اكر شكك كند كه سلام نماز را كفته يا نه يا شكك كند درست كفته يا نه جنانجه مشغول تعقيب نماز يا نماز ديكر شده يا مشغول 
انجام كارى شده كه 

|3١*[ 

نمازكزار را از حال نماز بيرون مىبرد بايد به شكك خود اعتنا تكند و اكر يبش از اينها شكك كند بايد سلام را بككويد اما اكر در 
صحيح كفتن سلام شكك كند در هر صورت بايد به شكك خود اعتنا ننمايد جه مشغول كار ديكر شده باشد يا نشده باشد. 


؟ شك بعد از سلام 


17١٠١2 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لطاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه عزهننا از ام7؟ 
اكر بعد از سلام نماز شكك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه؛ مثلاً شكك كند ركوع كرده يا نه» يا بعد از سلام نماز جهار ركعتى 
شكك كند كه جهار ركعت خوانده يا ينج ركعت به شكك خود اعتنا نكند ولى اكر هر دو طرف شكك او باطل باشد مثلا بعد از 
سلام نماز جهار ر كعتي شكك كند كه سه ر كعت خوانده يا ينج ر كعت نمازش باطل است. 

"٠"‏ شك بعد از وقت 

مسأله /ا١٠7١‏ 

اكر بعداز كذشتن وقت نماز شكك كند كه نماز خوانده يا نه يا كمان كند كه نخوانده به شكك خود اعتنا نكند» ولى اكر بيش از 
كذشتن وقت شكك كند كه نماز خوانده يا نه» يا كمان كند كه نخوانده بايد آن نماز را بخواند بلكه اكر كمان هم كند كه خوانده» 
بايد آن را به جا آورد. 

17١4 مسأله‎ 

اكر بعد از كذشتن وقت نماز» شكك كند نماز را درست خوانده يا نه» بايد به شكك خود اعتنا نكند. 


17٠١9 مسأله‎ 


اكر بعد از كذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند جهار ركعت نماز خوانده ولى نداند به تيت ظهر خوانده يا به نبت عصر بايد جهار 
ركني تراز نضانية فك 'تبازى كدير ازدواتسية ابتك زنا قن الندحة ا وكرانلا: 


17٠١١ مسأله‎ 


اكر بعد از كذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند يكك نماز خوانده ولى نداند سه ركعتى خوانده يا جهار ركعتى بايد قضاى نماز 
[؟*٠3ا‏ 
© كنيز الشّى «كسى كه زياد شك مى كند» 


١7١١ مسأله‎ 


و جنانجه زياد شكك كردن اواز روى غضب يا ترس يا يريشانى حواس نباشد بايد به شكك خود اعتنا نكند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه 0هنلا از ام0؟ 
مسأله 1171١1‏ 

كثيرالشكك اكر در بهدجا آوردن جيزى شكك كنن حتانجه بهد جا آوردن آن نمازرا باطل نم ى كنك بايد ينا بككذارد كه آن راية جا 
آورده؛ مثلا اكر شكك كند كه ركوع كرده يا نه بايد بنا بكذارد كه ركوع كرده است و اكر به جا آوردن آنء نماز را باطل مى كند 
بايد بنا بكذارد كه آن را انجام نداده؛ مثلا اكر شكك كند كه يكك ركوع كرده يا بيشتر» جون زياد شدن ركوع نماز را باطل مى كند 
بنا بككذارد كه بيشتر از يكك ركوع نكرده است. 

مسأله “11711 

كنع كددر كك نيه ماق باه شك من كلل اتح دن كعزهاق فركر قناز شك كته نايد مه :دفوو آأن عيل هابة) عدلة كين كد 
زياد شكك مى كند كه سجده كرده يا نه اكر در به جا آوردن ركوع شكك كند بايد به دستور آن رفتار نمايد يعنى اكر هنوز ايستاده» 
ركوع را به جا آورد واكر به سجده رفته اعتنا نكند. 


17١ مسأله‎ 


شكك رفتار نمايد. 


مسأله ه١١7١‏ 


كسى كه وقتى در جاى مخصوصى نماز مىخواند زياد شكك م ىكند اككر در غير آن جا نماز بخواند و شكى براى او ييش آيد به 


17١١2 مسأله‎ 


اكر انسان شكك كند كه كثيرالشكك شده يا نه به نحو شبهه موضوعيه بايد به دستور شكك عمل نمايد و كثيرالشكك تا وقتى يقين 
نكند كه به حال معمولى مردم بركشته بايد به شكك خود اعتنا نكند. 


مسأله 17١17‏ 
كسى كه زياد شكك م ىكند اكر شكك كند ركنى را به جا آورده يا نه واعتنا نكند بعد يادش بيايد كه آن را به جا نياورده جنانجه 


مشغول ركن بعد نشده بايد آن را به جا آورد و اكر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است؛ مثا اكر شكك كند ركوع كرده يا نه 
و اعتنا نكند جنانجه ييش از سجده يادش ببايد كه ركوع نكرده بايد ركوع كند و اكر در سجده يادش بيايد نمازش باطل است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه هذل از ام70؟ 
مسأله ١714‏ 


كسى كه زياد شكك مىىكند اكر شكك كند جيزى را كه ركن نيست 

[06ا 

بجا آورده يا نه و اعتنا تكند و بعد يادش بيايد كه آن را به جا نياورده جنانجه از محل به جا آوردن آن نككذشته بايد آن را به جا 
آورد واكر از محل آن كذشته نمازش صحيح است؛ مثلا اكر شكك كند كه حمد را خوانده يا نه واعتنا نكند جنانجه در قنوت 


يادش بيايد كه حمد را نخوانده بايد بخواند و اككر در ركوع يادش بيايد نماز او صحيح است. 


له شك امام و مأموم 
مسأله 1719 


اككر امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شكك كند؛ مثا شكك كند كه سه ركعت خوانده يا جهار ركعت جنانجه مأموم يقين يا 
كمان داشته باشد كه جهار ركعت خوانده و به امام بفهماند كه جهار ركعت خوانده است امام بايد نماز را تمام كند و خواندن نماز 
احتياط لازم نيست و نيز اكر امام يقين يا كمان داشته باشد كه جند ركعت خوانده است و مأموم در شماره ركعتهاى نماز شكك كند 
بايد به شكك خود اعتنا ننمايد. 


م شك در نماز مستحتى 
مسأله 179٠١‏ 


اكر در شماره ركعتهاى نماز مستحبى شكك كند جنانجه طرف بيشتر شكك نماز را باطل مى كند بايد بنا را بر كمتر بككذارد؛ مثلا اكر 
در نافله صبح شكك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت بايد بنا بككذارد كه دو ركعت خوانده و اكر طرف بيشتر شكك. نماز را 
باطل نمى كند مثللا شكك كند كه دو ركعت خوانده يا يكك ركعت به هر طرف شكك عمل كند نمازش صحيح است. 


1717١ مسأله‎ 


بنا بر احتياط واجب كم شدن ركنء نماز نافله را باطل مى كند ولى زياد شدن ركن آن را باطل نمى كندء يس اكر يكى از كارهاى 
نافله را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده بايد آن كار را انجام دهد و دوباره آن ركن را به جا 


آورد؛ مثلا اكر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره را نخوانده بايد ب ركردد و سوره را بخواند و دوباره به ركوع رود. 


مسأله 17177 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /اهنلا از ام0؟ 


اكر در يكى از كارهاى نافله شكك كند خواه ركن باشد يا غير ركن جنانجه محل آن نككذشته بايد به جا آورد واكر محل آن 
كذشته به شكك خود اعتنا نكند. 


مسأله 1171717 


اكر در نماز مستحبى دو ركعتى كمانش به سه ركعت يا بيشتر 

]5١8[ 

برود يا كمانش به دو ركعت يا كمتر برود بايد به همان كمان عمل كند مكر آنكه موجب بطلان باشد كه در اين صورت كمان 
حكم شكك را دارد مثلاً اكر كمانش به يكك ركعت مىرود احتياطاً بايد يكك ركعت ديكر بخواند. 


مسأله 11717 


اكر در نماز نافله كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مى شود يا يكك سجده يا تشهد را فراموش كند لازم نيست بعد از نماز 


سجده سهو يا قضاى سجده و تشهد را به جا آورد 
مسأله ١7784‏ 


اكر شكك كند كه نماز مستحبى را خوانده يا نه جنانجه آن نماز مثل نماز جعفر طيار وقت معين نداشته باشد بنا بككذارد كه نخوانده 
است و همجنين است اكر مثل نافله يوميه» وقت معين داشته باشد و بيش از كذشتن وقت آن شكك كند كه آن را به جا آورده يا نه 
ولى اكر بعد از كذشت وقت شكك كند كه خوانده است يا نه به شكك خود اعتنا نكند. 


شكهاى صحيح 


مسأله م1177 


در نه صورت اكر در شماره ركعتهاى نماز جهار ركعتى شكك كند بايد فكر نمايد يس اكر يقين يا كمان به يكك طرف شكك بيدا 
كرد بايد همان طرف را بككيرد و نماز را تمام كند وكرنه به دستورهايى كه كفته مى شود عمل نمايد و آن نه صورت از اين قرار 


است: 

اوّل: 

آنكه بعد از سر برداشتن از سجده دوم شكك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت كه بايد بنا بككذارد سه ركعت خوانده و يكك 
ركعت ديكر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز يكك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به دستورى كه بعداً كفته 
مى شود به جا آورد. 

دوم: 


شكك بين دو و جهار ركعت بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا بككذارد كه جهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8 هنلا از ام0؟ 


از نمازء» دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند. 

سوم: 

شكك بين دو و سه و جهار ركعت بعد از سر برداشتن از سجده دومء كه بايد بنا بككذارد كه جهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند 
و بعد از نمازء دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نماز احتياط نشسته به جا آوردء ولى اكر بعد از سجده اول يا بيش از 
سر برداشتن از سجده دوم يكى ازاين سه شكك برايش يبش آيد 

قفي 

مى تواند نماز را رها كند و دوباره بخواند. 

جهارم: 

شكك بين جهار و ينج ركعت بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا بككذارد جهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از 
نمازء دو سجده سهو به جا آورد ولى اككر بعد از سجده اول يا بيش از سر برداشتن از سجده دوم اين شكك براى او ييش آيد بنا بر 
احتياط واجب بايد به دستورى كه كفته شد عمل كند و نماز را هم دوباره بخواند. 

ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نماز احتياط نشسته به جا آورد. 

ششم: 

شكك بين جهار و ينج ركعت در حال ايستاده» كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و يكك ركعت نماز احتياط ايستاده 
يا دو ركعت نشسته به جا آورد. 

هعتم : 

ُ شكك بين سه و ينج ر كعت در حال ايستاده. كه بايد بنث بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دور كعت نماز احتياط ايستاده به 
جا آورد. 

وو 

. شكك بين سه و جهار و ينج ر كعت در حال ايستاده» كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز» دو ركعت نماز احتياط 
ايستاده و بعد دو ركعت نماز احتياط نشسته به جا آورد. 

نهم 

شكك بين ينج و شش ركعت در حال ايستاده» كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و سجده سهو به جا آورد. 


مسأله 1171717 


اكر يكى از شكهاى صحيح براى انسان بيش آيد نبايد نماز را بشكند و جنانجه نماز را بشكند معصيت كرده است. 
يس اكر بيش از انجام كارى كه نماز را باطل مى كند مثل روكرداندن از قبله نماز را از سر كيرد نماز دوّمش هم باطل است و اكر 


بعد از انجام كارى كه نماز را باطل مى كند مشغول نماز شود نماز دوّمش صحيح است. 


مسأله 17174 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 0. الالالالالا صفحه 9هنلا از ام70؟ 
اكر يكى از شكهايى كه نماز احتياط براى آنها واجب است در نماز ييش آيد جنانجه انسان نماز را تمام كند و بدون خواندن نماز 
احتياط نماز رااز سر بكيرد معصيث كرده اسث. 

يس اكر ييش از انجام كارى كه نماز را باطل م ىكند نماز را از سر كرفته باشد نماز دؤّمش هم باطل است و اككر بعد از انجام 
كارى كه نماز را باطل 

[04ا| 


مى كند مشغول نماز شده نماز دومش صحيح است. 
مسأله 117979 


وقتى يكى از شكهاى صحيح براى انسان بيش آيد جنانجه كفته شد بايد فوراً فكر كند يس اكر جيزهايى كه به واسطه آنها ممكن 
است يقين يا كمان به يكك طرف شكك بيدا شود براى او بيش نيايد شكك او از بين نمىرود و جنانجه كمى بعد هم فكر كند اشكال 


تدازدة مقلا اكر در سجده شكك كلد مىتوائد فا بعد اق سجده» فكر كردن را تأخير يتدازه. 
مسأله 1171٠‏ 


اكر اول كمانش به يكث طرف بيشتر باشد بعد دو طرف در نظر او مساوى شود بايد به دستور شكك عمل نمايد و اككر اول دو طرف 
در نظر او مساوى باشد و به طرفى كه وظيفه اوست بنا بككذارد» بعد كمانش به طرف ديككر برود بايد همان طرف را بككيرد و نماز را 


171١ مسأله‎ 


كسى كه نمىداند كمانش به يكك طرف بيشتر است يا هر دو طرف در نظر او مساويست بايد احتياط كند و در هر مورد؛ احتياط به 


طور مخصوصيست كه در كتابهاى مفصل فقهى كفته شده است. 
مسأله ؟ 1717 


اكريفك ال قاد يمد ذو من قباز سال ترد يلق ذاه ك مداه دو ركو كر اندده بالسدار كعث ورينا را به كتاشعه ون قدائل كد 
اين بنا را روى كمانش به خواندن سه ركعت بوده يا از باب اين بوده كه هر دو طرف در نظر او مساوى بوده بايد به احتياط واجب 


نماز احتياط را بخواند. 

مسأله "1171"1 

اكر موقعى كه تشهد مىخواند يا بعد از ايستادن شكك كند كه دو سجده را به جا آورده يا نه و در همان موقع يكى از شكهايى كه 
اككر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بيفتد صحيح مى باشدء براى او بيش آيد مثلاً شكك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت 


بايد به دستور آن شكك عمل كند و بنا بر احتياط واجب نمازش را هم دوباره بخواند. 


مسأله ©1171 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ٠بأذا‏ از ام70؟ 
اكر بيش از آنكه مشغول تشهّد شود يا در ركعتهايى كه تشهد ندارد بيش از ايستادن شكك كند كه دو سجده را به جا آورده يا نه و 
در همان موقع يكى از شكهايى كه بعد از تمام شدن دو سجده صحيح است برايش بيش آيدء نمازش باطل است. 

مسأله ه71١‏ 


اكر موقعى كه ايستاده بين ”و 8 يا بين “و5 و ه ركعت شكك كند و يادش بيايد كه دو سجده از ركعت بيش به جا نياورده نمازش 


باطل اسثت. 


]504[ 


مسأله 1171# 


اكز شكف ان الامج بروددق شكقف ذركرق يزابض بيش آمك عفلة اول شكف كدق كيدو وقيت خوائده بااسه ب كعك بيعل انكف كلد كد 
سه ركعت خوانده يا جهار ركعتء بايد به دستور شكك دوم عمل نمايد. 


مسأله /1 "1171 


اأكر عحف ان تما نت شكف كنك كدنوو مان سلذرين دوجو عديان « كعت بلك زوم بامرة مه معان كك انساط واعب ان انبتك كد 


به دستور هر دو عمل كند و نماز را هم دوباره بخواند. 
مسأله 1774 


اكر بعد از نماز بفهمد كه در نماز شكى براى او بيش آمده ولى نداند كه از شكهاى باطل بوده يا از شكهاى صحيح و اككر از 
شكهاى صحيح بوده كدام قسم آن بوده استء بنا بر احتياط واجب بايد به دستور شكهايى كه صحيح بوده و احتمال مىداده عمل 
كند و نماز را هم دوباره بخواند. 


مسأله 1719 


9 كه نشسة تماز مى خواتك كر 3 كند كه بايد براى آن يكك ر كعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند» بايد 
يكك ركعت نث شسته به جا آورد واكر شكى كند كه بايد براى آنء دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند بايد دو ركعت نشسته به 


جا آورد. 
مسأله 176٠‏ 


كسى كه ايستاده نماز مى خواند اكر موقع خواندن نماز احتياط از ايستادن عاجز شود بايد مثل كسى كه نماز را نشسته مى خواند و 
حكم آن در مسأله بيش كفته شده. نماز احتياط را به جا آورد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١بأش‏ از ام70؟ 


171١ مسأله‎ 


كسى كه نشسته نماز مىخواند اكر موقع خواندن نماز احتياط بتواند بايستد بايد به وظيفه كسى كه نماز را ايستاده مى خواند عمل 
كند. 


نماز احتياط 
مسأله 177 


كسى كه نماز احتياط بر او واجب است بعد از سلام نماز بايد فوراً نيت نماز احتياط كند و تكبير بكويد و حمد را بخواند و به 
ركوع رود و دو سجده نمايد يس اكر يكك ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد واكر 
دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده يكك ركعت ديكر مثل ركعت اول به جا آورد و بعد از تشهد سلام دهد. 


مسأله 117619 


نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد آن را آهسته بخواند و نيت آن را به زبان نياورد و احتياط واجب آن است كه بشم الله آن را 
[ كا 


17١6© مسأله‎ 


اكر بيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى را كه خوانده درست بوده لازم نيست نماز احتياط را بخواند و اكر در بين نماز 


احتياط بفهمد لازم نيست آن را تمام نمايد. 
مسأله 17١4‏ 


اكر بيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده جنانجه كارى كه نماز را باطل مى كند انجام نداده بايد آنجه 
رااز نماز نخوانده بخواند و براى سلام بىجا دو سجده سهو به جا آورد واكر كارى كه نماز را باطل مىكند انجام داده مثلا يشت 


به قبله كرده بايد نماز را دوباره به جا آورد. 
مسأله 11768 


اأكر كه 1و كماو انصباط خييد كسوق لبنائش ونا تناز الضاط فوط در شكف بين سدور كيهان كن كعك ثماز الضاط 


بخواند بعد بفهمد نمازش را سه ركعت خوانده نمازش صحيح است. 
مسأله /1ا 117 


اكز نيطف ال ختراقةة نماة الصاط يتيند كشرق ثماق كمس از كاز شفاط وده مقلاور شك وين ذو وجياز دو ركفت قازر شاط 
بخواند بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده بنا بر احتياط واجب اكر عملى منافى انجام نداده باشد بايد كسرى نماز را به نماز 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه اونا از ام7؟ 
متصل نمايد و نماز را هم دوباره بخواند. 

مسأله 1764 

اكريفل ار جتواقون نياو اتعداظ فياك كنبر امار امقر | تجار عاط رودن بلقا على اكد ورف تدبو كقها كدر كيه مال 
احتياط بخواند بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده جنانجه بعد از نماز احتياط كارى كه نماز را باطل مى كند انجام داده مثالا يشت 
به قبله كرده بايد نماز را دوباره بخواند و اكر كارى كه نماز را باطل مى كند انجام نداده بايد دو ركعت كسرى نمازش را به جا 
آورد واصل نماز را هم دوباره بخواند. 

مسأله 1179 


اكر بين دو و سه و جهار شكك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده؛ يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده لازم 


نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند. 
مسأله ١74٠‏ 


اكر بين و5 شكك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط نشسته يا يكك ركعت ايستاده را مىخواند يادش بيايد كه سه ركعت 


خوانده بايد نماز احتياط را تمام كند و نمازش صحيح است. 
مسأله 1741 


اكر بين دو و سه و جهار شكك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را مىخواند بيش از ركوع ركعت دوم يادش بيايد 
كلم 

ركعت خوانده؛ بايد بنشيند و نماز احتياط را يكك ركعتى تمام كند و بنا بر احتياط واجب نماز را هم دوباره بخواند. 

مسأله 1781 

اكززهر ين تاد سوال :يفيه كمريي لنارق يندس كو او قيار سوال رده عندافه انق امار تافل بز ناي لسري ان 
تمام كند بايد آن رارها كند و كسرى نماز را به جا آورد و با بر احتياط واجب نماز را هم دوباره بخواند مثلا در شكك بين سه و 
جهار اكر موقعى كه دو ركعت نماز احتياط نشسته را مىخواند يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده جون نمىتواند دو ركعت 
تشيعه و بحام فير كية: ابح ذا سات كدان كاز مقاط تيه راأونها كلل وادو كيت كبرق تمازش ,زا بخرائد و اباط 


نماز را هم دوباره به جا آورد. 
مسأله ١1741‏ 


اكر شكك كند نماز احتياط را كه بر او واجب بوده به جا آورده يا نه جنانجه وقت نماز كذشته به شكك خود اعتنا نكند واككر وقت 
دارد در صورتى كه مشغول كار ديكرى نشده و از جاى نماز برنخاسته و كارى هم مثل روكرداندن از قبله كه نماز را باطل مى كند 


انجام نداده بايد نماز احتياط را بخواند و اكر مشغول كار ديكرى شده يا كارى كه نماز را باطل مىكند به جا آورده يا بين نماز و 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالائالانا صفحه ننابون از ام7؟ 
شكك او زياد طول كشيده احتياط آن است كه نماز احتياط را به جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند. 
مسأله 1١70‏ 


اكز بدواقماز اتطياظ ركى وا زناف كدد ا كلا د حجان كلق وكيك دو ركعت يكواتك نمال اسغاط نالل مى كنوه بو بعك فضي ك5 دز 
اين حال تنها به اعاده اصل نماز اكتفا كند. 


مسأله ه0١١‏ 


موقعى كه مشغول نماز احتياط است اككر در يكى از كارهاى آن شكك كند جنانجه محل آن نككّذشته بايد به جا آورد واكر محلش 
حَ . كس 07 5 5 ٠. ٠.‏ 3 ااه امم كو انك 2 

كذشته بايد به شكك خود اعتنا نكند مثلا اكر شكك كند كه حمد را خوانده يا نه جنانجه به ركوع نرفته بايد بخواند و اكر به ركوع 
رفته به شكك خود اعتنا نكند. 


١١02 مسأله‎ 


اككر در شماره ركعتهاى نماز احتياط شكك كند بايد بنا را بر بيشتر بككذارد ولى جنانجه طرفٍ بيشتر شككء نماز را باطل مىكند بايد 


نماز را از سر بخواند و خواندن نماز احتياط لازم نيست. 

مسأله /1ه ١١‏ 

اكر در نماز احتياط جيزى كه ركن نيست سهواً كم يا زياد شود اقوى اينست كه سجده سهو ندارد. 
مسأله /؟١‏ 


اكر بعد از سلام نماز احتياط شكك كند كه يكى از اجزاء يا شرائط 
]"1١[‏ 


آن را به جا آورده يا نه به شكك خود اعتنا نكند. 

1١704 مسأله‎ 

اكر در نماز احتياط تشهد يا يكك سجده را فراموش كند احتياط مستحب آن است كه بعد از سلام آن را قضا نمايد. 
مسأله 172٠‏ 


اكر نماز احتياط و قضاى يكك سجده يا قضاى يكك تشهد يا دو سجده سهو براو واجب شود بنا براقوى بايد اول نماز احتياط را به 


جا آورد. 
مسأله 1721 


حكم كمان در ركعتهاى نماز حكم يقين است مثلاً اكر در نماز جهار ركعتى انسان كمان دارد كه نماز را جهار ركعت خوانده 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه عابونل از امب 
نبايد نماز احتياط بخواند و همينطور در غير ركعتها كمان معتبر است هر جند بهتر است به احتياط عمل كند. 
مسأله ١7219‏ 


حكم شكك و سهو و كمان در نمازهاى واجب يوميه و نمازهاى واجب ديككر غير يوميه فرق ندارد مثا اكر در نماز آيات شكك كند 
كه يكك ركعت خوانده يا دو ركعت جون شكك او در نماز دو ركعتيست نمازش باطل مى شود. 


سجده سهو 
مسأله 117217 


براى سه جيز بعد از سلام نماز» انسان بايد دو سجده سهو به دستورى كه بعداً كفته مى شود به جا آورد: 
اوّل: 

اتكونووة كنال سهوا خرف بود 

دوم: 

آنكه يكك سجده را فراموش كند. 

سوّم: 

آنكه در نماز جهار ركعتى بعد از سجده دوم شكك كند كه جهار ركعت خوانده يا ينج ركعت و در دو مورد ديكر هم احتياط 
واجب آن است كه سجده سهو به جا آورد: 

اوّل: 

در جايى كه نبايد نماز را سلام دهد مثلا در ركعت اول سهواً سلام بدهد. 

دوم: 


آنكه تشهد را فراموش كند. 
مسأله 17١2‏ 


اكر انسان اشتباهاً يا به خيال اينكه نمازش تمام شده حرف بزند بايد دو سجده سهو به جا آورد. 


١728 مسأله‎ 

براى حرفى كه از آه كشيدن و سرفه بيدا مى شود سجده سهو واجب نيست ولى اكر مثلاً سهواً آخ يا آه ب يد بايد سجده سهو به 
جا آورد. 

|١728 مسأله‎ 


اكر جيزى را كه غلط خوانده دوباره به طور صحيح بخواند» براى 
|5١١٠|‏ 


دوباره خواندن آن» سجده سهو واجب نيسثك. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه حبذلا از ام7؟ 
مسأله /ا2 ١17‏ 

اكر در نماز سهواً مدتى حرف بزند و تمام آنها يكك مرتبه حساب شود دو سجده سهو بعد از سلام نماز براى تمام آنها كافى است. 
مسأله ١72/4‏ 


اكر سهواً تسبيحات اربعه را نكويد يا بيشتر و يا كمتر از سه مرتبه بويد احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو به 


جا آورد. 
مسأله 11729 


اكر در جايى كه نبايد سلام نماز را بكويد سهواً بكلويد: 
«السلام علينا و على عباد الله الصالحين» يا بككويد: 
«السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» بايد دو سجده سهو انجام دهد ولى اكر اشتباهاً مقدارى از اين دو سلام را بكويد يا بككويد: 


«السّلام عليكك أيّها النَبِى و رحمة الله و بركاته» احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو به جا آورد. 
مسأله 1171٠١‏ 


اككر در جايى كه نبايد سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بكويد دو سجده سهو كافيست ولى احتياط متعدد كفتن است يعنى يكك 


سجده سهو براى عموم آنها و براى هر كدام هم دو سجده سهو به جا آورد. 
مسأله 171/١‏ 


اكر يكك سجده يا تشهد را فراموش كند و بيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد بايد بركردد و آن را به جا آورد و سجده سهو 


براى زيادىها كه انجام شده واجب نيسثك. 
مسأله 1171/١‏ 


اكر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يكك سجده يا تشهد رااز ركعت بيش فراموش كرده بايد بعد از سلام نماز سجده يا 


تشهد را قضا نمايد و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد. 
مسأله 1717/7 


اكر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً به جا نياورد معصيت كرده و واجب است هرجه زودتر آن را انجام دهد و جنانجه سهواً به 


جا قاور هر وفك ادش ملوياية قور انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند. 
مسأله 1171/6 
اكر اث كك دارد كه جده سهو بر او واجب شده يا نه» لازم نيست به جا آورد. 


17١1/0 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه أبن از ام7؟ 


كنس كد نالك زاود كا دو مجه ديو بر او بواتصب اده وا ها ا كرون هله يدها آرود كاف اس 
مسأله ١71/2‏ 


اأكرءيلاكه يك هو سمكدة سين را سدعنا تناوود نانك :دو سطانة سيق دجا زوفيو ركنا نه شيو سه كد كرد يانه كوناوة 
سجده سهو به جا آورد. 

]؟١[‎ 

دستور سجده سهو 

١17 1/1/ مسأله‎ 

دستور سجده سهو اينست كه بعد از سلام نماز فوراً تيت سجده سهو كند و بيشانى را به جيزى كه سجده بر آن صحيح است بككذارد 
و بكويد: 

ببشم الله وَ بال و صَلَى اله علَى متمد و آله يا بشم الله وبل الهم صَلّ عَلى مُححمّد و آل مُحَحمّده ولى بنا بر احتياط بهتر است بككويد: 
ابشم الله و الله اللا ليك أَيَّا ال وَ رَححرءٌ الهو بركائه) و بعد بنشيند و دوباره به سجده رود و يكى از ذكرهابى را كه كفته 
شد بككويد و بنشيند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد. 

قضاى سجده و تشهد فراموش شده 

١71/4 مسأله‎ 

سجده و تشهدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز» قضاى آن را به جا مى ورد بايد تمام شرائط نماز مانند ياكك بودن بدن و 
لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى ديكر را داشته باشد. 


مسأله 1171/4 


اككر سجده يا تشهد را جند دفعه فراموش كند مثالا يكك سجده از ركعت اول و يكك سجده از ركعت دوم را فراموش نمايد بايد بعد 
از نمازء قضاى هر دو را با سجدههاى سهوى كه براى آنها لا-زم است به جا آورد و لازم نيست معين كند كه قضاى كدام يكك 
آنهاست كه انجام مى دهد. 


17/8٠١ مسأله‎ 


اكر يكك سجده و تشهد را فراموش كند احتياط واجب آن است كه هر كدام را اول فراموش كرده اول قضا نمايد و اكر نداند اول 
كدام يكك فراموش شده بايد احتياطاً يكك سجده و تشهد و بعد يكك سجده ديكر به جا آورد ويا يكك تشهد ويكك سجلده و بعد 


يكك تشهد ديكر به جا آورد تا يقين كند سجده و تشهد را به ترتيبى كه فراموش كرده قضا نموده است. 


174١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعل/إأماع03ات. الالالالانا صفحه لاأنا از م7 


اكر به خيال اينكه اول سجده را فراموش كرده اول قضاى آن را به جا آورد و بعد از خواندن تشهد يادش بيايد كه اول تشهد را 
فراموش كرده. احتياط واجب آن است كه دوباره سجده را قضا نمايد و نيز اكر به خيال اينكه اول تشهد را فراموش كرده اول قضاى 


آن را به جا آورد بعد از سجده يادش بيايد كه اول سجده را فراموش كرهده بنا بر احتياط واجب بايد دوباره تشهد را بخواند. 
مسأله 17/1 


اكر بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهد كارى كند كه جنانجه 
[10م] 
عند نا سيوأ دو كماز اققاق: يقفه تماق باط بل سوه نكل عت د قله كماعله نامل قياض ميتعد وو اتقنهه زااية ها اوره و حاط 


واجب اعاده نماز اشسةء 
مسأله 1741 


اكر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يكك سجده از ركعت آخر را فراموش كرده بايد قضاى سجدهاى را كه فراموش كرده به جا 
آورد و بعداز آن دو سجده سهو به جا آورد. خواه كارى كه نماز را باطل م ىكند كرده باشد يا نكرده باشد و اكّر تشهّد ركعت 


آخر را فراموش كرده باشد بايد قضاى تشهد را به جا آورد و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد. 
مسأله 1745 


اكر بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهد كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مىشود مثل آنكه سهوا حرف بزند بايد 
سجده يا تشهد را قضا كند. 


مسأله 1786 

حَ ؤام * 5 فضا ثما كدام را اول به جا آورد اشكال ندارد. 
اكر نداند كه سجده را فراموش كرهده يا تشهد راء بايد هر دو را قضا يد وهر كدام را اول به جا اور ر 
مسأله 17/88 

اكر شكك دارد كه سجده يا تشهّد را فراموش كرده يا نه واجب نيست قضا نمايد. 

مسأله /1741 


اكر بداند سجده يا تشهد را فراموش كرده و شكك كند كه بيش از ركوع ركعت بعد به جا آورده يا نه احتياط واجب آن است كه 


آن راقضا نمايد. 
مسأله 1784 


كسى كه بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد اكر براى كار ديكرى هم سجده سهو بر او واجب شود بايد بعد از نماز» سجده يا تشهد 


راقضا نمايد بعد سجده سهو را به جا آورد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه 8/بنلا از ام7؟ 
مسأله 17/69 


اكر شكك دارد كه بعد از نمازء قضاى سجده با تشهد فراموش شده را به جا آورده يا نه جنانجه وقت نماز نكذشته بايد سبجذه يا 


تشهد را قضا نمايد و اكر وقت نماز هم كذشته بنا بر احتياط واجب بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد. 

كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز 

1179٠ مسأله‎ 

ه ركاه جيزى از واجبات نماز را عمداً كم يا زياد كند اكر جه يكك حرف آن باشد نماز باطل است. 

مسأله 1791 

اكر به واسطه ندانستن مسأله» جيزى از اجزاء نماز را كم يا زياد كند نماز باطل است جه آن جزء واجبء. ركن باشد يا غير ركن. 
مسأله 117917 


اكر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده يا بدون وضو يا 
[علم] 


غسل مشغول نماز شده بايد نماز را به هم بزند و دوباره با وضو يا غسل بخواند و اكر بعد از نماز بفهمد بايد دوباره نماز را با وضو 
يا غسل به جا آورد واكر وقت كذشته قضا نمايد. 


مسأله 117917 


اكر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت بيش را فراموش كرده نمازش باطل است و اكر بيش از رسيدن به 


ركوع يادش بيايد بايد بر كردد و دو سجده را به جا آورد و برخيزد وحمد و سوره يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند. 
مسأله 1179 


اكر بيش از كفتن: «السّ.لام علينا» و يا «السَلام عليكم» يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را به جا نياورده» بايد دو سجده را به جا 


آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 

١794 مسأله‎ 

اكر بيش از سلام نماز يادش بيايد كه يكك ركعت يا بيشتر از آخر نماز نخوانده بايد مقدارى را كه فراموش كرده به جا آورد. 
مسأله 1798 


اكر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يكك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده جنانجه كارى انجام داده كه اككر در نماز عمداً يا 
عيوا القاق تعد فمازدوا باطزا عن كو قاذ يشكا يه قله كزذه تمازان باط انمقو اكر كاري كتدقف وسيوف أن هازوا ناطن 


مى كند انجام نداده بايد فوراً مقدارى را كه فراموش كرده به جا آورد. 
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مسأله /1191 


ه ركاه بعد از سلام نماز عملى انجام دهد كه اكر در نماز عمداً يا سهواً اتفاق بيفتد نماز را باطل مى كند مثالا يشت به قبله نمايد و 
بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را به جا نياورده نمازش باطل استء بلكه اكر بيش از انجام كارى كه نماز را باطل مى كند يادش 
بيايد كه دو سجده را كه فراموش كرهده بايد به جا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو براى سلامى 
كه اول كفته است بنمايد و احتياط واجب آن است كه نماز را هم دوباره بخواند. 


مسأله /9؟17 


اكر بفهمد نماز را يبش از وقت خوانده يا يشت به قبله يا به طرف راست يا به طرف جب قبله به جا آورده بايد دوباره نماز را 
بخواند و اكر وقت كذشته قضا نمايد. 


الما 

نماز مسافر 

[شرايط شكسته به جا آورد نماز ] 

اشاره 

مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرطه شكسته به جا آورد يعنى دو ركعت بخواند: 
شرط اول: 

اشاره 

آنكه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد. 

مسأله 1199 


2 :0 . 5 ا 00 2 0 ف كه -- 
كسى كه رفتن و بركشتن او هشت فرسخ است اكر رفتن او كمتر از جهار فرسخ نباشد بايد نماز را شكسته بخواند بنا براين اكر 
رفتن سه فرسخ و بركشتن ينج فرسخ باشد بايد نماز را تمام بخواند. 


117٠١ مسأله‎ 


اكر رفتن و بركشتن هشت فرسخ باشد بايد نماز را شكسته بخواند جه همان روز و شب بخواهد بركردد يا غير آن روز و شب. 
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مسأله 117٠١‏ 

اكر سفر مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد يا انسان نداند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه نبايد نماز را شكسته بخواند و جنانجه 
شكك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه در صورتى كه تحقيق كردن برايش مشقت دارد (البته مشقت در نظر عرف نه مشقت 
عادل بكويند يا بين مردم معروف باشد كه سفر او هشت فرسخ است نماز را شكسته بخواند 


مسأله 11.7 


اكر يكك عادل خبر دهد كه سفر انسان هشت فرسخ است ظاهر اينست كه با خبر عادل واحد سفر هشت فرسخ ثابت نمىشود و بايد 


١7.7“ مسأله‎ 


كسى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است اككر نماز را شكسته بخواند و بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده بايد آن را جهار 
ركعتى به جا آورد و اكر وقت كذشته بنا بر احتياط واجب قضا نمايد. 


مسأله 117.6 


كسى كه يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست يا شكك دارد كه هشت فرسخ هست يا نه جنانجه در بين راه بفهمد كه سفر او هشت 
فرسخ بوده اكر جه كمى از راه باقى باشد بايد نماز را شكسته بخواند واكر تمام خوانده دوباره شكسته به جا آورد. 


مسأله 1.8 

اكر بين دو محلى كه فاصله آنها كمتر از جهار فرسخ است جند مرتبه رفت و آمد كند اككر جه روى هم رفته هشت فرسخ شود بايد 
نماز را تمام بخواند. 

14م 


مسأله ع. ١1‏ 


اكر محلى دو راه داشته باشد يكك راه آن كمتر از هشت فرسخ و راه ديكر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد جنانجه انسان از راهى كه 


هشت فرسخ است به آنجا برود بايد نماز را شكسته بخواند و اكر از راهى كه هشت فرسخ نيست برود بايد تمام بخواند. 
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مسأله /ا. 11 


اكر شهر ديوار دارد بايد ابتداى هشت فرسخ را از ديوار شهر حساب كند و اككر ديوار ندارد بايد از خانههاى آخر شهر حساب نمايد 
ودر شهرهاى بزركك خارقالعاده خصوصيت و حكم خاصى از براى آن نيست در صورتى كه خارج شدن از يك محله تا محله 


بعدى» در نظر عرف سفر به حساب نيايد. 
شرط دوم: 
اشاره 


آنكه ازاول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد. يس اكر به جايى كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند و بعد از 
رسيدن به آنجا قصد كند جايى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ شود جون ازاول قصد هشت فرسخ را نداشته بايد نماز را 
تمام بخواند ولى اكر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود يا جهار فرسخ برود و به وطنش يا به جايى كه مى خواهد ده روز آنجا بماند 
بركردد به شرط آنكه رفتن از جهار فرسخ كمتر نباشدء بايد نماز را شكسته بخواند. 


117١4 مسأله‎ 


كسى كه نمىداند سفرش جند فرسخ است؛ مثلاً براى بيدا كردن كمشدهاى مسافرت مى كند و نمىداند كه جه مقدار بايد برود تا 
كمشده را بيدا كند» بايد نماز را تمام بخواند ولى در بركشتن جنانجه تا وطنش يا جايى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند مشت 
فرسخ يا بيشتر باشدء بايد نماز را شكسته بخواند و نيزاكر در بين رفتن قصد كند كه جهار فرسخ برود و بركردد جنانجه رفتن و 
بركشتن هشت فرسخ شود با شرط آنكه رفتن جهار فرسخ كمتر نباشد بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 11.9 

مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند كه تصميم داشته باشد هشت فرسخ برود يبس كسى كه از شهر بيرون مىرود و مثلا 
قصدش اينست كه اكر رفيق بيدا كند سفر هشت فرسخى برود جنانجه اطمينان دارد كه رفيق بيدا مىكند بايد نماز را شكسته بخواند 
واكر اطمينان ندارد بايد تمام بخواند. 

|١1٠١ مسأله‎ 

كسى كه قصد هشت فرسخ دارد اكر جه در هر روز مقدار كمى راه برود وقتى به جايى برسد كه ديوار شهر را نبيند و اذان آن را 


نشود بايد نماز را شكسته بخواند ولى اككر در هر روز مقدار خيلى كمى راه برود كه نككويند مسافر است بايد نمازش را تمام بخواند 


و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند. 
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]؟١9[‎ 
١171١١ مسأله‎ 


كسى كه در سفر به اختيار ديككرى ست مانند نوكرى كه با آقاى خود مسافرت مى كند جنانجه بداند سفر او هشت فرسخ است بايد 
نماز را شكسته بخواند. 


1171١١ مسأله‎ 


كسى كه در سفر به اختيار ديكرى ست اكر بداند يا كمان داشته باشد كه ييش از رسيدن به جهار فرسخ از او جدا مىشود بايد نماز 


را تمام بخواند. 
مسأله 11717 


كسى كه در سفر به اختيار ديكرى ست اككر شكك دارد كه بيش از رسيدن به جهار فرسخ از او جدا مى شود يا نه ظاهر اينست كه 
بايد تمام بخواند مكر اطمينان به عدم مفارقت داشته باشد و نيز اكر شكك او از اين جهت است كه احتمال مىدهد مانعى براى سفر 
او بيش آيد جنانجه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد بايد نمازش را شكسته بخواند. 

شرط سوّم: 


اشاره 


آنكه در بين راه از قصد خود برنكردد يس اكر بيش از رسيدن به جهار فرسخ از قصد خود بركردد يا مردد شود بايد نماز را تمام 


بخواند. 
مسأله 1171 


اكر بعد از رسيدن به جهار فرسخ از مسافرت منصرف شود جنانجه تصميم داشته باشد كه همان جا بماند يا بعد از ده روز بركردد يا 


در بركشتن و ماندن مردد باشد بايد نماز را تمام بخواند. 
مسأله ه١71١‏ 


اكر بعد از رسيدن به جهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصميم داشته باشد كه بركردد بايد نماز را شكسته بخواند. 
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١1١ مسأله‎ 


اكر براى رفتن به محلى حركت كند و بعد از رفتن مقدارى از راه بخواهد جاى ديكرى برود جنانجه از محل اولى كه حركت كرده 
تا جايى كه مى خواهد برود هشت فرسخ باشدء بايد نماز را شكسته بخواند. 


117 ١١/ مسأله‎ 


اكر بيش از آنكه به هشت فرسخ برسد مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه و در موقعى كه مردد است راه نرود و بعد تصميم بكيرد 
كه بقيه راه را برود بايد نا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند. 


1171١4 مسأله‎ 


اكر بيش از آنكه به هشت فرسخ برسد مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه ودر موقعى كه مردّد است مقدارى راه برود و بعد 


تصميم بكيرد كه هشت فرسخ ديكر برود يا جهار فرسخ برود و بركردد تا آخر مسافرت بايد نماز را شكسته بخواند. 
مسأله 11719 


اكر بيش از آنكه به هشت فرسخ برسد مردد شود كه بقيه راه را 

ا"٠١[‎ 

برود يا نه ودر موقعى كه مردد است مقدارى راه برود و بعد تصميم بككيرد كه بقيه راه را برود جنانجه باقى مانده سفر او هشت 
فرسخ باشد يا جهار فرسخ باشد ولى بخواهد برود و بركرددء بايد نماز را شكسته بخواند ولى اكر راهى كه يبش از مردد شدن و 
راهى كه بعد از آن مىرود روى هم هشت فرسخ باشدء بنا بر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند. 


شرط جهارم: 


اشاره 


آنكه نخواهد بيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بككذرد يا ده روز يا بيشتر در جايى بماند» يس كسى كه مى خواهد بيش 
از رسيدن به هشت فرسخ از وطن بككذرد يا ده روز در محلى بماند بايد نماز را تمام بخواند. 


1177٠١ مسأله‎ 


كسى كه نمىداند بيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش مى كذرد يا نه يا ده روز در محلى مىماند يا نه» بايد نماز را تمام 
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بخواند. 
مسأله 11771١‏ 


كسى كه نمى خواهد بيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بككذرد يا ده روز در محلى بماند و نيز كسى كه مردد است كه از 
وطنش بككذرد يا ده روز در محلى بماند اككر از ماندن ده روز يا كذشتن از وطن منصرف شود باز هم بايد نماز را تمام بخواند ولى 


اكر باقى مانده راه هشت فرسخ باشد يا جهار فرسخ باشد و بخواهد برود و بركردد بايد نماز را شكسته بخواند. 


3 


شرط ينجم: 
اشاره 
آنكه براى كار حرام سفر نكند و اككر براى كار حرامى مانند دزدى سفر كند بايد نماز را تمام بخواند و همجنين است اكر خودٍ 


سفرء حرام باشد مثل آنكه سفر براى او ضرر داشته باشد يا زن بدون اجازه شوهر و فرزند با نهى يدر و مادر سفرى بروند كه بر آنان 
واجب نباشد ولى اكر مثل سفر حج واجب باشد بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 17979 
سفرى كه اسباب اذيت يدر و مادر باشد حرام است و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بككيرد. 
مسأله “17977 


كسى كه سفر او حرام نيست و براى كار حرام هم سفر نم ىكند اكر جه در سفر معصيتى انجام دهد مثلاً غيبت كند يا شراب بخورد 
بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 11717 


اكر مخصوصاً براى آنكه كار واجبى را ترك كند مسافرت نمايد» نمازش تمام است. 

يس كسى كه بدهكار است اكر بتواند بدهى خود را بدهد و طلب كار هم مطالبه كند جنانجه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد و 
مخصوصاً براى فرار از 

]771[ 

دادن قرض مسافرت نمايد بنا بر احتياط واجب نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند ولى اكر مخصوصاً براى تركك واجب مسافرت 
نكند بايد نماز را شكسته بخواند و احتياط واجب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند. 
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مسأله 1170 


اكر سفر او سفر حرام نباشد ولى حيوان سوارى يا مركب ديككرى كه سوار است غصبى باشد نمازش شكسته است ولى اكر در زمين 
غصبى مسافرت كند بنا بر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند. 


مسأله 1172 


كسى كه با ظالم مسافرت م كند اكر ناجار نباشد و مسافرت او كمكك به ظالم باشد بايد نماز را تمام بخواند و اكر ناجار باشد يا 


مثلا براى نجات دادن مظلومى با او مسافرت كند نمازش شكسته است. 

مسأله /17”91| 

اكر به قصد تفريح و كردش مسافرت كند حرام نيست و بايد نماز را شكسته بخواند. 
مسأله 1174 


اكر براى لهو و خوش كذرانى به شكار رود نمازش تمام است و جنانجه براى تهيّه معاش به شكار رود نمازش شكسته است و اكر 
براى كسب و زياد كردن مال برود احتياط واجب آن است كه نماز را هم شكسته وهم تمام بخواند ولى بايد روزه نكيرد. 


مسأله 117179 
كسى كه براى معصيت سفر كرده موقعى كه از سفر بر مى كردد اكر توبه كرده بايد نماز را شكسته بخواند و اكر توبه نكرده بايد 
نماز را تمام بخواند و اكر ب ركشتن از سفر در نظر عرف جزء رفتن به سفر» معصيت محسوب شودء احتياط مستحب آن است كه هم 


11717٠ مسأله‎ 


كسى كه سفر او سفر معصيت است اككر در بين راه از قصد معصيت بركردد جنانجه باقى مانده راه هشت فرسخ باشد يا جهار فرسخ 
باشد و بخواهد برود و بركردد به شرط آنكه رفتن آن از جهار فرسخ كمتر نباشد بايد نماز را شكسته بخواند. 


117 1"١ مسأله‎ 


كسى كه براى معصيت سفر نكرده اككر در بين راه قصد كند كه بقيه راه را براى معصيت برود بايد نماز را تمام بخواند ولى 
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نمازهايى را كه شكسته خوانده صحيح است. 


اشاره 

بعدداز عدي به 

فففة 

جاى ديكّر مىروند و صحرانشينها در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند. 


مسأله ؟"17 117 


اكر يكى از صحرانشينها براى بيدا كردن منزل و جراكاه حيواناتشان سفر كند جنانجه سفر او هشت فرسخ باشد احتياط واجب آن 


است كه هم شكسته و هم تمام بخواند. 
مسأله 17179 


اكر صحرانشين براى زيارت يا حج يا تجارت و مانند اينها مسافرت كند بايد نماز را شكسته بخواند. 


اشاره 


آنكه شغل او مسافرت نباشد بنا بر اين شتردار و راننده و جوبدار و كشتيبان و مانند اينها اكر جه براى بردن اثاثيه منزل خود مسافرت 
كنند در غير سفر اول بايد نماز را تمام بخوانند ولى در سفر اول اكر جه طول بكشد نمازشان شكسته است. 


مسأله ع "189 


كسى كه شغلش مسافرت است اكر براى كار ديكرى مثلا براى زيارت يا حج مسافرت كند بايد نماز را شكسته بخواند ولى اكر 


ملا راننده ماشين و اتومبيل خود را براى زيارت كرايه بدهد و در ضمن خودش هم زيارت كند بايد نماز را تمام بخواند. 


مسأله ه117 
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حملهدار يعنى كسى كه فقط در ماهدهاى حج به مسافرت اشتغال مىورزد, نماز را بايد شكسته بخواند. 
مسأله #"1”8| 


٠. 5 550 5 010 ٠.‏ 5 كما 
كسى كه شغل او حملهداريست و حاجيها را از راه دور به مكه مى برد جنانجه تمام سال يا بيشتر سال را در راه باشد بايد نماز ر م 


بخواند. 
مسأله 117171 


كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است مثل شوفرى كه فقط در تابستان يا زمستان اتومبيل خود را كرايه مىدهد بايد در 


زمانى كه اشتغال به سفر دارد نماز را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند. 
مسأله 11774 


2 5 5 5 ب - : 57 000 7 0000 5 نابل ثماذ دأث 0 
راننده و دوره كردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت و امد م ىكند جنانجه اتفاقا سفر هشت فرس خى برود باد زو شكسته 


بخواند. 
مسأله 1119 


كسى كه شغلش مسافرت است اكّر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند جه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد و جه بدون 


قصد بماند بايد در سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود نماز را شكسته بخواند. 
مسأله 117٠‏ 


كسى كه شغلش مسافرت است اكر در غير وطن خود ده روز 
لفق 


بماند در سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود بايد نماز را شكسته بخواند و اككر از اول قصد ده روز ماندن را نداشته باشد» به احتياط 


مسأله 1171 


مى كردند يا معلمان و كارمندان و كاركرانى كه همه روزه از وطنشان براى كار و شغل به مسافت شرعى مىروند و شب بر 
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مى كردند» بنا بر احتياط نمازشان شكسته است و روزه آنها صحيح نيست مكر اينكه در محل كار قصد ده روز كنند. 
مسأله 1179| 

كسى كه در شهرها سياحت مى كند و براى خود وطنى اختيار نكرده بايد نماز را تمام بخواند. 

مسأله #ع7| 


كس كاطكلين برنائر ك1 فويف | كر مكلة د شغررق ياد دعن ميس او كد ور اى كما للا مساترتياى ش ذو عن كنال وا ند 
نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 1176 


كسى كه از وطنش صرف نظر كرده و مىخواهد وطن ديكرى براى خود اختيار كند اكر شغلش مسافرت نباشد بايد در اين مسافرت 
نماز را شكسته بخواند. 


اشاره 


آنكه به حد ترخص برسد يعنى از وطنش به قدرى دور شود كه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان را هم نشود ولى بايد در هوا غبار 
يا جيز ديكرى نباشد كه از ديدن ديوار و شنيدن اذان جلو كيرى كند و لازم نيست به قدرى دور شود كه مناره و كنبد را نبيند يا 
ديو ارهاييلاا باشده بلكه عمق قدو كادديوار كامل تشخبطى ذاده قود كافسة :و كت كه از معاي كه عند كرد ذه زوق در انجاً 
بماند به قصد هشت فرسخ خارج شود ثا به حد ترخص نرسيده بنا بر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند و حد 


ترخص در بلاد كبيره منطقهايست كه منزل شخص در آن منطقه قرار دارد. 
مسأله م16١1‏ 


جنانجه بخواهد در آنجا نماز بخواند بنا بر احتياط واجب بايد هم شكسته و هم تمام بخواند. 


مسأله 1178# 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه انل از ام70؟ 
مسافرى كه به وطنش بر مى كردد وقتى ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند ولى مسافرى كه 
مى خواهد ده روز 

] ١١| 

در محلى بماند وقتى ديوار آنجا را ببيند و صداى اذانش را بشنود بنا بر احتياط واجب بايد نماز را تأخير بيندازد تا به منزل برسد يا 
نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند. 

مسأله /ا 117 

ه ركاه شهر در بلندى باشد كه از دور ديده شود يا به قدرى كود باشد كه اككر انسان كمى دور شود ديوار آن را نبيند كسى كه از 
آن شهر مسافرت مى كند وقتى به اندازهاى دور شود كه اكر آن شهر در زمين هموار بود ديوارش از آنجا ديده نمى شد بايد نماز را 
شكسته بخواند و نيزاكر يستى و بلندى خانهها بيشتر از معمول باشد بايد ملاحظه معمول را بنمايد. 


مسأله 174 


اكر از محلى مسافرت كند كه خانه و ديوار ندارد وقتى به جايى برسد كه اككر آن محل ديوار داشت از آنجا ديده نمى شد بايد نماز 
را شكسته بخواند. 


مسأله 119 


اكرمه قدرى دور شود كه تذائد صدايئ را كه مى شتود عنداق |ذان :است باصداى ديكر بابد ثماز را شكيعة بخواند ولى اكر بقهمد 


اذان مى كويند لكن كلمات آن را تشخيص ندهد بايد نماز را تمام بخواند. 
مسأله ١14٠‏ 


اأكانيه قنوى دوو قييه كد :قزق عا هات ااكر قدو :وا تنوه ول لقانم شير يرا عير اهناف للقتو ويه بقكر قابن تماقا 
شكسته بخواند. 


١01 مسأله‎ 


اكر به جايى برسد كه اذان شهر را كه معمولا در جاى بلند مى كويند نشنود ولى اذانى را كه در جاى خيلى بلند مى كويند بشنود 
بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 1107 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ملّرنا از ام7؟ 


اكر جشم يا كوش او يا صداى اذان غير معمولى باشد در محلى بايد نماز را شكسته بخواند كه جشم متوسط ديوار خانهها را نبيند و 


كوش متوسط صداى اذان معمولى را نشنود. 

مسأله 1181 

اكر بخواهد در محلى نماز بخواند كه شكك دارد به حد ترخص يعنى جايى كه اذان را نشنود و ديوار را نبيند رسيده يا نه بايد نماز 
را تمام بخواند و در موقع بركشتن اكر شكك كند كه به حد ترخص رسيده يا نه بايد شكسته بخواند و جون در بعضى موارد اشكال 
بيدا مىكند يا آنجا نماز نخواند يا هم شكسته و هم تمام بخواند. 


مسأله 11780 


مسافرى كه در سفر از وطن خود عبور مى كند وقتى به جايى برسد كه ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود بايد نماز 


را تمام بخواند. 

١7١04 مسأله‎ 

مسافرى كه در بين مسافرت به وطنش رسيده تا وقتى كه در 

[0؟"؟] 

آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند ولى اكر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود يا جهار فرسخ برود و بركردد وقتى به جايى برسد 
كه ديوار وطن را نبيند و صداى اذان آن را نشنود بايد نماز را شكسته بخواند. 


1١١02 مسأله‎ 


محلى كه انسان در آنجا به دنيا آمده باشد و وطن يدر و مادرش نيز باشد يا خودش آنجا را براى زندكى هميشكى اختيار كرده 


باشد وطن او استةة. 
مسأله /اهخ ١‏ 


اككر قصد دارد در محلى كه وطن اصليش نيست مدتى را اكر جه طولانى باشدء بماند و بعد به جاى ديكر برود آنجا وطن او حساب 


1١10/4 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه الرنا از ام70؟ 


تا انسان قصد ماندن هميشكى در جايى كه غير وطن اصلى خودش است نداشته باشد وطن او حساب نمىشود مكر آنكه بدون قصد 
رفتن آنقدر بماند كه مردم محل بككويند اينجا وطن اوست. 


مسأله 11089 


كسى كه در دو مخل زندكى من كند؛ مثلا شش هاه در شهرى و شش ماه در شهر ديكر مىمائد هر دو وظن اوست اما اكر بيشتراز 
دو محل را براى زندكى خود اختيار كرده باشد بنا بر احتياط واجب بايد نماز را در محل سومى و مازاد هم شكسته بخواند و هم 


1172٠ مسأله‎ 


در غير وطن اصلى و وطن غير اصلى كه ذكر شد در جاهاى ديكر اكر قصد اقامه نكند نمازش شكسته است جه ملكى در آنجا 


داشته باشد يا نداشته باشد و جه در آنجا شش ماه مانده باشد يا نمانده باشد. 
مسأله اع | 


اكريه حا رسك كد وطن اخلن أو بو هونو 1و انها عرف لكان كرهه رأف عفان ويك كه وطلو طي اسل ابوه زديك قضرك 


ماندن در آنجا را ندارد» نبايد نماز را تمام بخواند اكر جه وطن ديكرى هم براى خود اختيار نكرده باشد. 
مسأله ؟72| 


مسافرى كه قصد دارد ده روز يشت سرهم در محلى بماند يا مىداند كه بدون اختيار ده روز در محلى مىماند در آن محل بايد 


نمازهاى خود را تمام بخواند. 

مسأله ”11 

مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى بماند لازم نيست قصد ماندن شب اول يا شب يازدهم را داشته باشد و همين كه قصد كند 
ازاذان صبح روز اول تاغروب روز دهم بماند بايد نماز را تمام بخواند و همجنين اكر مثلا قصدش اين باشد كه از ظهر روز اول تا 
ظهر روز يازدهم بماند بايد نماز را تمام بخواند. 


مسأله م11 


مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى بماند در صورتى بايد 
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[2؟؟] 
نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يكك جا بماند» يس اكر بخواهد مثلاً ده روز در نجف و كوفه بماند بايد نماز را 
شكسته بخواند. 


مسأله م2١‏ 

مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى بماند اككر از اول قصد داشته باشد كه در بين ده روز به اطراف آنجا برود جنانجه جايى كه 
مى خواهد برود از مقدار ترخص شهر دورتر نباشد بايد در همه ده روز نماز را تمام بخواند واكر از مقدار ترخص دورتر و كمتراز 
مسافت شرعى باشد جنانجه بخواهد 0 ساعت يا # ساعت ولو در همه ده روز برود و بركردد؛ بايد نماز را تمام بخواند» مشروط بر 
اينكه شب را در محلى كه قصد كرده بماند. 


مسأله عع | 


مسافرى كه تصميم ندارد ده روز در جايى بماند مثلا قصدش اينست كه اكر رفيقش بيايد يا منزل خوبى بيدا كند ده روز بماند بايد 
نماز را شكسته بخواند. 


مسأله /اع”117 


كسى كه تصميم دارد ده روز در محلى بماند اكر جه احتمال دهد كه براى ماندن او مانعى بيش بيايد» در صورتى كه مردم به 
احتمال او اعتنايى نكنند بايد نماز را تمام بخواند. 


مسأله لمع11 

اككر مسافر بداند كه مثلا ده روز يا بيشتر» به آخر ماه مانده و قصد كند كه تا آخر ماه در جايى بماند بايد نماز را تمام بخواند ولى 
اكر نداند تا آخر ماه جقدر مانده و قصد كند كه تا آخر ماه بماند بايد نماز را شكسته بخواند اكر جه از موقعى كه قصد كرده تا 
آخر ماه ده روز يا بيشتر باشد. 


مسأله 1129 


كر مسافر قصد كند كه ده روز در محلى بماند جنانجه بيش از خواندن يكك نماز جهار ركعتى از ماندن منصرف شود يا مردد شود 
كه در آنجا بماند يا به جاى ديكر برودء بايد نماز را شكسته بخواند و اكر بعد از خواندن يكك نماز جهار ركعتى از ماندن منصرف 


شود يا مردد شودء نا وقتى در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند. 


مسأله ١171٠١‏ 
مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند اكر روزه بككيرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود جنانجه يكك نماز جهار 
ركعتى خوانده باشد روزهاش صحيح است و تا وقتى كه در آنجا هست بايد نمازهاى خود را تمام بخواند و اكر يكك نماز جهار 
ركعتى نخوانده باشد روزه آن روزش صحيح است اما نمازهاى خود را بايد شكسته بخواند و روزهاى بعد هم نمى تواند روزه 

بكبرك. 
| 


11/١ مسأله‎ 


َه 5 4 5 8 ٠.‏ 3 5 7 5 5 2 .اس 5 ٠.‏ ح كك 
مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند اكر از ماندن منصرف شود و شكك كند كه بيش از آنكه از قصد ماندن بر كّردد ب 


نماز جهار ركعتى خوانده يا نه بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند. 
مسأله 111/7 


اكر مسافر به نيت اينكه نماز را شكسته بخواند مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بككيرد كه ده روز يا بيشتر بماند بايد نماز را 
جهار ركعتى تمام نمايد. 


مسأله "111/1 

مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند اكر در بين نماز جهار ركعتى از قصد خود بركردد جنانجه مشغول ركعت سوم نشده 
بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و بقيه نمازهاى خود را هم شكسته بخواند واكر مشغول ركعت سوّم شده نمازش باطل است و تا 
وقتى در آنجا هست بايد نماز را شكسته بخواند اكر جه داخل در ركوع ركعت سوّم شده باشد اكر جه احتياط واجب آن است كه 
نماز را تمام بخواند و دو ركعت شكسته هم بخواند. 


مسأله /1 11 


مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند اكر بيشتر از ده روز در آن جا بماند تا وقتى كه مسافرت نكرده بايد نمازش را تمام 


بخواند و لازم نيست دوباره قصد ماندن ده روز كند. 
مسأله ه/1 ١7‏ 


مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند بايد روزه واجب را بكخّيرد و مىتواند روزه مستحبى را هم به جا ورد و نماز جمعه و 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه علمر نا از ام7؟ 


مسأله 1/2 | 


مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند اكر بعد از خواندن يكك نماز جهار ركعتى بخواهد به جايى كه كمتر از جهار فرسخ 


است برود و بركردد به محل اقامه خود, بايد نماز را تمام بخواند. 
مسأله /1/ا "11 


مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند اكر بعد از خواندن يكك نماز جهار ركعتى بخواهد به جاى ديكرى كه كمتر از هشت 
فرسخ است برود و ده روز در آنجا بماند بايد در رفتن و در جايى كه قصد ماندن ده روز كرده نمازهاى خود را تمام بخواند ولى 
اكر جايى كه مى خواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد بايد موقع رفتن نمازهاى خود را شكسته بخواند و جنانجه در آنجا قصد 


ماندن ده روز كرد نمازش را تمام بخواند. 
مسأله ١11/4‏ 


مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند اكر بعد از خواندن 

00 

يكك نماز جهار ركعتى بخواهد به جايى كه كمتر از جهار فرسخ است برود جنانجه مردد باشد كه به محل اولش بركردد يا نه يا به 
كلى از بركشتن به آنجا غافل باشد يا بخواهد بركردد ولى مردد باشد كه ده روز در آنجا بماند يا نه يا آن كه از ده روز ماندن در 


آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد بايد از وقتى كه مىرود تا بر مى كردد و بعد از بركشتن نمازهاى خود را تمام بخواند 

مسأله 1171/9 

اكر به خيال اين كه رفقايش مىخواهند ده روز در محلى بمانند قصد كند كه ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن يك نماز 
جهار ركعتى بفهمد كه آنها قصد نكردهاند اككر جه خودش هم از ماندن منصرف شود تا مدتى كه در آنجا هست بايد نماز را تمام 
بخواند. 


1174٠١ مسأله‎ 


اكر مسافر بعد از رسيدن به هشت فرسخ» سى روز در محلى بماند و در تمام سى روز در رفتن و ماندن مردد باشد بعد از كذشتن 
سى روز اكر جه مقدار كمى در آنجا بماند بايد نماز را تمام بخواند ولى اكر بيش از رسيدن به هشت فرسخ در رفتن بقيه راه مردد 


شود از وقتى كه مردد مىشود بايد نماز را تمام بخواند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ثْلمّرنلا از ام؟ 
مسأله ١4١‏ 


مسافرى كه مى خواهد نه روز يا كمتر در محلى بماند اكر بعد از آنكه نه روز يا كمتر را در آنجا ماند بخواهد دوباره نه روز ديكر يا 


كمتر بماند و همين طور تا سى روز كذشتء از روز سى و يكم بايد نماز را تمام بخواند اكر جه به مقدار يكك نماز بماند. 
مسأله ١141‏ 


مسافرى كه سى روز مردد بوده در صورتى بايد نماز را تمام بخوائد كةاسى زوز رادر يكجا ماند بس اكر مقداريى از آن وا در 
جايى و مقدارى را در جاى ديكر بماند بعد از تمام شدن سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند. 

مسائل متفرقه 

مسأله 1745 


مسافر مخر است در شهر مكه و شهر مدينه و مسجد كوفه نمازش را تمام بخواند يا شكسته و در اين سه مكان فرقى بين بناء اصلى و 
اوَلئه و آنجه بعد اضافه شده نمى باشد و نيز مسافر مى تواند در حرم و رواق حضرت سيدالشّهداء عَلَيِهِ السّلَام بلكه در مسجد متصل به 
حرم نماز را تمام يا شكسته بخواند. 


مسأله 17/8 


كن كم ؤائد مساق اسك وريامد تمان :زا شكسته يكواند اكر در خبر هار مكاك كور سالة يش كننه شد عهدا مار را 
تمام بخواند» نمازش 

[9؟؟] 

باطل است و نيز اككر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند بنا بر احتياط واجب بايد اكر وقت هم كذشته قضا 
نمايد. 


مسأله 1144 

كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند اكر بدون توجه و به طور عادت نمازش را تمام بخواند نمازش باطل 
است و نيز اكر حكم مسافر و سفر خود را فراموش كرده باشد در صورتى كه وقت داشته باشد نمازش را دوباره بخواند بلكه اكر 
وقت هم كذشته باشد بنا بر احتياط واجب بايد قضا نمايد. 


مسأله 11488 


مسافرى كه نمىداند بايد نماز را شكسته بخواند» اكر تمام بخواند نمازش صحيح است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الاللالانا صفحه ىرنل از ام؟ 


مسأله /4.1 117 


مسافرق كدب ذاتتد يائة تناز و شكسههديغرائة اك عق ال تسوضييات 1ن اعقاتك مدل بدائد ددر ضر عت ق نس نايد 
شكسته بخواند جنانجه تمام بخواند در صورتى كه وقت باقيست بايد نماز را شكسته بخواند و اكر وقت كذشته قضاى نماز شكسته 


را بايد به جا آورد. 
مسأله 17484 


مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند اكر به كمان اينكه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند وقتى بفهمد 
سفرش هشت فرسخ بوده نمازى را كه تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند واكر وقت هم كذشته قضاى آن را به صورت 
شكسته بخواند. 


مسأله 11/46 


اكر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند جنانجه در وقت يادش بيايد بايد شكسته به جا آورد واكر بعد از وقت 
يادش بيايد قضاى آن نماز بر او واجب نيست ولى اكر به علت نسيانٍ حكم بوده؛ به احتياط واجب قضاى آن را در خارج وقت به 


جا آورد. 

١89٠ مسأله‎ 

كسى كه بايد نماز را تمام بخواند اكر شكسته به جا آورد در هر صورت نمازش باطل است. 
مسأله 119١‏ 


ركوع ركعت سوّم نرفته باشد بايد نماز را دو ركعتى تمام بخواند و اكر به ركوع ركعت سوّم رفته نمازش باطل است و در صورتى 


كه به مقدار خواندن يكك ركعت هم وقت داشته باشد بايد نماز را شكسته بخواند. 
مسأله 11917 


اكرعسائر معن ١١‏ خسومات تداق مشاقر را قدانخ بكلة تداك كد 

]5:[ 

اكر جهار فرسخ برود و همان روز يا شب آن بركردد بايد شكسته بخواند جنانجه به نيت نماز جهار ركعتى مشغول نماز شود و ييش 
از ركوع ركعت سوّم مسأله را بفهمد بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و اككر در ركوع ملتفت شود نمازش باطل است و در صورتى 
كه به مقدار يكك ركعت از وقت هم مانده باشد بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله "1191 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /المرن از ام70؟ 


ح ٠. ٠.‏ 5 1 عن اس »ل ٠ ٠. 0 0-5 5 ٠.‏ أت يا مسأله || 
مسافرى كه بايد نماز را تمام بخواند اكُر به واسطه ندانستن مسأله به نيت نماز دو ركعتى مشغول نماز شود و در بين ر ر 
بفهمد بايد نماز را جهار ركعتى تمام كند و احتياط مستحب آن است كه بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را جهار ركعتى 


بخواند. 
مسأله 119 


ح 5 6 ##ااس 595 2 ٠‏ 1 فك نانك 
مسافرى كه نماز نخوانده ا كر بيش از تمام شدن وقت به وطنش برسد يا به جابى برسد كه مىخواهد ده روز در أنجا بما بأد 


نماز را تمام بخواند و كسى كه مسافر نيست اككر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت كند در سفر بايد نماز را شكسته بخواند. 
مسأله 1154 


اكراق ساف أكدرابه فساو واشكيني كران تماق كلوى :وحص باأغةاوققا شر بايد انيرا حو كس كفا اين كر جد كرامند 


مسأله 1198 


«ستِحانٌ الله وَ الْحَمْدٌ الله ولا اله إلا الله و الله أكبر». 


نماز قضا 
[احكام] 
مسأله |١917‏ 


كسى كه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده بايد قضاى آن را به جا آورد»ء اكّر جه در تمام وقت نماز خواب مانده يا به واسطه 
مستى نماز نخوانده باشد. 


ولى نمازهاى يوميهاى را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده استء قضا ندارد. 

مسأله 1184 

اكر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بودهء بايد قضاى آن را به جا آورد. 
مسأله 1199 


اكر بجه قبل از تمام شدن وقت ولو به مقدار يكك ركعت بالغ شود 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه غ6/لمرنلا از ام؟ 


[1"؟] 


تمام شدن وقت» عذر آنان برطرف شود. 
مسأله ١6٠٠+‏ 


ركه رايد واد قطان لور را نيا ايد 


١6٠١١ مسأله‎ 


قضاء نمازهاى واجب را در هر وقتى از شبانه روز مى توان انجام داد جه در سفر و جه در حضرء لكن در حضر جنانجه بخواهد نماز 
در سفر را قضا كند بايد به صورت قصر قضا كند و بر عكس جنانجه بخواهد در سفر نماز قضا شده در حضر را انجام دهد بايد به 


16٠١7 مسأله‎ 


جنانجه نماز در مكانهايى كه مانند مسجدالحرام مكلف مخير بين قصر و اتمام است خوانده نشود» احتياط واجب آن است كه 
جنانجه در غير آن امكنه قضاء كند به صورت قصر انجام دهد و جنانجه در همان امكنه بخواهد قضا كند مخير است بين قصر و 
اتمام. 


16٠1" مسأله‎ 

كسى كه نماز قضا دارد بايد در خواندن آن سستى نكند لكن واجب نيست فوراً آن را انجام دهد. 
مسأله 16٠6‏ 

كسى كه نماز قضا دارد مى تواند نماز مستحبى بخواند. 

مسأله ه٠6١‏ 


احتياط واجبء رعايت ترتيب در قضاء نمازهاى يوميه است و در نمازهايى كه در اداء آنها ترتيب لازم است مانند نماز ظهر و عصرء 


لازم است در قضا ترتيب بين آنها رعايت شود. 
مسأله ١6.8‏ 


اكر بخواهد قضاى جند نماز غير يوميه مانند نماز آيات را بخواند يا مثلا بخواهد قضاى يكك نماز يوميه و جند نماز غير يوميه را 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الاللالانا صفحه نلا از ام70؟ 
بخواند» لازم نيست آنها را به ترتيب قضا نمايد. 
مسأله /ا٠6١‏ 


اكر كسى نداند كه نمازهايى كه از او قضا شده كدام يكك جلوتر بوده لا-زم نيست به طورى بخواند كه ترتيب حاصل شود و 


١٠/4 مسأله‎ 


اكر براى ميتى مىخواهند نماز قضا بدهند و ورثه علم به ترتيب نمازهاى فوت شده داشته باشند لازم است ترتيب رعايت شود و بنا 
براين صحيح نيست براى ميت جند نفر را در يكك وقت براى نماز اجير نمود و لازم است براى هر يكك 
فضفة 


از آنها وقتى را معين نمود و اكر ترتيب قضا شدن را نمىدانند اين شرط لازم نيست. 
مسأله 16.9 


كسى كه جند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمىداند مثلا نمىداند جهار تا بوده يا ينج تاء جنانجه مقدار كمتر را بخواند كافى 


اسةه لك الحماط واجب أن ات حنانحه شمازه آنه رقبلا من دانسته وعد فراموكن تمودهمقدان وبادتر.راابكوانك: 
مسأله ١61١‏ 


روزاست. 
مسأله ١61١‏ 
امات اناده اشح كر مواد عن دق فيان اتكر ااي خب بق طاح بأكنتدة كر اس كر انا يدعتو ان ثانب تناز هاض ازروا قفا كنل 
مسأله 1١211‏ 


نماز قضا را با جماعت مى شود خواند» جه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا و لازم نيست هر دو يكك نماز را بخوانند مثلاً اكر نماز 


قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد. 
مسأله ١611‏ 


رابه قضاى نمازها هم وادار نمايند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه موا از ام70؟ 
نماز قضاى بدر و مادر كه بر بسر بزركتر واجب است 
اشاره 


اكر يدر نماز خود رابه جهت عذرى كه داشته است به جا نياورده باشد» بر يسر بز ركتر واجب است كه بعد از م ركش به جا آورد» 
با براى او اجير بككيرد بلكه اككر از روى نافرمانى هم تركك كرده باشدء بنا بر احتياط واجب همينطور عمل كند و اككر يدر روزه را به 


جهت مرض يا سفر نككرفته باشد در صورتى كه در زمان حيات مى توانسته قضا كند و نكرده بايد يسر بزركتر قضا كند. 
مسأله ١61‏ 

احتياط واجب آن است كه يسر بزركتر نماز و روزه فوت شده مادر را قضا نمايد. 

١6184 مسأله‎ 


بر يسر بزركتر قضاء نمازهاى مربوط به خود يدر و مادر واجب است اما قضاء نمازهايى كه بر آنها به نحو استيجار واجب شده يا 


اينكه از يدر يا مادر آنها بر ذمّه آنها بوده» واجب نيست. 
مسأله ١61١8‏ 


بر يسر يسر (نوه) قضاى نماز مت در صورتى كه در حال مردن 
الضفةا 


كنك. 
مسأله /11 ١‏ 


لازم نيست كه يسر بزركتر در حال مردن يدر يا مادر بالغ باشد بلكه جنانجه طفل باشد بعد از بلوغ لازم است قضا كند و جنانجه 


قبل از بلوغ بميرد بر فرزند بعدى واجب نيست. 

٠614 مسأله‎ 

جنانجه يكى از اولاد از نظر سنّى بزركتر و ديكرى از جهت بلوغ بزركتر باشد قضاء نماز بر اولّى واجب است. 
مسأله 1615 


لازم نيست يسر بزركتر وارث مدت باشدء بنا بر اين حتى اككر از ارث به يكى از اسباب منع مانند قتل يا كفر» ممنوع باشد» قضا واجب 


است. 
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1617١ مسأله‎ 


اكر معلوم نباشد كه يسر بزركتر كدام استء قضا بر هيج كدام واجب نيستء لكن احتياط مستحب آن است كه نماز و روزه يدر يا 


مادر را بين خودشان تقسيم كنند يا به وسيله قرعه يكى را براى انجام آن معن نمايند. 
مسأله ١1١‏ 


اكر مئّت وصيّت كرده باشد كه براى نماز و روزه او اجير بككيرند» بعد از آن كه اجير نماز و روزه او را به طور صحيح به جا آورد 


بر يسر بزركتر جيزى واجب نيست و همجنين اكر كسى مجانا از طرف مبّتء نماز و روزه او را قضا نمايد. 
مسأله ١17‏ 


بلند بخواند اككر جه از طرف مادر قضا نمايد. 


مسأله 16177 


جنانجه دو يسر با يكديكر دوقلو باشندء آن كسى كه زودتر متولد شده است بزركتر است ولو اينكه نطفه ديكرى زودتر منعقد شده 


باد 
مسأله ©1617 


در صورتى كه شخص در وسط وقت بعد از كذشتن مقدارى كه امكان خواندن نماز در آن بود بميرد» قضاء آن نماز بر يسر بز ركتر 


١61704 مسأله‎ 


در صورتى كه ميت يسر نداشته باشد يا يسر بز ركتر قبل از خواندن نماز قضاى يدر بميرد بر ديككران واجب نيست نماز قضاى ميت 
را بخوانند و جنانجه وصيت به قضا كرده باشد بايد از ثلث مال او انجام داد. 


[ع"؟] 
نماز جماعت 
[احكام] 


مسأله 16178 


مستحب است نمازهاى واجب خصوصاً نمازهاى يوميِه را به جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا خصوصاً براى همسايه 
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مسجد و كسى كه صداى اذان مسجد را مى شنود بيشتر سفارش شده است. 
مسأله /ا1 ١1‏ 


در روايتى وارد شده است كه اكر يكك نفر به امام جماعت اقتدا كند هر ركعت از نماز آنان ثواب صد و ينجاه نماز دارد واكر دو 
نفر اقتدا كنند هر ركعتى ثواب ششصد نماز دارد و هرجه بيشتر شوند ثواب نمازشان بيشتر مىشود تا به ده نفر برسند و عدّه آنان كه 
ازده كذشت اكر تمام آسمانها كاغذ و درياها مركب و درختان قلم و جن و انس و ملائكه نويسنده شوند نمى توانند ثواب يكك 


ركعت آن را بنويسند. 

1١6174 مسأله‎ 

حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بىاعتنايى جايز نيست و سزاوار نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را تركك كند. 
مسأله 1619 


نستكب:اسث انان عير كثد كه ثمازل واابه حنماعت بكواند و از با جماغة از ماد اولوقت كه فراذئى يعن ها خوانده شوة مهثر 


است و نيز نماز جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز فرادى كه آن را طول بدهند بهتر مى باشد. 
مسأله 161٠‏ 


وقتى كه جماعت بريا مىشود مستحب است كسى كه نمازش را فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند و اكر بعد بفهمد كه نماز 
اؤْلش باطل بوده نماز دوم او كافى است. 


16 1"١ مسأله‎ 


اكر امام يا مأموم بخواهد نمازى را كه به جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند در صورتى كه جماعت دوم و اشخاص آن غير 


ازاوّل باشند و او امام باشد اشكال ندارد. 
مسأله ١99‏ 


بخواند. 
مسأله "1 "11217 
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مسأله "161 


تمازهائ مستكى راتس شوذ به جماعت غنوانه مكر تمان اسنسقاء كه يرائ مدن باران عى تواتك و عميطين ثماز غيد فطراو قريان 
را نيز 

[ة؟؟] 

مى توانئد به جماعت بخوانئد. 


مسأله ه619١‏ 


موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مىخواند هر كدام از نمازهاى يوميه را مىشود به او اقتداء كرد ولى اكر امام نماز يوميهاش را 


احتياطاً دوباره مى خواند مأموم نمى تواند نماز خود را با او بخواند مكر اينكه هر دو از جهت احتياط مثل هم و از يكك جهت باشند. 
مسأله "161 


اكر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود را مىخواند مىشود به او اقندا كرد ولى اككر نمازش را احتياطاً قضا م ىكند يا قضاى 
احتياطى نماز كس ديكر را مى خواند اكر جه براى آن يول نكرفته باشد اقتداى به او اشكال داردء مكر اينكه مأموم هم نماز احتياطى 
از جهت احتياطى كه امام دارد» بخواند» ولى اككر انسان بداند نماز كسى كه براى او قضا مى خواند» فوت شده؛ اشكال ندارد. 


مسأله /1"1 16 


اكر امام در محراب باشد و كسى يشت سر او اقتدا كرده باشد كسانى كه دو طرف محراب ايستادهاند و به واسطه ديوار محراب امام 
راثم يشل تم توانتد افنذا كد يلك اكر كنى هم بض :سر امام اقندا كرده باشد اقفذا كرون كساتق كه .و طرف او اسخاددائد .و 


١674 مسأله‎ 


اكر به واسطه درازى صف اول كسانى كه دو طرف صف ايستادهاند امام را نبينند مى توانند اقتداء كنند و نيز اكر به واسطه درازى 


يكى از صفهاى ديكر كسانى كه دو طرف آن ايستادهاند صف جلوى خود را نبينند مى توانند اقتداء نمايند. 
مسأله 1179 


اكر صفهاى جماعت تادرب مسجد برسد» كسى كه مقابل درب يشت صف ايستاده نمازش صحيح است و نيز نماز كسانى كه 
يشت سر او اقتدا مى كنند صحيح استء ولى كسانى كه دو طرف او ايستادهاند و صف جلو را نمىبينند بنا بر احتياط واجب اقتدا 


1١66٠ مسأله‎ 
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كسى كه يشت ستون ايستاده اكر از طرف راست يا جب به واسطه مأموم ديكر به امام متّصل نباشد نمى تواند اقتداء كند ولى اكر از 
طرف راست يا حب متّصل باشد مى تواند اقتدا كند. 


١61١ مسأله‎ 


جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلندتر نباشد ولى اكر مكان امام مقدار خيلى كمى بلندتر باشد اشكال ندارد و نيز اكر زمين 
سراشيب باشد و 
زعمم] 


امام در طرفى كه بلندتر است بايستد در صورتى كه سراشيبى آن زياد نباشد و طورى باشد كه به آن زمين مسطح بككويند مانعى 


ندارد. 
مسأله 1611 


اككر جاى مأموم بلندتر از جاى امام باشد در صورتى كه بلندى به مقدار متعارف زمان قديم باشد كه عرفاً يكك اجتماع محسوب شود 
اشكال ندارد ينا بر ايخ در ساخساتيناى حند طبقه ايق زمان اكر فاضلة هر طيقة تاسه هثر باشد ظاهرا وتحدث صدق مى كندو 
جماعت اشكال ندارد. 


مسأله 16819 


اكر بين كسانى كه در يكك صف ايستادهاند بيه مميّز يعنى بيّهاى كه خوب و بد را مىفهمد فاصله شودء جنانجه ندانند نماز او 
باطل است مى توانند اقتدا كنند. 


مسأله 168 


بعد از تكبير امام اكر صفٍ جلو آماده نماز و تكبير كفتن آنان نزديكك باشد كسى كه در صف بعد ايستاده مى تواند تكبير بككويد 
ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود. 


مسأله م66١‏ 


اكر بداند نماز يكك صف از صفهاى جلو باطل است در صفهاى بعد نمى تواند اقتدا كند و اككر نداند نماز آنان صحيح است يا نه 
مى تواند اقتدا كند. 


مسأله ١688‏ 
هر كاه بداند نماز امام باطل است مثلا بداند امام وضو ندارد اكر جه خود امام ملتفت نباشد نمى تواند به او اقتدا كند. 


مسأله /1 16 
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اكر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده يا كافر بوده يا به جهتى نمازش باطل بوده مثلاً بى وضو نماز خوانده نماز جماعت 


١664 مسأله‎ 


اككر در بين نماز شكك كند كه اقتداء كرده يا نه» جنانجه در حالى باشد كه وظيفه مأموم است مثلاً به حمد و سوره امام كوش 


سجده باشدء بايد نماز را به نيت فرادى تمام نمايد. 
مسأله ١69‏ 

انسان در بين نماز جماعت مى تواند تبت فرادى كند. 
مسأله ١68٠‏ 


اكر مأموم بعد از حمد و سوره امام نيت فرادى كند لازم نيست حمد و سوره را بخواند ولى اكر بيش از تمام شدن حمد و سوره 


نبت فرادى نمايد بنا بر احتياط واجب حمد و سوره را از اول بخواند. 
مسأله ١6241١‏ 


اكر در بين نماز جماعت نبت فرادى كند بنا بر احتياط واجب نبايد دوباره ثبت جماعت كندء. ولى اككر مردد شود كه تت فرادى كند 
يا نه و بعد 
ا ؟] 


تصميم بككيرد كه نماز را با جماعت تمام كند» نمازش صحيح است. 

١681 مسأله‎ 

اكر شكك كند كه تئت فرادى كرده يا نه» بايد بنا بككذارد كه تت فرادى نكرده است. 
مسأله ١6817‏ 


اكر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به ركوع امام برسدء اككر جه ذكر امام تمام شده باشد» نمازش به طور جماعت صحيح 
است و يكك ركعت حساب مىشود. اما اكر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد جماعتش باطل است. 


١68 مسأله‎ 


اكر موقعى كه امام در ركوع است اقتداء كند و به مقدار ركوع خم شود و شكك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه نمازش باطل 
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است واحتياط آن است كه نمازرش را تمام كند و دوباره اعاده كند. 
مسأله ه62١‏ 


اكر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و ييش از آنكه به اندازه ركوع خم شود امام سر از ركوع بردارد» مى تواند نيت فرادى 
كند يا صبر كند تا امام براى ركعت بعد برخيزد و آن را ركعت اول نماز خود حساب كند؛ ولى اكر برخاستن امام به قدرى طول 


يكشد كدانكويند ابن شخص ثماة حشافة من ختواتد بايد فت فرادى تمايك. 
مسأله ١682‏ 


اكر از اول نماز يا بين حمد و سوره اقتدا كند و بيش از آنكه به ركوع رود امام سر از ركوع بردارد نماز او به طور جماعت صحيح 
است و بايد ركوع كند و خود را به امام برساند. 


مسأله /81؟١‏ 


اكر موقعى برسد كه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است جنانجه بخواهد به ثواب جماعت برسدء بايد بعد از نيت و كفتن 
تكبيرة الأحرام بنشيند و تشهد را با امام بخواند ولى سلام را نكويد و صبر كند تا امام سلام نماز را بدهدء بعد بايستد و بدون آنكه 


دوباره نت كند و تكبير بكويد حمد و سوره را بخواند وآن را ركعت اول نماز خود حساب كند. 
مسأله ١644‏ 


مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد و بنا بر احتياط واجب قدرى عقبتر از امام بايستد و جنانجه قد او بلندتر از امام باشد كه در ركوع 


و سجودش جلوتر از امام باشد اشكال ندارد. 
مسأله 1589 


در نماز جماعت بين مأموم و امام نبايد يرده و مانند آن كه يشت آن ديده نمى شود فاصله باشد و همجنين است بين انسان و مأموم 
ديكرى كه انسان 

ما 

به واسطه او به امام متّصل شده است ولى اكر مأموم زن باشد و امام مرد فاصله شدن يرده و مانند آن اشكال ندارد و فاصله شدن 
برده و مانند آن بين زن و مأموم ديكرى كه مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است اشكال نداردء اما اكر امام و مأموم 


هر دو زن باشند حكمش ماننئد مردان است كه نبايد جيزى بين آنها فاصله شود. 
مسآله ٠م6١‏ 


اكر بعد از شروع به نماز بين مأموم و امامء يا بين مأموم و كسى كه مأموم به واسطه او متّصل به امام استء يرده يا جيز ديكرى كه 


يشت آن را نمىتوان ديد فاصله شود» نمازش فرادى مى شود و صحيح است. 
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١21 مسأله‎ 


احتياط واجب آن است كه بين جاى سجده مأموم و جاى ايستادن امام بيشتر از يكك قدم معمولى فاصله نباشد و نيز اكر انسان به 
واسطه مأمومى كه جلوى او ايستاده به امام متّصل باشد بنا بر احتياط واجب بايد فاصله جاى سجدهداش از جاى ايستادن او بيشتر از 


يكك قدم معمولى نباشد و احتياط مستحب آن است كه جاى سجده مأموم با جاى كسى كه جلو او ايستاده» هيج فاصله نداشته باشد. 
مسأله ١6279‏ 


اكر مأموم به واسطه كسى كه طرف راست يا جب او اقتدا كرده به امام متَصل باشد و از جلو به امام متّصل نباشد» جنانجه بيشتر از 
يك قدم معمولى فاصله نداشته باشد نمازش صحيح است. 


مسأله م6١‏ 


اكر در نماز» بين مأموم و امام يا بين مأموم و كسى كه مأموم به واسطه او به امام صل است بيشتر از يكك قدم فاصله بيدا شود 


نمازش فرادى مى شود و صحيح است. 
مسأله م6٠1‏ 


اكر نماز همه كسانى كه در صف جلو هستند تمام شود يا همه نيت فرادى نمايند اكر فاصله به اندازه يكك قدم معمولى بيشتر نباشد 


نماز صف بعد به طور جماعت صحيح است و اكر بيشتر از اين مقدار باشد فرادى مى شود و صحيح است. 
مسأله م2١‏ 


اكر در ركعت دوم اقتدا كندء قنوت و تشهّد را با امام مىخواند و احتياط آن است كه موقع خواندن تشهّد انكشتان دست و سينه يا 
را به زمين بككذارد و زانوها را بلند كند و بايد بعد از تشهّد با امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند واككر براى سوره وقت ندارد» 
حمد را تمام كند و در ركوع يا سجده خود را به امام برساند؛ يا نيت فرادى كند و نمازش صحيح است. 

[وعم] 


مسأله عم٠‏ 


اكر موقعى كه امام در ركعت دوم نماز جهار ركعتيست اقتدا كند, بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوّم امام است بعد از دو 
سجده بنشيند و تشهّد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد و جنانجه براى كفتن سه مرتبه تسبيحات وقت ندارد» يكك مرتبه بكويد و 


در ركوع يا سجده خود را به امام برساند 
مسأله /ام ١6‏ 


اكر امام در ركعت سوّم يا جهارم باشد و مأموم بداند كه اككر اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمىرسادء بنا بر احتياط 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لطاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه 8 ون از ام70؟ 


١6 28/ مسأله‎ 


اكر در ركعت سوّم يا جهارم امام اقتدا كندء بايد حمد و سوره را بخواند و اكر براى سوره وقت نداردء بايد حمد را تمام كند و در 


ركوع خود را به امام برساند» ولى اكر در سجده به امام برسد بهتر آن است كه احتياطاً نماز را دوباره بخواند. 
مسأله ١29‏ 


كسى كه مىداند اكر سوره يا قنوت را بخواند در ركوع به امام نمىرسد نبايد سوره يا قنوت را بخواند ولى اككر خواند نمازش 


١1/٠١ مسأله‎ 


كسى كه اطمينان دارد كه اككر سوره را شروع كند يا تمام نمايد به ركوع امام مى رسد احتياط واجب آن است كه سوره را شروع 
كند يا اككر شروع كرده تمام نمايد. 


مسأله ١/اع١‏ 
كسى كه يقين دارد» اككر سوره را بخواند به ركوع امام مىرسدء جنانجه سوره را بخواند و به ركوع نرسد نمازش صحيح است. 
مسأله ؟/اع١‏ 


اكر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت است مى تواند اقتدا كند» ولى بايد حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و 


اكر جه بعد بفهمد كه امام در ركعت اول يا دوم بوده» نمازش صحيح است. 
مسأله "11/1 


اكر به خيال اينكه امام در ركعت اول يا دوم است حمد و سوره نخواند و بعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوّم يا جهارم بوده 
نمازش صحيح استء ولى اككر بيش از ركوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند واكر وقت ندارد» فقط حمد را بخواند و در ركوع 


يا سجده خود را به امام برساند. 
مسأله ©/1 1 


اكر به خيال اينكه امام در ركعت سوّم يا جهارم است حمد و سوره بخواند و ييش از ركوع يا بعد از آن بفهمد كه در ركعت اول يا 


دوم بوده» نمازش صحيح است و اكر در بين حمد و سوره بفهمد لازم نيست آنها را تمام كند. 


١1/4 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 99نل از ام70؟ 


[١؟؟]‏ 
جنانجه اطمينان ندارد كه اكر نماز را تمام كند به جماعت برسد» مستحب است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود بلكه 


اكر اطميتان فداشفه باشد كه به ركعت اول :هن رسد مسشحن اسث به هميق :دستون رفتاو نمايك. 
مسأله 161/2 


اكر موقعى كه مشغول نماز سه ركعتى يا جهار ركعتيست جماعت بريا شود» جنانجه به ركوع ركعت سوّم نرفته و اطمينان ندارد كه 


مسأله /ا/1 ١‏ 
اكر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهّد يا سلام اول باشد لازم نيست تيت فرادى كند. 
مسأله ١61/4‏ 


كسى كه يكك ركعت از امام عقب مانده وقتى امام تشهّد ركعت آخر را مىخواند مى تواند ثبت فرادى كند و برخيزد و نماز را تمام 
كند ويا انككشتان دست و سينه يا را به زمين بككذارد و زانوها را بلند نككهدارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بككويد و بعد برخيزد. 


شرايط امام جماعت 
مسأله ١1/9‏ 


امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل و حلالزاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند و نيز امام جماعت بنا 


بر احتياط واجب بايد مرد باشد و اقتدا كردن بيه ممّز كه خوب و بد را مىفهمد به بيه مز ديكر مانعى ندارد. 
مسأله ١4٠١‏ 

اقاتى وا كةا عادول هن داس | كر سكف كنك بلدعدالت خوة بالسيق ا نفو من تواتك يداو ادا كمايك: 

١641 مسأله‎ 


كسى كه ايستاده نماز مىخواند» نمى تواند به كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند اقتدا كند و كسى كه نشسته نماز مىخواند 


نمى تواند به كسى كه خوابيده نماز مىخواند اقتدا نمايد. 


مسأله 16/47 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفمحه ممعز از امب 


كمد كه لشسة الام شراتده هئ كوائد يه كببى كا تكست تماق :من خترائد اقكذا كيد ولى ينا بر الشقباط واب كسيى كلاشوابيدة 


است نبايد به كسى كه نشسته و يا خوابيده نماز مى خواند اقتدا كند. 
مسأله 1541 


اكر امام جماعت به واسطه عذرى يا تيمّم يا با وضوى جبيرهاى 
|١1١1‏ 


5-5 
١68 مسأله‎ 


ح ٠. "5-6 ٠. ٠.‏ غاء 0 ٠. 5 . ٠.‏ 9 قتدا 
اكر امام جماعت مرضى دارد كه نمى تواند از بيرون مدن بول و غائط خود دارى كند بنا بر احتياط واجبء نمىشود به اوا 


كرة. 
مسأله ١644‏ 


بنا بر احتياط واجب كسى كه بيمارى جذام (خوره) يا برص (ييسى) دارد و كسى كه حد شرعى خورهده است نبايد امام جماعت 


سود. 
مسأله ١6/48‏ 


ع1 5 50-6 م 5 ده 00 5-5 1 أما م كاد 


مسأله /1م١‏ 


مأموم بايد غير از حمد و سوره همه جيز نماز را خودش بخواند» ولى اكر ركعت اول يا دوم او ركعت سوّم يا جهارم امام باشدء بايد 


حمد و سوره را بخواند. 
مسأله ١/4/‏ 


اكر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداى حمد و سوره امام را بشنود. اكر جه كلمات را تشخيص ندهدء 
نبايد حمد و سوره را بخواند و اكر صداى امام را نشنود» مستحب است حمد و سوره را بخواند ولى بايد آهسته بخواند و جنانجه 


هوا باندنخو اقكاشكال دار 


١6/46 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١معا‏ از امب 
اكر مأموم بعضى از كلمات حمد و سوره امام را بشنود» احتياط واجب آن است كه حمد و سوره را نخواند. 
مسأله ١69٠‏ 


55 ع 4م 0 ٠.‏ 5 ا. 5 ف خو اند بعل ده 
اكر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند» يا خيال كند صدايى را كه مىشنود صداى امام نيست و حمد و سوره بخو و د بفهمد 


صداى امام بوده») نمازرش صحيح اسَيت. 
مسأله ١91‏ 


هو ا 
اكر شكك كند كه صداى امام را مىشنود يا نه» يا صدايى بشنود و نداند صداى امام است يا صداى كس ديكر» مى تواند حمد و 


سوره را به قصد قربت مطلقه بخواند. 
مسأله ١6917‏ 


احتياط واجب آن است كه مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و 
[؟؟؟] 


عصر حمد و سوره نخواند 


و مستحب است به جاى آن ذكر بكويد. 

مسأله 16917 

مأموم نبايد تكبيرةً الاحرام را بيش از امام بكويد بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نككويد. 
مسأله 169 


اكر مأموم سلام امام را بشنودء يا بداند جه وقت سلام مى كويدء نبايد بيش از امام سلام بككويد و جنانجه عمدا بيش از امام سلام 
دهد اشكال دارد. )١(‏ ولى اككر نيت فرادى كند يا سهواً بيش از امام سلام دهدء نمازش صحيح است و لازم نيست دوباره سلام 


دهد. 
مسأله ١694‏ 


يج ا بياء 0ه كه ند اشكال : انها را بشئود نا بداند اما 
اكر مأموم غير از تكبيرة الاحرام و سلام جيزهاى ديكّر نماز را ييش از امام بويد اشكال ندارد ولى اكر آنها را بشنود يا ب م 
جه وقت مى كويد احتياط مستحب آن است كه بيش از امام نكويد. 


١698 مسأله‎ 


مأموم بايد غير از آنجه در نماز خوانده مىشود؛ كارهاى ديكر آن مانند ركوع و سجود را با امام يا كمى بعد از امام به جا آورد و 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفمحه لإمعز از امب 


اكر عمداً بيش از امام يا مدّتى بعد از امام انجام دهد معصيت كرده و احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. 
مسأله 16917 


اكر سهوا يبش از امام سر از ركوع بردارد جنانجه امام در ركوع باشد بايد به ركوع بركردد و با امام سر بردارد و در اين صورت 
زياد شدن ركوع كه ركن است نماز را باطل نمى كند ولى اكر به ركوع بركردد و ييش از آنكه به ركوع برسد امام سر بردارد 


تمازكن باط اسك 
مسأله 1١594‏ 


اكر اشتباهاً سر بردارد و ببيند امام در سجده است بايد به سجده بركردد و جنانجه در هر دو سجده اين اتّفاق بيفتد براى زياد شدن 


دو سجده كه ركن است نماز باطل نمى شود. 
مسأله ١699‏ 


كسى كه اشتباهاً بيش از امام سر از سجده برداشته ه ركاه به سجده بركردد و هنوز به سجده نرسيده امام سر بردارد نمازش صحيح 
است ولى اككر در هر دو سجده از يكك ركعت اين اتّفاق بيفتد نمازش باطل مىشود. 
١‏ يعنى بنا بر احتياط واجب به اين نماز اكتفا نكند و نماز را اعاده كند. 


[#ع7| 

180٠٠ مسأله‎ 

اكر اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد و سهواً يا به خيال اينكه به امام نمى رسد به ركوع يا سجده نرود» نمازش صحيح است. 
مسأله ١8+1١‏ 


اكر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است جنانجه به خيال اينكه سجده اول امام است به قصد اين كه با امام سجده كند به 
سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده سجده دوم او حساب مىشود و اكر به خيال اين كه سجده دوم امام است به سجده رود و 
بعد از سر برداشتن از سجده بفهمد سجده اول امام بوده متابعت از امام جماعت به حساب مىآيد و بايد بار ديكر با امام به سجده 


رود و در هر دو صورت احتياط واجب آن است كه نما را به جماعت تمام كند و دوباره بخواند. 
مسأله 10٠7‏ 


اككر سهواً بيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اككر سر بردارد به مقدارى از قرائت امام مى رسد جنانجه سر بردارد و با امام به 
ركوع رود نمازش صحيح است و اكر عمدا برنكردد بنا بر احتياط واجب نمازش باطل است و در هر دو ركوع بايد ذكر را بككويد 
ليكن احتياط واجب آن است كه در ركوع اول يكك ذكر صغير بيشتر نكويد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه لامعل از امب 


1١0٠7 مسأله‎ 


اكر سهوا بيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اكر بركردد به جيزى از قرائت امام نمى رسدء در صورتى كه صبر كند تا امام 


به او برسد نمازش صحيح است. 

١80٠© مسأله‎ 

اككر سهواً بيش از امام به سجده رود» در صورتى كه صبر كند تا امام به او برسد نمازش صحيح است. 

مسأله ه٠0١‏ 

اككر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند» يا در ركعتى كه تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود مأموم 
نبايد قنوت و تشهد را بخواند ولى نمى تواند يبش از امام به ركوع رودء يا بيش از ايستادن امام بايستد بلكه بايد با علامت و اشارهاى 
به او حالى كند و اككر نشد صبر كند تا امام تشهّد يا قنوت را تمام كند و بقبّه نماز را با او بخواند. 

[علعم] 


1١0٠8 مسأله‎ 


اكر مأموم يكك مرد باشد» مستحب است طرف راست امام بايستد و اككر زن باشد» مستحب است در طرف راست امام طورى بايستد 
كه جاى سجدهاش مساوى زانو يا قدم امام باشد و اكر يكك مرد و يكك زن ويا يكك مرد و جند زن باشند مستحب است مرد طرف 


راست امام و باقى يشت سر امام بايستند و اككر جند مرد و جند زن باشند مستحب است مردها عقب امام و زنها يشت مردها بايستند. 
مسأله /ا+18 

مستحب است امام در وسط صف بايستد و اهل علم و كمال و تقوى در صف اول بايستند. 

مسأله 18+48 

مستحب است صفهاى جماعت منظم باشد و بين كسانى كه در يكك صف ايستادهاند فاصله نباشد و شانه آنان رديف يكديكر باشد. 
مسأله 18٠9‏ 

حي امع يعن ان كفن رثد نامك الطارة) مأسومين روز 

١01٠١ مسأله‎ 


مستحب است قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد مككر بداند همه كسانى كه به او اقتدا كردهاند مايلند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عزمعز از امب 


101١١ مسأله‎ 


0 تل كيل اكلاه كران تكو 
مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهايى كه بلند مىخواند صداى خود را به قدرى بلند ديكران بشنو 2 


ولى بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند. 
مسأله 101١17‏ 


اكر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و مىخواهد اقتدا كند مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيزد 


اكر جه بفهمد كس ديكرى هم براى اقتدا وارد شده است. 

1١011 مسأله‎ 

اكر در صفهاى جماعت جا باشد» مكروه است انسان تنها بايستد. 
مسأله 1١01١‏ 


مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بككّويد كه امام بشنود. 
[هعم] 


مسأله ه101 


مسافرى كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت مىخواند مكروه است در اين نمازها به كسى كه مسافر نيست اقتدا كند و كسى 
سياف السك نك ره اث كوا ضارعا مياق قدا عنايت. يقي اراب #طدريى واف تف ينقن قينا ةيدنا عنقي أز فاق راد 
است. 


زعع؟] 

احكام جماعت 

جيزهايى كه در نماز جماعت مستحب است 
جيزهايى كه در نماز جماعت مكرودست 
نماز آيات 

[احكام] 


1١01١2 مسأله‎ 


نماز آيات به واسطه جهار جيز واجب مى شود؛ 
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اوّل: 

كرفتن خورشيد» 

دوم: 

كرفتن ماه» اككر جه كمى از آنها كرفته شود و كسى هم از آن نترسد. 

سوّم: 

زلزله اكر جه كسى هم نترسد. 

جهارم: 

رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها در صورتى كه بيشتر مردم بترسند. 

بنا بر احتياط واجب در حوادث وحشتناكك زمينى مانند شكافته شدن و فرو رفتن زمين در صورتى كه بيشتر مردم بترسند بايد نماز 


آيات بخوانند. 
مسأله 1811 


اكر جيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است بيشتر از يكك بار اتّفاق بيفتد انسان بايد براى هر يكك از آنها يكك نماز آيات 
بخواند مثلا اكر دو بار زلزله بشود بايد دو نماز آيات بخواند و همينطور اكر دو تا از آنها اتفاق بيفتد يعنى هم خورشيد بكيرد و هم 
زلزله شود. 


1١01/ مسأله‎ 


كسى كه جند نماز آيات بر او واجب است اكر همه آنها براى يكك جيز بر او واجب شده باشدء مثلاً سه مرتبه خورشيد كرفته و نماز 
آنها را نخوانده است موقعى كه قضاى آنها را مىخواندء لازم نيست معيّن كند كه براى كدام دفعه آنها باشد و همجنين است اكر 
جند نماز براى رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها باو واجب شده باشد ولى اكر براى آفتاب كرفتن و ماه كرفتن و 
زلزله» يا براى دو تاى اينها نمازهايى براو واجب شده باشد بنا بر احتياط واجب بايد موقع تبت معن كند؛ نماز آياتى را كه 


مى خواند براى كداميكك از آنها است. 
مسأله 1١019‏ 


جيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است در هر شهرى اتفاق بيفتد فقط مردم همان شهر بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم 
جاهاى ديكر واجب نيستء ولى اكر مكان آنها به قدرى نزديكك باشد كه با آن شهر يكى حساب شود. نماز آيات بر آنها هم 


[/ا3] 
مسأله 107١‏ 


از وقتى كه خورشيد يا ماه شروع به كرفتن مى كند انسان بايد نماز آيات را بخواند و بنا بر اقوى وقت آن تا زمانى است كه همه آن 


باز نشده باشد و بنا بر احتياط واجب بايد به قدرى تأخير نيندازد كه شروع به بازشدن كند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه بمعز از امب 


1017١ مسأله‎ 


اكر خواندن نماز آيات را به قدرى تأخير بيندازد كه آفتاب يا ماه شروع به باز شدن كندء بنا بر احتياط واجب بايد ثئِت اداء و قضا 


نكند ولى اكر بعد از باز شدن تمام آنء نماز بخواند بايد ثبت قضا نمايد. 
مسأله 10177 


اكر مدت كرفتن خورشيد يا ماه بيشتر از خواندن يكك ركعت باشد ولى انسان نماز را نخواند تا به اندازه خواندن يكك ركعت به 
آخر وقت آن مانده باشد بايد تيت ادا كند بلكه اكر مدّت كرفتن آنها به اندازه خواندن يكك ركعت يا كمتر هم باشد بايد نماز 


اناك مدن اذا ايت 
مسأله 18177 


موقي كه لله توعد يرق ورمائتد ابدها اكفاق م افنته اسان بايد قؤرا تمان بانع را بخوائل واكر تخزائد معصبيك كرذة وكا آخر 


عمر بر او واجب است وهر وقت بخواند ادا است. 
مسأله ١8017‏ 


اكر بعد از باز شدن آفتاب يا ماه بفهمد كه تمام آن كرفته بوده» بايد قضاى نماز آيات را بخواند, ولى اكر بفهمد مقدارى از آن 


كرفته بوده قضا بر او واجب نيست. 
مسأله ه017١‏ 


اكر عدّهاى بككويند كه خورشيد يا ماه كرفته است جنانجه انسان از كفته آنان يقين بيدا نكند و نماز آيات نخواند و بعد معلوم شود 
راست كفتهاند» در صورتى كه تمام خورشيد يا ماه كرفته باشد بايد نماز آيات را بخواند واكر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم 
نيست بككويند خورشيد يا ماه كرفته بعد معلوم شود كه عادل بودهاند بايد نماز آيات را بخواند بلكه اكر در هر دو صورت معلوم 


شود كه مقدارى از آن كرفته احتياط واجب آن است كه نماز آيات را بخواند. 
مسأله 1١81782‏ 


اكر انسان به كفته منجمين و كسانى كه از روى قاعده علمى وقت كرفتن خورشيد و ماه را مىدانند» اطمينان بيدا كند كه خورشيد 
يا ماه كرفته» بايد نماز آيات را بخواند و نيز اكر بككويند فلان وقت خورشيد يا ماه مى كيرد و فلان مقدار طول مىكشد و انسان به 
كفته آنان اطمينان يبدا كند بايد به حرف آنان عمل نمايد, مثلاً اكر بكويند آفتاب فلان ساعت شروع به بازشدن م ىكند نبايد نماز 
آيات را تا آن وقت تأخير بيندازد. 


[م؟؟] 
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مسأله /1 1017 
اكر بفهمد نماز آياتى كه خوانده باطل بوده؛ بايد دوباره بخواند واكر وقت كذشته قضا نمايد. 
مسأله 1١0174‏ 


اكر در وقت نماز يوميّه نماز آيات هم بر انسان واجب شودء جنانجه براى هر دو نماز وقت دارد هر كدام را اول بخواند اشكال ندارد 


واكر وقت يكى از آن دو تنكك باشدء بايد اول آن را بخواند واكر وقت هر دو تنكك باشد بايد اوّل نماز يوميّه را بخواند. 
مسأله ١0179‏ 


اكر در بين نماز يوميّه بفهمد كه وقت نماز آيات تنكك استء جنانجه وقت نماز يوميه هم تنكك باشدء بايد آن را تمام كند بعد نماز 


آيات را بخواند واكر وقت نماز يوميه تنكك نباشد بايد آن را بشكند و اول نماز آيات, بعد نماز يوميّه را به جا آورد. 
مسأله 1١81١‏ 


اكراةر بين تماق يات بقهمد كلاوافت تماز يوهيه سك اسث بابد ثماق آبات راوها كتد و مشكول تماز بوعيه شود و يعد از أن كه 


نماز را تمام كرد ييش از انجام كارى كه نماز را به هم بزند» بقيه نماز آيات را از همان جا كه رها كرده بخواند. 
مسأله ١011١‏ 


اكر در حال حيض يا نفاس زنء آفتاب يا ماه بكيرد و تا آخر مدّتى كه خورشيد يا ماه باز مىشوند در حال حيض يا نفاس باشد نماز 


احتياط واجب يس از ياكك شدن نماز آيات را به جا آورد. 
دستور ذماز آيات 
مسأله 1017 


يكك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سراز ركوع بردارد دوباره يكك حمد و يكك سوره بخواند باز به ركوع رود تا ينج مرتبه و 
بعد از بلند شدن از ركوع ينجم دو سجده نمايد و برخيزد وركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و تشهّد بخواند و سلام 


دهد. 


مسأله 1041 


در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نت و تكبير و خواندن حمدء آيههاى يكك سوره را ينج قسمت كند و يكك آيه يا بيشتراز 


آن را بخواند و به ركوع رود وسر بردارد و بدون اينكه حمد بخواند» قسمت دوم از همان سوره را بخواند 
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[وع؟؟] 

و به ركوع رود و همينطور تا بيش از ركوع ينجم سوره را تمام نمايد, مثالا به قصد سوره قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرَحيم 
بكويد و به ركوع رودء بعد بايستد و بكلويد: 

قل مُوَاللْه أحد دوباره به ركوع رود و بعد ازركوع بايستد و بكويد: 

له الصّمَد باز به ركوع رود و بايستد و بكويد: 

لَمْ يلِدُ وَلَمْ يؤُلّد و به ركوع رودء باز هم سر بردارد و بككويد: ٍ 
وه بك 4 كثرا غك وعد اذ الا بهو كرع ينطو وود بعل ال سو يرا دي در سيهده كلد و ركعت دوم راس كل ركعت اول 


جا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 
مسأله ©1401 


2 41 7 ح 7 500 لق ت كند 
اكر در يكك ركعت از نماز آيات» بنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديكر يكك حمد بخواند و سوره را ينج قسمت 


مانعى ندارد. 
مسأله م01١1‏ 


جيزهايى كه در نماز يوميه واجب 
اميد ثواب بككُويند: 


أَلصَلاة. 
مسأله ١472‏ 


مستحب است بعد از ركوع ينجم و دهم بككويد: 
توق الت قرخ عدم رانو مكل اناه ركيم ويعد اذ آآن كبر يكرسنه وك بعد تراك نعو مي كل كير يدسوان يعد اذ 
ركوع مستحب نيست. ولى مستحب است به قصد قبل از سجده تكبير بككويد. 


مسأله / 101 


مستحب است بيش از ركوع دوم و جهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اكر فقط يكك قنوت بيش از ركوع دهم بخواند 
كافى است. 


مسأله 10174 
اكر در نماز آيات شكك كند كه جند ركعت خوانده و فكرش به جايى نرسد نماز باطل است. 


1١019 مسأله‎ 
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اكر شكك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است يا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش به جايى نرسدء نماز باطل است؛ ولى اكر 
مثلاً شكك كند كه جهار ركوع كرده يا بنج ركوعء جنانجه براى رفتن به سجده خم نشده. بايد ركوعى را كه شكك دارد به جا 


آورده يا نه» به جا آورد واكر براى رفتن به سجده خم شده. به شكك خود اعتنا نكند. 
مسأله 1١01٠١‏ 


هر يكك از ركوعهاى نماز آيات ركن است كه اكر عمداً يا اشتباهاً كم يا زياد شود نماز باطل است. 
[150]| 


نماز جمعه 
مسأله 141 


در زمان غيبت ولى عصر (عج) نماز جمعه واجب تخييريست (يعنى مكلف مى تواند روز جمعه به جاى نماز ظهر نماز جمعه بخواند) 


ولى جمعه افضل است و ظهر احوط و احتياط بيشتر در آن است كه هر دو را به جا آورد. 

1١067 مسأله‎ 

كسى كه نماز جمعه را به جا آورده واجب نيست نماز ظهر را هم بخواند» ولى احتياط مستحب آن است كه آن را نيز به جا آورد. 
شرايط نماز جمعه 

مسأله 187 

نماز جمعه تنها توسط مردان منعقد مىشودء ولى زنان هم مى توانند در آن شركت كنند. 

1١808 مسأله‎ 

نماز جمعه بايد به جماعت بركزار شود و نمى توان آن را به طور فرادى به جا آورد. 

١058 مسأله‎ 


همه شرائطى كه در نماز جماعت معتبر است در نماز جمعه نيز لازم است. مانند: 


نبودن حائل» بالاتر نبودن جاى امام» فاصله بيش از حد نداشتن و غير اينها. )١(‏ 
مسأله 1١08#‏ 


همه شرائطى كه در امام جماعت لازم است بايد در امام جمعه هم باشد مانئك: 
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عقلء؛ ايمان» حلال زادكى و عدالت. ولى امامت كود كان و زنان در نماز جمعه جائز نيست» كرجه در نمازهاى ديكر براى خودشان 


براى كودكان مميّز جائز است و براى زنها احتياط وجوبى در تركك است. 
مسأله /1 1١8‏ 


و فر هريط مكلق ذاه قن تنائوق كد تابنا وسار ويد كر فرك تاقنن كياد سبع راصي أت العددو عور كه فاعدلة اوقا ميخنا, 
اقامه جمعه بيش از دو فرسخ نباشد. 

بنا بر اين بر كسانى كه فاقد يكى از شروط باشند حركت به سوى نماز جمعه به فرض اينكه وجوب تعيينى هم داشته باشد واجب 
١‏ بيرامون شرائط, موانع» مبطلات» خلل» شككء سهو و غيره به فصل مربوط به نماز جماعت مراجعه شود. 

|]"01[ 


در آن برايشان هيج مشقّتى نداشته باشد. 

مسأله 1054 

كمترين فاصله لازم بين دو نماز جمعه؛ يكك فرسخ است. 
مسأله 109 


كمترين عدد لازم براى انعقاد نماز جمعه ينج نفر است كه بايد يكى از آنها امام باشد. 


1١04٠ مسأله‎ 


در صورت وجود شرائط لازم نماز جمعه بر سكنه شهرها و شهركها و حاشيه نشينان آنها و روستائيان» جادرنشينان و بيابانكردهايى 


كه روش زندكى آنها جنين است واجب است. 
مسأله ١04١‏ 


فاقدين شرائط وجوب نماز جمعه اكر اتّفاقاً در نماز حاضر شوند يا با مشقّت خود را به آن برسانند نمازشان صحيح است و نماز ظهر 
بر آنها واجب نيست. همجنين كسانى كه با وجود باران يا سرماى شديد يا نداشتن يا يا عضو ديكر كه موجب مشقّت و اسقاط 
تكليف نماز جمعه است در نماز جمعه شركت كردهاند» نمازشان صحيح است. 
اما اكر ديوانه به نماز جمعه ببردازد نمازش صحيح نيست ولى نماز جمعه يسران نابالغ صحيح است كرجه نمىتوانند مكمّل عدد 
لازم (0 نفر) باشند همان كونه كه نمى توانند به تنهايى تشكيل نماز جمعه بدهند. 


١087 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١عا‏ از م70 
مسافر مى تواند در نماز جمعه شركت كند و دراين صورت نماز ظهر از او ساقط است. 

لكن مسافرين به تنهايى (بدون شركت حاضرين) نمى توانند نماز جمعه تشكيل دهند و در اين صورت نماز ظهر بر آنها واجب است 
و نيز مسافر نمى تواند مكممل عدد لازم (0 نفر) باشد ولى اككر مسافرين قصد اقامه (ده روز يا بيشتر) بنمايند مى توانند نماز جمعه 


انث تشكيا دهند 
مسأله ١081‏ 


زنان مىتوانند در نماز جمعه شركت كنند و نمازشان صحيح است و مجزى از نماز ظهر است اما به تنهايى (بدون شركت مردان) 
نمى توانند نماز جمعه تشكيل دهند جنانكه نمى توانند مكمل عدد لازم 0 نفر هم باشند» زيرا نماز جمعه با شركت مردان منعقد 


مى شود. 
مسأله ١006‏ 


خنثى مشكله )١(‏ مى تواند در نماز جمعه شركت كند ولى نمى تواند مكمل عدد لازم (0 نفر) يا امام جمعه باشدء يس اكر غير از او 
١‏ كسى كه مرد يا زن بودنش اصلا معلوم نيست. 
[01؟] 


باشند نماز جمعه بركزار نمى شود و بايد نماز ظهر بخوانند. 
وقت نماز جمعه 
مسأله 1044 


وقت نماز جمعه با زوال خورشيد شروع مىشود و تا وقتى كه سايه شاخص به اندازه دو قدم متعارف برسدء امتداد دارد. ولى احتياط 


واجب آن است كه از اوائل عرفى زوال تأخير نيندازند و اكر تأخير افتاد احتياط مستحب آن است كه نماز ظهر را بخوانند. 
مسأله ١042‏ 

اككر امام خطبهها را قبلا شروع كرده و هنكام زوال به يايان برساند و نماز جمعه را شروع كند صحيح است. 

١0841/ مسأله‎ 


م هم . ون ع اد اه ف الله ا ٠‏ )ءه ٠6 ٠.‏ )ه. خا 
جائز نيست امام جمعه خطبهدها را أن قدر طولانى كند كه وقت نماز بكذرد و الا بايد نماز ظهر را بخواند» زيرا نماز جمعه در رج 


وقت آن قضا ندارد. 


1١084 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالاا صفحه اعز از 1م70 
اكر در بين نماز جمعه وقت آن تمام شود در صورتى كه يكك ركعت آن در وقت واقع شده باشد صحيح استء ولى احتياط 
مستحب آن است كه يس از اتمام آن» نماز ظهر را هم به جا آورد واكر يكك ركعت آن در وقت واقع نشده باطل است ولى احتياط 


مستحب آن است كه آن را تمام كند و سيس نماز ظهر را بخواند. 
مسأله 1009 


اكرغمدا ثماذ جبعة .وا طورق هد تأخير زيند اؤثد كه قنها يكف ركعت ازاوقت آذاباقى باشد الحباط واحب آث'اسنت كه تماز لهو را 


به جا آورند. 
مسأله ١02٠+‏ 


اكر يقين دارد وقت به اندازهاى هست كه مى تواند حداقل واجب را در تحقق دو خطبه و دو ركعت نماز به جا آورد بين نماز جمعه 
وظهر مخير است واكر يقين دارد كه به اين اندازه وقت نيستء بايد نماز ظهر را بخواند و اكر شكك دارد؛ نماز جمعه صحيح است 
ولى در صورتى كه يس از نماز معلوم شود كه حتى براى يكك ركعت هم وقت باقى نبوده. بايد نماز ظهر را به جا آورد كر جه 
احتياط مستحب آن است كه اكر تنها يكك ركعت آن هم در وقت واقع شده؛ نماز ظهر را بخواند. 


١021 مسأله‎ 


كندء يس اككر وقت براى همه نماز كافى بود نمازش صحيح است و الا بايد نماز ظهر را به جا آورد ولى احتياط مستحب آن است 
كور اده ضنووت اسايا كنال ظير را ااشفان كله 
|[ *0؟] 


١027 مسأله‎ 


در صورتى كه نماز جمعه با عدد كامل و در وقت دامنه دار شروع شده ولى مأمومى به ركعت اول نرسيده باشدء اكر به ركعت 
دومء ولو به ركوع آن, برسد و اقتدا كند نمازش صحيح است (به شرط آنكه بداند وقت به اندازهاى هست كه بتواند ركعت دوم آن 
را هم در وقت بخواند) در اين صورت دومين ركعت نماز خود را به طور فرادى به جا مى آوردء ولى براى كسى كه تكبير ركوع 
ركعت دوم امام را دركك نكرده بهتر آن است كه نيت خود را به ظهر بركردانده و نماز ظهر را به جا آورد. 


كيفيت نماز جمعه 
مسأله ١7‏ 


نماز جمعه دو ركعت است و كيفيت آن مانند نماز صبح است 
و مستحب است كه حمد و سوره با صداى بلند خوانده شود و در ركعت اول بعد از حمد» سوره جمعه و در ركعت دوم, سوره 


مافقين راقرانت تماونكه 
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مسأله 2ه١ا‏ 
نماز جمعه داراى دو قنوت استء قنوت اول قبل از ركوع ركعت اول و قنوت دوم يس از ركوع ركعت دوم است. 
مسأله ه02١‏ 


نماز جمعه داراى دو خطبه است كه مانند اصل نماز» واجب بوده و بايد توسط امام جمعه ايراد شود و بدون اين دو خطبه نماز جمعه 


١028 مسأله‎ 


واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اكر اول نماز جمعه را به جا آورد باطل است و در صورتى كه وقت باقيست 
بايد يس از ايراد خطبهها مجدداً نماز جمعه را بخواند ولى اككر نسبت به حكم مسأله جاهل بوده يا اشتباه كردهء اعاده خطبهها لازم 


نيست بلكه اعاده نماز هم لازم نيست. 
مسأله /1 ١42‏ 


جائز است دو خطبه نماز جمعه قبل از ظهر شرعى ايراد شود به طورى كه يايان خطبهها با ظهر شرعى مصادف باشدء ولى احتياط 


١02/ مسأله‎ 


در خطبه اول واجب است حمد الهى» كر جه به هر لفظى كه حمد الهى محسوب شود جائز استء ولى احتياط مستحب آن است كه 
به لفظ جلاله (الله) باشد و احتياط واجب آن است كه يس از آن به ثناى الهى بيردازد و سيس به ييغمبر اسلام درود فرستد و واجب 
است مردم را به تقوى سفارش كند و يكك سوره كوجكك از قرآن را بخواند ودر خطبه دوم نيز حمد و ثناى الهى (به صورتى كه 
ذكر شد) و درود بر ييغمبر اسلام واجب است و احتياط واجب آن است كه در اين خطبه 

[ه7] 

يبه تقوو سقارش كتددو سور كرجكن 1 8زآن عاذوت فبارنن السانا شعفي ومو كد 1ن ابت كدمرطظله دوم بل ال روه 
و يغبي 2 لى الله علوي و لدو د لويه افنه معص وم عليهي القدام لازرهووة فرسع ةو يراق سوطرى الستطفان كتن و بطر الك ال 
خطبههاى منسوب به امير المؤمنين عَلَيهِ السّلَام يا آنجه از ائمه معصومين عَلَتِهِمالسَّلَام وارد شده انتخاب كند. 


١029 مسأله‎ 


شايسته است امام خطيبء بليغ باشد و به تناسب اوضاع و احوال سخن كويد و عبارات فصيح و روان به كار برد به حوادثى كه در 
سراسر عالم بر مسلمين مى كذرد به خصوص حوادث منطقه خود, آشنا باشد. 


مصالح اسلام و مسلمين را تشخيص دهد. جنان شجاع باشد كه در راه خدا از ملامت و نكوهش احدى بيم به خود راه ندهد» در 
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اظهار حق و ابطال باطل بر حسب شرائط زمان و مكان صراحت داشته باشد» امورى از قبيل مواظبت در اوقات نماز و عمل به روش 
صلحا و اولياء خدا را كه موجب تأثير كلام او در مردم است رعايت كند, كارهاى او با مواعظ و وعد و وعيدهايش تطبيق نمايد» از 
آنجه كه موجب سبكى او و كلامش مىشود حتى از قبيل يركويى» شوخى و بيهوده كويى بيرهيزد وهمه اين امور را تنها براى 
خداوند رعايت كند و هدفش اعراض از دنيا يرستى و رياست طلبى باشد كه سر سلسله همه كناهان است تا كلامش در جان مردم 


مؤثر افتد. 
مسأله 141/٠١‏ 


شايسته است امام خطيب در خطبه نماز جمعه مصالح دين و دنياى مسلمين را تذكر دهد و مردم را در جريان مسائل زيان بار و 
سودمند كشورهاى اسلامى و غير اسلامى قرار دهد و نيازهاى مسلمين را در امر معاد و معاش تذكر دهد واز امور سياسى و 
اقتصادى آنجه را كه در استقلال و كيان مسلمين نقش مهمى دارد كوشزد كند و كيفيت صحيح روابط آنان را با ساير ملل بيان 
نمايد و مردم رااز دخالتهاى دول ستمكر و استعماركر در امور سياسى و اقتصادى مسلمين كه منجر به استعمار و استثمار آنها 
مى شود بر حذر دارد. 

خلا.صه. نماز جمعه و دو خطبه آن نظير حج و مراكز تجمع آن و نمازهاى عيد فطر و قربان و غيره از سنكرهاى بزركيست كه 
متأسفانه كثيرى از مسلمانان از وظائف مهم سياسى خود در آن غافل ماندهاند» جنانجه از ساير يايكاههاى عظيم سياست اسلامى هم 
غافلند. اسلام دين سياست آن هم در همه شئون آن است و كسى كه در احكام قضائى» سياسىء اجتماعى و اقتصادى اسلام اندكى 
تأمل كند متوجه اين معنى مىشود. هر كس كمان كند دين از سياست جداست جاهليست كه نه اسلام 

[ذه؟] 


را مى شناسد و نه سياست را مى دانك. 
مسأله ١/اه١ا‏ 


مستحب است امام خطيب در زمستان و تابستان عمامه داشته و ردايى از برد يمانى يا (عدنى) بيوشد و خود را بيارايد» تميزترين 
الاسهات كو برا بيوكاه ريرض خوفن ود كار بره مويق كسا رقاو نكو نورقل ل لعطانه سكاس 6و3 ن الافنى كريد 
او بر منبر قرار كرفته باشد تا اذان به يايان رسد و خطبه را آغاز كند و هنكام صعود بر منبر خطابه روبروى مردم بايستد و سلام كند 
و مردم نيز با جهرههاى خود از او استقبال كنند و به جيزى از قبيل كمان و شمشير (اسلحه) و عصا تكيه كند و مردم نيز خود را 


روبروى او قرار دهند. 
مسأله ١41/1‏ 


واجب است امام جمعه شخصاً و در حال ايستاده به ايراد خطبه بيردازد و اكر نتواند خطبهها را در حال ايستاده بخواند» بايد ديكرى 
به ايراد خطبه ببردازد و امامت نماز را هم به عهده كيرد و اكر هيجكس براى ايراد خطبهها در حال ايستاده بيدا نشود. نماز جمعه 


مسأله 141/1 
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جائز نيست امام جمعه خطبهها و به خصوص موعظه و توصيه به تقوى را به آهستكى ادا كند و احتياط واجب آن است كه با صداى 
بلند به ايراد خطبه بيردازد به طورى كه حداقل عدد لازم (5 نفر) صداى او را بشنوند؛ بلكه احتياط مستحب آن است كه در هنكام 


كوها به خطيه بيردازة ا تشويق و تحذير وسائل مهمه رايه كوش همكان برسائك: 
مسأله 141/6 


بلامانع است. 

مسأله م/01١1‏ 

واجب است امام يس از خطبه اول مقدار كمى بنشيند و سيس به خطبه دوم بيردازد. 

1١01/2 مسأله‎ 

احتياط مستحب آن است كه امام و مستمعين در حال خطبه؛ واجد طهارت كامل (كه براى نماز معتبر است) باشند. 
مسأله /ا/1ه١‏ 


احتياط مستحب آن است كه مأمومين در حال خطبه روبروى امام بوده و بيش از مقدارى كه در نماز مى توانند خود را از قبله 
منحرف كنند رو برنكرداننك. 


زعهم] 


١01/4 مسأله‎ 


صحبت كردن در وقت خطبهها مكروه است بلكه اكر سخن كفتن مأمومين موجب نشنيدن خطبه واز بين رفتن فايده آن باشدء 


سكوت لازم است. 
مسأله 181/4 


احتياط واجب آن است كه امام جمعه در خطبه حمد الهى و درود بر بيغمبر و ائمه عَلَتِهِمالسّلَام را به زبان عربى ايراد نمايد. كر جه 
او و مستمعين او عرب نباشند اما مى تواند در مقام وعظ و توصيه به تقوى به زبان ديكرى تكلم نمايد و احتياط مستحب آن است كه 
موعظه و آنجه را به مصالح مسلمين مربوط مىشود به زبان مستمعين ادا نمايد» اكر مستمعين مختلفند آنها را به زبانهاى مختلف 
تكرار كند. 


كر جه در صورتى كه مأمومين بيش از حد نصاب 59 نفر) باشند مى تواند به زبان حد نصاب 59 نفر) اكتفا نمايدء ولى احتياط 
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مستحب آن است كه آنها را به زبان خودشان موعظه كند. 
مسأله 1١84٠‏ 

اذان دوم در روز جمعه بدعت و حرام است. 

احكام نماز جمعه 

14/1١ مسأله‎ 


كسى كه نماز جمعه را به امامى اقتدا كرده مى تواند نماز عصر را نيز به همان امام اقتدا كند ولى اكر بخواهد احتياطاً نماز ظهر را هم 
بخواند راه آن اينست كه يس از يايان نماز جماعت مجدداً نماز ظهر و عصر را به طور فرادى به جا آورد مكر اينكه امام هم بعد از 
خواندن نماز جمعه احتياطاً نماز ظهر را به جا آورده باشد كه در اين صورت اكر مأموم نيز همين طور عمل كرده لازم نيست نماز 
عصر را تكرار كند. 


1١0/17 مسأله‎ 


اكر امام و مأموم بخواهند يس از نماز جمعه؛ نماز ظهر را احتياطاً به جا آوردند مىتوانند آن را به جماعت بركزار كنند ولى مأمومى 
كه در نماز جمعه شركت نكرده نمى تواند به اين نماز اقتدا كند و اكر به اين نماز اقتدا كند از نماز ظهر او مجزى نيست و بايد آن 


را اعاده نمايد. 


1١0/41 مسأله‎ 


اكر مأمومى كه ركوع ركعت اول امام جمعه را دركك كرده به علت كثرت جمعيّت يا غير آن نتواند در سجدهها با امام همراهى كند 
دراين صورت اكر بتواند ( يس از قيام امام براى ركعت 

دوم) 

سجدهها را خود به جا آورده و قبل از ركوع يا در حين آن به امام ملحق شود؛ نمازش صحيح است و الا بايد به حال خود باقى 
بماند 

[/اه"] 

تا امام به سجدههاى ركعت دوم برسد آنككاه دو سجده را به نيت سجدههاى ركعت اول نماز خود همراه امام به جا آورد و سيس 
ركعت دوم را فرادى بخواند و نمازش صحيح است؛ ولى اكر آنها را به نيت سجدههاى ركعت دوم و يا به نيت متابعت امام انجام 
دهد احتياط واجب آن است كه از آن دو سجده صرف نظر كرده و دو سجده ديكر به نيت سجدههاى ركعت اول به جا آورد و 


١04 مسأله‎ 


اكر مأموم به قصد اتصال به نماز» در ركوع ركعت دوم تكبير بككويد و به ركوع برود ولى شكك كند كه ركوع امام را درك كرده 
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يانه» نماز جمعه او محقق نمى شود و احتياط واجب آن است كه آن نماز را به نيت نماز ظهر به يايان برساند و سيس نماز ظهر را 
اعاده كند. 


1١044 مسأله‎ 


اكر مأمومين يس از اتمام خطبهها و شروع نماز امام, از اقتدا به او خود دارى كنند و امام را تنها بكذارند نماز جمعه منعقد نشده و 
باطل است و امام مىتواند آن نماز را رها نموده و به نماز ظهر بيردازد» ولى احتياط مستحب آن است كه نيت خود را به ظهر 


سبس نماز ظهر را به جا آورد. 
مسأله ١80/48‏ 


اكر نماز جمعه با عدد كامل (حداقل 5 نفر به اضافه امام) منعقد شود ولو اينكه فقط تكبير آن را كفته باشند و سيس متفرق شوندء 
نماز باطل مى شود جه همه مأمومين يا بعضى از آنها متفرق شوند و امام باقى بماند و جه بر عكسء جه يكك ركعت كامل نماز را 
خوانده باشند و جه كمتر ولى احتياط مستحب آن است كه افراد باقيمانده نماز جمعه را تمام كنند سيس نماز ظهر را به جا آوردند 
اما اكر بعضى از آنها در اواخر ركعت دوم بلكه بعد از ركوع ركعت دوم متفرق شوند نماز جمعه صحيح است و احتياط مستحب 
آن است كه يس از آن نماز ظهر را به جا آورند. 


مسأله /10/1 


اكر عدد مأمومين بيش از حد لازم (5 نفر) براى نماز جمعه باشد يراكند كى عدهاى از آنها مطلقاً ضرر ندارد به شرط آنكه افراد 


باقيمائده او (© ثفر) كمتر نباشد. 
مسأله ١84/‏ 


اكر ينج نفر (يا بيشتر) براى نماز جمعه مهيا شوند ولى در اثناء خطبهها يا بعد از آنها و قبل از اقامه نماز متفرق شوند و برنكردند به 
طورى كه كمتر از 
04" 


نفر باقى مانده باشند وظيفه افراد باقى مانده» نماز ظهر است. 
مسأله ١0/64‏ 


در صورتى كه قبل از انجام مس مَاى واجب در خطبه (يعنى حداقلى از واجبات خطبهها كه بتوان آنها را خطبه ناميد) عدهاى از 
مأمومين متفرق شوند و كمتر از 5 نفر بمانند و يس از مدت كوتاهى بركردند (به طورى كه عدد لازم 0 نفر كامل شود ) اكر امام 
در اين فاصله سكوت كرده باشد» يس از مراجعت مأمومين بايد از نقطهاى كه خطبه را قطع نموده ادامه دهد ولى اكر (با وجود 


تقليل مأمومين از حد نصاب لازم ) خطبه را ادامه داده و جريان امر به صورتى بوده كه افراد يراكنده صداى او را نشنيدهاند بايد يس 
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از مراجعت آنها و تكميل عدد لازم آن قسمت را كه در غياب آنها خوانده اعاده كند و اكر زمان بازكشت مأمومين طولانى باشد به 
طورى كه عرفا به يكبارجكى خطبه لطمه بزند بايد امام خطبه را اعاده كند. 


جنانجه اكر با ورود مأمومين جديد هم عدد لازم 0 نفر كامل بشود اعاده خطبه ضرورى است. 
مسأله 109٠‏ 


اكر مأمومين بعد از خطبه يا در اثناى آن متفرق شوند (به طورى كه كمتر از 0 نفر باقى بمانند) و سيس بركردند تا عدد لازم كامل 
شود در صورتى كه مس مَاى خطبه محقق شده باشد اعاده خطبه واجب نيست» كر جه مدت تَفَوّقَ طولانى باشد ودر صورتى كه 
مس َاى خطبه محقق نشده باشدء اكر علت تَفَدّقَه انصراف مأمومين از نماز جمعه بوده احتياط واجب آن است كه يس از با زكشت 
آنهاء امام خطبدها را از نو بخواند (ولو اينكه مدت تَمَرّق كم باشد ) و اكر علت تَمَرّق و يراكندكى امرى نظير باران و غيره بوده در 
اين صورت اكر مدت آن به قدرى طولانى شود كه عرفاً به يكبارجكى خطبه لطمه بزند واجب است خطبهها را از نو بخواند و الا 


خطبه قبلى را ادامه دهد و صحيح است. 
مسأله 1١091‏ 


اكرون ججايئ تماز جمعه بر كزان شيك تبابد در فاضلهايى كمتر از بكك فرسحى آن تماز جمعه ديكرى متعقد شود يسن اكريا فاضلة 
يكك فرسخ دو نماز جمعه اقامه شود هر دو صحيح است. 
لازم به تذكر است كه ميزان در مسافت» محل نماز جمعه است نه شهرى كه نماز جمعه در ان تشكيل شده است بنا بر اين در 


شهرهاى بز ركى كه طول آن جند فرسخ است مى توان جند نماز جمعه تشكيل داد. 
مسأله 1١8497‏ 
احتياط مستحب آن است كه قبل از اقامه نماز جمعه مطمئن شوند كه در كمتر از حد مقرر نماز جمعه ديكرى قبل از آنها ويا مقارن 


آنها ب ركزار نشده و نمى شود. 
]١09[‏ 


مسأله 1091 


اكر دو نماز جمعه در يكك زمان و با فاصله كمتر از حد معين (يكك فرسخ) تشكيل شود هر دو باطل است؛ ولى اكر يكى از آنها قبلا 
شروع شده ولو فقط تكبيرة الاحرام را كفته باشد ديكرى باطل استء جه نما زكزاران بدانند كه قبل از آنها يا بعد از آنها نماز جمعه 
ديكرى در فاصله كمتر برقرار شده و يا مىشود و جه ندانند و ميزان در صحتء تقدم در نماز است نه در خطبه ها. بنا براين اكر 


يكى از دو نماز جمعه در خطبهها مقدم بوده اما نماز دوم در شروع نماز تقدم داشته نماز دوم صحيح و اولى باطل خواهد بود. 
مسأله 1١0916‏ 


اككر يقين دارند كه در فاصله كمتر از حد لازم (يكك فرسخ) نماز جمعهاى بر يا شده ولى شكك دارند كه آن نماز قبلا بركزار شده يا 
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نه ويا شكك دارند كهان نماز مقارن با آنها بركزار مىشود يا نه» در هر دو صورت مىتوانند خود نماز جمعهاى تشكيل دهند و 
همجنين است در صورتى كه نسبت به اصل انعقاد نماز جمعه ديكر اطمينان نداشته باشئد. 


1١090 مسأله‎ 


اكر وس ال ياباة تسائ عجمعه متوحه شوشد كه تماق جمعه ديكرى در كر از حد مقرن تشكيل شده و شر يكف ازدو كرو شال 
دهد قبل از ديكرى به اقامه جمعه يرداخته» بر هيج يكك اعاده جمعه و نيز نماز ظهر واجب نيست. كر جه قول به وجوب اعاده مطابق 
احتياط اسث ولى اكر كروه سومى غواسمة باشتد در همان محدوده اقامه جمعه ديكرى بتماشد» بايد يقين داشته باشند كه آن ذو 


نماز جمعه باطل است و اككر احتمال صحت يكى از آن دو را بدهند نمى توانند اقامه جمعه ديكرى بنمايند. 

1١092 مسأله‎ 

در زمان غيبت ولى عصر (عج) كه نماز جمعه واجب تعيينى نيست خريد و فروش و ساير معامالات يس از اذان جمعه حرام نيست. 
نماز عيد فطر و قربان 

1١0917 مسأله‎ 


نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عَلَئِهِ السَلّام واجب است و بايد به جماعت خوانده شود و در زمان ما كه امام عَلَئِهِ السَلَام 


|]120[ 

١80944 مسأله‎ 

وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر. 
مسأله ١899‏ 


مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عيد فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و 


زكات فطره را هم بدهند» بعد نماز عيد را بخوانند. 
مسأله 12٠٠‏ 


نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره بايد بنج تكبير بككويد و بعد از هر تكبير يكك 
قنوت بخواند و بعد از قنوت بنجم تكبير ديكرى بكلويد و به ركوع رود ودو سجلده به جا آورد و برخيزد ودر ركعت دوم جهار 
تكبير بككويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير ينجم را بككويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و 
نماز را سلام دهد. 


|2٠١١ مسأله‎ 
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در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافيست ولى بهتر است اين دعا را بخوانئد: 

الَلهُمَ آَْلَ الكبرياء وَ الَْطَمَيُ وَآَهْْلَ الْجْودٍ وَ الْجَرُوتٍ وَ هل العفو وَ الرَحْمَيُ وَآَهْلَ النَُوى وَ الْمَغْفِرَِ آشألك بِحَقّ هذا الوم الى 
ععنه امفنين عدا لفعلد وى اللاغجو إإو اخرا واقهه وأكراما واقؤيد ا انا ااي عل اعد لاسي د ادعلى فقي 
كُلَّ ير أَدْخَلْتٌ فيه مُحَمّداً و آل محمد و أن تُخْرجَنى مِنْ كل سوء أَخْرَجْتٌ نه مُحمداً و آل مُحَمّد صَلَوانُك عَلَيِهِ وَعَلَتِهمْ اللهُمْ إنَى 
آشألك حَيِرَ ما سَألَك به عِبادٌّك الصَالِحوٌنَ وَأَعُودُ بكك مما استعادً مِنْهُ عِبادْك الْمُخُلْصُونَ). 


مسأله 12٠١7‏ 
مستحب است در نماز عيد فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند. 
مسأله 1.1 


نماز عيد سوره مخصوصى ندارد ولى بهتر است كه در ركعت اول آن سوره شمس (سوره )١‏ و در ركعت دوم سوره غاشيه (سوره 


8 را بخوانند يا در ركعت اول سوره سبح اسم (سوره 47) و در ركعت دوم سوره شمس را بخوانند. 

مسأله .يا 

مستحب است روز عيد فطر قبل از نماز عيد» به خرما افطار كند و در عيد قربان بعد از نماز از كوشت قربانى بخورد. 
مسأله ه٠2١‏ 

مستحب است بيش از نماز عيد غسل كند و بياده و يابرهنه و با وقار به نماز عيد برود و عمامه سفيد بر سر بككذارد. 
مسأله .م١‏ 

مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند و در حال كفتن تكبيرها دستها را بلند كنند و نماز را بلند بخوانند. 
مسأله /اء2١ا‏ 


مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند ولى در مكه 
اعم 


مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود. 
مسأله ١2٠/4‏ 


بعد از نماز مغرب و عشاءِ شب عيد فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عيد و نيز بعد از نماز عيد فطر مستحب است اين 
تكيرها وابكريك 
الله كبر لله كبر لا إله إلا الله وَ اللهُ كبر و لله الْحَمِدُ آللَهُ أكبر على ما هداناه. 


12٠9 مسأله‎ 
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مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است 
تكيرهاق را كد دز سألة يس كه شد بكويد و يعد از آن يكويد: 
«آللَهُ أكبرٌ عَلَّى ما رَرَقَنا مِنْ بَهيم ي الأنُعام و الْحَمردُ للَهِ عَلَى ما آثلانا». ولى اكر عيد قربان را در منى باشد مستحب است بعد از يانزده 


نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذى حجه استء اين تكبيرها را بكلويد. 
مسأله ١21٠١‏ 

كراهت دارد نماز عيد را زير سقف بخوانند. 

١21١ مسأله‎ 


اكر شكك كند در تكبيرهاى نماز و قنوتهاى آنء جنانجه از محل آن تجاوز كرده به شكك خود اعتنا نكندء ولى اكر از محل آن 
تجاوز نكرده است بنا بر اقل بكذارد و اكر بعد معلوم شد كه كفته بوده اشكال ندارد. 


١21١١ مسأله‎ 

اكر قرائت يا تكبيرات يا قنوتها را فراموش كند و نياورد و بعد از رفتن به ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است. 

١21 مسأله‎ 

اكر ركوع يا دو سجده يا تكبيرةً الاحرام را فراموش كند نمازش باطل مى شود. 

١21 مسأله‎ 

اكر در نماز عيد يكك سجده يا تشهد را فراموش كند احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز آن را رجاءً به جا آورد واككر كارى 
كند كه براى آن سجده سهو در نمازهاى يوميه لازم استء احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز رجاءً دو سجده سهو براى آن 
بنمايد. 

[؟ع"] 

اجير كرفتن براى نماز 

مسأله ه21١‏ 

بعد از مركك انسان» مىشود براى نماز و عبادتهاى ديكر او كه در زندكى به جا نياورده ديكرى را اجير كنند يعنى به أو مزد دهند 
كه آنها را به جا آورد واكر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحيح است. 

١218 مسأله‎ 


انسان مى تواند براى بعضى از كارهاى مستحبى مثل زيارت قبر بيغمبر و امامان عَلَئِهمالِسَلَام از طرف زندكان اجير شود و نيز 


مى تواند كار مستحبى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردكان يا زند كان هديه نمايد. 
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مسأله ١2117‏ 
كسى كه براى نماز قضاى ميت اجير شده؛ بايد يا مجتهد باشد يا مسائل نماز رااز روى تقليد صحيح بداند يا عمل به احتياط كند. 
مسأله ١214‏ 


اجير بايد موقع نيت» ميت را معين نمايد و لازم نيست اسم او را بداند. يس اكر نيت كند از طرف كسى نماز مىخوانم كه براى او 


اجير شدهام كافيست 
مسأله ١219‏ 


اجير بايد خود را به جاى ميت فرض كند و عبادتهاى او را به نيابت از او قضا نمايد و اكر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او 


هديه كند كافى نيست. 
مسأله |21٠١‏ 


بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند نماز را به طور صحيح مى خواند ولى بعد از خواندن نماز اكر شك كند صحيح 
خوانده يا نه» اشكال ندارد. 


مسأله |211١‏ 
كسى كه ديكرى را براى نمازهاى ميت اجير كرده اكر بفهمد كه عمل را به جا نياورده. يا باطل انجام داده, بايد دوباره اجير بككيرد. 
مسأله 2177| 


هر كاه شكك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه اكر جه بويد انجام دادهام. بايد دوباره اجير بكيرد. 
ولى اكر شكك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه» كرفتن اجير لازم نيست. 


مسأله 2171| 


كسى كه عذرى داردء مثلاً با تيمم يا نشسته نماز مىخواند» 
[ 69 ؟] 


نمى شود براى نمازهاى ميت او را اجير كرد. اكر جه از ميت به همين نحو قضا شده باشد. 

|١217 مسأله‎ 

مرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد به تكليف خود عمل نمايد. 
مسأله 4م27١‏ 


قضاى نمازهاى ميت در صورتى كه ترتيب آنها را بدانند بايد به ترتيب خوانده شود واكر ترتيب آنها را ندانند رعايت ترتيب لازم 
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نيست» ولى در مورد نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء از يكك روزء رعايت ترتيب لازم است. 
مسأله |١212‏ 


اق :ا فصن بر عل اكنتد كد تمان وا ا عمد تدان | مستعسانف 81 فر انه بان ستدارى ا ستيفات كنا راكد معيو ل الب يونا 


آورد. 
مسأله /211| 


اكر انسان جند نفر را براى نماز قضاى ميت اجير كند» در صورتى كه ترتيب قضا شدن نماز ميت را مىداند بايد براى هر كدام آنها 
وقتى را معين نمايدء مثلا اكر با يكى از آنها قرار كذاشت كه از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند» با ديكرى قرار بكذارد كه از ظهر تا 
شب بخواند و نيز بايد نمازى را كه در هر دفعه شروع مى كندء معين نمايد مثلاً قرار بككذارد» اول نماز صبح را بخواند يا ظهر يا عصر 
و همجنين بايد با آنها قرار بككذارد كه در هر دفعه نماز يكك شبانه روز را از سر شروع نمايند. 


1١27/4 مسأله‎ 


اككر كسى اجير شود كه مثا در مدت يكك سال نمازهاى ميت را بخواند و بيش از تمام شدن سال بميرد, بنا بر احتياط واجب بايد 


براى نمازهايى كه مىدانند يا احتمال مىدهند به جا نياورده» ديكرى را اجير نمايند. 
مسأله 175179 


كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كردهاند» اكر بيش از تمام كردن نماز بميرد و اجرت همه آنها را كرفته باشدء جنانجه شرط 
كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند؛ بايد اجرت مقدارى را كه نخوانده از مال او به ولى ميت بدهند, مثا اكر نصف آنها 
را نخوانده؛ بايد نصف يولى را كه كرفته از مال او به ولى ميت بدهند واكر شرط نكرده باشند» بايد ورثهاش از مال او اجير بكي رند» 


اما كن هال تداشعه ياقه بر:ورثة او مر واجب نبسةة ولن دعاست ديق ميث : رادا كقد. 
مسأله |217٠‏ 


اكر اجير يبش از تمام كردن نمازهاى ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشدء بايد از مال او براى نمازهايى كه اجير بوده 
ديكرى را اجير نمايند واككر جيزى زياد آمدء در صورتى كه وصيت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند براى تمام نمازهاى او اجير 
بكيرند و اككر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش 

[ع2م] 

برسانتك. 


[ه8؟] 
احكام روزه 


احكام روزه 
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|231١ مسأله‎ 


روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از جيزهايى كه روزه را باطل مى كند و شرح آن بعداً 


كفته مىشود خود دارى نمايد. 


52- 


مسأله 2177| 


لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بككذراند يا مثلاً بكويد فردا را روزه مى كيرم) بلكه همين قدر كه براى انجام فرمان 
خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد كافيست براى اينكه يقين كند تمام اين مدت را 


روزه بوده بايد مقدارى بيش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام كارى كه روزه را باطل مى كند خود دارى نمايد. 
مسأله "م | 


در روزه واجب معين مثل رمضان از اول شب تا اذان صبح هر وقت نيت روزه فردا بكند اشكال ندارد واكر نداند يا فراموش كند 
كه ماه رمضان است يا واجب معين ديككر و بيش از ظهر ملتفت شود جنانجه كارى كه روزه را باطل م ىكند انجام نداده باشد بايد 
نيت كند و روزه او صحيح است و اككر كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشدء يا بعد از ظهر ملتفت شود روزه او باطل 
مى باشد ولى بايد تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى كند انجام ندهد و بعداً آن روزه را قضاء نمايد. اما وقت روزه مستحبى از اول 
شب است تا موقعى كه به اندازه نيت كردن به مغرب وقت مانده باشدء كه اككر تا اين وقت كارى كه روزه را باطل مى كند انجام 


نداده باشد و نيت روزه مستحبى كند روزه او صحيح است. 
مسأله ©*1مم| 


كسى كه بيش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است؛ اكر يبش از ظهر بيدار شود و نيت كند روزه او صحيح استء جه روزه 


او واجب باشد جه مستحب و اككر بعد از ظهر بيدار شود نمى تواند نيت روزه واجب نمايد. 
مسأله |١217‏ 


اكر بخواهد غير روزه رمضان روزه ديكرى بكيرد بايد آن را معين نمايد مثلاً نيت كند كه روزه قضاء يا روزه نذر مى كيرم» ولى در 
ماه رمضان لازم نيست 

[ع88] 

نيت كند كه روزه ماه رمضان مى كيرم بلكه اكر نداند ماه رمضان است يا فراموش نمايد و روزه ديكرى را نيت كند, روزه ماه 


رمضان حساب مى شود. 
مسأله 2172| 


اكز يلاتك كلويناة ونعيا ماقيو نود تدرا قير يان كمنه ندور ووه ا حيان) سن قو و الى رورواى كفصن كرو اسيك 
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مسأله /ا"21| 


0-4 8 5 5 ا > 1 0 0 ٠.‏ . كما ندل 
اكر بيبش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين روز به هوش آيدء بنا بر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد و 


قضاى آن را نيز به جا آورد. 
مسأله 1*4م | 


اكر بيش از اذان صبح نيت كند و بىهوش شود ودر بين روز به هوش آيدء بنا بر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد و 
اكر تمام نكرد قضاى آن را به جا آورد. 


مسأله 4اع| 

اكر بيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود روزهاش صحيح است. 

١26٠ مسأله‎ 

اكر مثلا به نيت روز اول ماه رمضان روزه بككيرد بعد بفهمد دوم يا سوم بوده روزه او صحيح است. 
مسأله ١26١‏ 


اكر نداند با فراموش كند كه ماه رمضان است و بيش از ظهر ملتفت شود؛ جنانجه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد» 
يا بعد از ظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است روزه او باطل مى باشد, ولى بايد تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى كند انجام ندهد 


و بعد از رمضان هم قضا آن را بككيرد. 

مسأله ؟61م١‏ 

5 بجه بيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود بايد روزه بكيرد واكر بعد از اذان بالغ شود روزه آن روز بر او واجب نيست. 
مسأله 87م | 


كسى كه براى به جا آوردن روزه ميتى اجير شده اكر ووزه مستحبى بكيرد اشكال ندارد: ولى كسى كه روزه قضا دارد نمى توائد 
روزه مستحبى بككيرد و اكر روزه واجب ديككرى دارد بنا بر احتياط واجب نمى تواند روزه مستحبى بككيرد و جنانجه فراموش كند و 


حَ 5 5 0-6 35 ٠.‏ 5 أنك قة ٠‏ أنه ٠.‏ اجب 
روزه مستحبى بكتيرد در صورتى كه بيش از ظهر يادش بيايد روزه مستحبى او به هم مىخورد, مى تواند نيت خود را به روزه واجبٍ 


بركرداند و اكر بعد از ظهر ملتفت شود روزه او باطل است و اكر بعد از مغرب يادش بيايد روزهءاش صحيح است. 
مسأله ١86‏ 


اكر در ماه رمضان بيش از ظهر كافر مسلمان شود و از اذان صبح 
[/لاعم] 


٠ 3 5‏ عح حَ ٠‏ 0 
تا آنوقت كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد احتياط واجب آن است كه نيت كند و روزه بككيرد واكر روزه نككّرفت 
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مسأله م26١‏ 


اكر مريض بيش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشدء بايد 


نيت روزه كند و آن روز را روزه بكيرد و جنائجه بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز براو واجب نيست. 
مسأله 1868 


انسان مىتواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيت كند و بهتر است كه شب اول ماه هم نيت روزه همه ماه را 
شارك 


مسأله /ا م١‏ 


روزى را كه انسان شكك دارد آخر شعبان است يا اول رمضانء واجب نيست روزه بكتيرد واكر بخواهد روزه بككيرد نمى تواند نيت 
روزه رمضان كندء ولى اككر نيت روزه قضاء و مانند آن بنمايد جنانجه بعد معلوم شود رمضان بوده از رمضان حساب مىشود. 


مسأله م١‏ 
هو ٠‏ ا 031 1 جح ٠.‏ 
اكر روزى را كه شكك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان به نيت روزه قضاء يا روزه مستحبى و مانند آن روزه بكتيرد ودر بين 
10 و و ىح حَ 
روز بفهمد كه ماه رمضان است بايد نيت روزه رمضان كند و لو اينكه بعد از ظهر ملتفت شود و اكر به نيت رمضان روزه بكيرد 
باطل است و لو اينكه در واقع رمضان باشد. 
مسأله ١269‏ 


ىح ٠.‏ ا ع ٠.‏ كح . ح ٠.‏ 5 35 ا اله 5 59 اكه 
اكر در روزه واجب معينى مثل روزه رمضان از نيت روزه كرفتن براكردد» روزهاش باطل است ولى جنانجه نيت كند كه جيزى ر 
روزه را باطل مى كند انجام دهد در صورتى كه آن را انجام ندهد روزهاش صحيح است. 


همين طور در روزه مستحبى و روزه واجب غير معين اككر بيش از ظهر دوباره نيت روزه كند» روزه او صحيح است. 


جيزهايى كه روزه را باطل مى كند 


١20٠ مسأله‎ 


ده جيز روزه را باطل مى كند؛ 
اول: 

خوردن. 

دوم: 

أشاميدن. 


سوم: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالاا 


جهارم: 

دروغ بستن به خدا و ييغمبر و جانشينان بيغمبر عَلتِهمالسّلام. 
ششم: 

رساندن غبار غليظ به حلق. 

هعتم : 

فرو بردن تمام سر در آب. 

هشتم: 

باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. 
نهم: 

اماله كردن با جيزهاى روان. 

دهم: 

قى كردن و احكام اينها در مسائل آينده كفته مىشود. 
[م8؟] 

١و"‏ خوردن و آشاميدن 

١241 مسأله‎ 


صفحه /اناعا از ١لم70؟‏ 


كن ؤؤةة دان عسدا جيزى را بخورد يا بياشامد روزه او باطل مى شود جه خوردن و آشاميدن آن جيز معمول باشد مثل نان و آب» جه 

معمول نباشد مثل خاكك و شيره درخت و جه كم باشد يا زياد» حتى اككر كسى نخ را با آب دهانش تر كند و دوباره به دهانش ببرد 
2 . 5 5 - ب 5 

و رطوبت آن رافرو برد روزه او باطل مى شود و همينطور رطوبت مسواك, مككر اينكه رطوبت آنها به طورى در آب دهان از بين 


برود كه رطوبت خارج به آن كفته نشود و همين طور با فرو بردن بقاياى غذايى كه از بين دندانها بيرون مىآيد روزه باطل مى شود. 


مسأله ١281‏ 
اكر روزهدار سهوا جيزى بخورد يا بياشامد روزهاش باطل نمى شود. 


مسأله 1281 


بايد روزهدار از استعمال آميولى كه به جاى غذا به كار مىرود خود دارى كند» ولى تزريق آميولى كه عضو را بىحس مى كند يا به 


جاى دوا استعمال مىشود اشكال ندارد. 


١281 مسأله‎ 
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اكر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و جنانجه عمداً فرو برد روزداش باطل 


است و به دستورى كه بعداً كفته خواهد شد كفاره هم بر او واجب مىشود. 
مسأله ١208‏ 


اككر روزهدار به قدرى تشنه شود كه بترسد از نشنكى بميردء مى توائد به اندازهاى كه از مردن نجات يبدا كند آب بياشامد» ولى روزه 


او باطل مى شود واكر ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز از به جا آوردن كارى كه روزه را باطل مىكند خود دارى نمايد. 
مسأله ١2808‏ 


كسى كه مى خواهد روزه بككيرد لازم نيست بيش از اذان دندانهايش را خلال كندء ولى اكر بداند غذايى كه لاى دندان مانده در 


روز فرو مىرود» جنانجه خلال نكند» روزهاش باطل مى شود و فرق نم ىكند كه جيزى از آن فرو رود يا نرود. 
مسأله /1ه2١‏ 

فرو بردن آب دهان اكر جه به واسطه خيال كردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد روزه را باطل نمى كند. 
مسأله ١20/4‏ 


فرو بردن اخلاط سر و سينه. تا به فضاى دهان نرسيده اشكال ندارد» ولى اككر داخل فضاى دهان شود احتياط واجب آن است كه آن 


رافرو نبرد. 
]١ 89|‏ 


1١204 مسأله‎ 


جويدن غذا براى بجه يا برنده و جشيدن غذا و مانند اينها كه معمولاً به حلق نمى رسدء اكر جه اتفاقاً به حلق برسد روزه را باطل 
نمى كند ولى اكر انسان از اول بداند كه به حلق مى رسدء جنانجه فرو رود» روزهاش باطل مى شود و بايد قضاى آن را بككيرد و كفاره 


هم بر او واجب است. 
مسأله ٠2م‏ | 


التاق تح تاقد يماط بعت وو رواش رايقوود وت ا كرست او عه كذرييت ةضورل" تم قوة انار مهن كرد كوردن 
روزه اشكال ندارد. 


؟ جماع 


مسأله ١اعم|‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه و9ناعز از م70 


جماع اعم از اينكه از جلو باشد از يشتء. صغير باشد يا كبير» روزه جماع كننده و جماع شده را باطل مى كند اكر جه فقط به مقدار 
ختنه كاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد واكر كمتر از مقدار ختنه كاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد روزه باطل نمى شود» ولى 
كسى كه آلتش را بريدهاند اكر به مقدار ختنهكاه داخل كند كه دخول صدق كند روزهاش باطل مىشود. 


|١227 مسأله‎ 


اكر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد يا در خواب باشدء يا او را به جماع مجبور نمايند روزه او باطل نمىشود ولى جنانجه 


در بين جماع يادش بيايد يا ديكر مجبور نباشد بايد فور از حال جماع خارج شود واككر خارج نشود روزه او باطل مىشود. 
مسأله ما 


اكر شكث كند كه به اندازه ختنه كاه داخل شده يا نه روزه او صحيح است و كسى هم كه آلتش قطع شده اكر شكك كند كه دخول 


شده يا نه روزه او صحيح است. 
6 استمناء 


مسأله مما 


اكر روزهدار استمناء كند يعنى با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد روزهاش باطل مىشود.ء ولى اكر بىاختيار از او منى بيرون 


آيد روزهاش باطل نيست»ء ولى اككر كارى كند كه بىاختيار منى از او بيرون آيد روزهاش باطل مى شود. 
مسأله همع ع١‏ 


هركاه روزهدار بداند كه اكر در روز بخوابد محتلم مى شود يعنى 
[ "| 


در خواب منى از او بيرون مىآيد مى تواند بخوابد و جنانجه بخوابد و محتلم شود روزهاش صحيح است مخصوصا اكر تركك خواب 


موجب حرج باشد. 
مسأله ععم| 


روزهدارى كه محتلم شده مى تواند قبل از غسل كردن بول كند و به دستورى كه قبللا كفته شد استبراء نمايد» ولى اكر غسل كرده 
باشد و بداند كه به واسطه بول يا استبراء كردن باقيمانده منى از مجرى بيرون مىآيدء نمى تواند استبراء كند و اكر روزهدار در حال 


بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود واجب نيست از بيرون آمدن آن جل وكيرى كند. 
مسأله /اع2| 


روزهدارى كه محتلم شده اكر بداند منى در مجرا مانده و در صورتى كه بيش از غسل بول نكند بعد از غسل منى از او بيرون 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه هناعز از امب 
مىآيد بهتر است كه بيش از غسل بول كند. 

١224 مسأله‎ 

اكر به قصد بيرون آمدن منى كارى بكند در صورتى كه منى از او بيرون نيايد روزهاش باطل نمىشود. 

مسأله وع م١‏ 


اكر روزهدار بدون قصد بيرون آمدن منى با كسى بازى و شوخى كند و منى ازاو خارج شود» در صورتى كه عادت داشته كه با اين 
كونه كارها منى از او بيرون مىآمده؛ روزهاش باطل است و اككر عادت نداشته كه با اين كارها از او منى خارج شود و اتفاقاً خارج 


شده باز روزهاش باطل استء مككر اينكه اطمينان داشته باشد كه منى از او خارج نمى شود. 
دروغ بستن به خدا و بيغمبر 
مسأله ١٠/اع١ا‏ 


اكر روزهدار بككفتن يا به نوشتن با به اشاره و مانند اينها به خدا و بيغمبر و جانشينان آن حضرت عمداً نسبت دروغ بدهد اكر جه فوراً 
بكويد دروغ كفتم يا توبه كند؛ روزه او باطل است و احتياط واجب آن است كه ساير ييغمبران و جانشينان آنان و حضرت زهرا 


سلام الله عليها هم در اين حكم فرقى ندارند. 
مسآله ١/ا2ا‏ 


اكر بخواهد خبرى را كه نمىداند راست است يا دروغ نقل كندء بنا بر احتياط واجب بايد از كسى كه آن خبر را كفته. يا از كتابى 
كه آن خبر در آن نوشته شده نقل نمايد» لكن اكر خودش هم به طور جزم خبر بدهد روزهاش باطل نمى شود كر جه ظن به كذدب 
خبر يا احتمال كذب خبر را بدهد. 

[كلاا] 

|١21١ مسأله‎ 

اكر جيزى را به اعتقاد اينكه راست است از قول خدا يا بيغمبر نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده روزهاش باطل نمىشود. 


مسأله 1/ار| 


اككر بداند دروغ بستن به خدا و بيغمبر روزه را باطل مىكند و جيزى را كه مىداند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعداً بفهمد 


آنجه را كه كفته راست بوده روزهاش صحيح است. 


مسأله ©/اع| 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه الاعز از م70 


اكركروغى راك ذيكرئى ساعفه عمذا باخذا و يغسر وخاشيتان يغسر سبت :ذه روؤداشن باطل م شود» ولن اكر ال فول كس 
كه آن دروغ را ساخته نقل كند اشكال ندارد. 


مسأله ه/ا2ا 


اككر از روزهدار بيرسند كه آيا ييغمبر صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَ آله وَ سَلم جنين مطلبى فرمودهاند و او جايى كه در جواب بايد بككُويد نه» عمدا 
بكويد بلى» يا جايى كه بايد بكلويد بلى عمداً بككويد نه روزهاش باطل مى شود. 


مسأله ع/اع| 


اكر از قول نخدا يا بيغمبر حرف راستى را بككويد بعد بككويد دروغ كفتم» يا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد و فرداى آن روز 


كه روزه مى باشد بككويد آنجه ديشب كفتم راست است روزهاش باطل مى شود. 
# رساندن غبار غليظ به حلق 
مسأله /ا/ا١ا‏ 


رساندن غبار غليظ به حلق روزه را باطل مى كند» جه غبار جيزى باشد كه خوردن آن حلال است مثل آرد» يا غبار جيزى باشد كه 


خوردن آن حرام استء مثل خاكك. 

مسأله 4/ا2١ا‏ 

احتياط واجب آن است كه روزهدار بخار غليظ و دود سيكار و تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند. 
مسأله 21/94 ا 


اكر مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند اينها داخل حلق شود جنانجه اطمينان داشته كه به حلق نمى رسد روزهاش صحيح 
است و اك ر فراعوش كنك كه روؤه اسث و هواظبت نكند يا بى اختياو غبار و مائند آن به خلق او بوسد اشكال نذارد: 


القذ 
“7افرو بردن سر در آب 
مسأله ١2/4١‏ 


اككر روزهدار عمداً تمام سر را در آب فرو برد اككر جه باقى بدن او از آب بيرون باشدء بنا بر احتياط واجب روزه او باطل مى شود 


ولى اكر تمام بدن را آب بكيرد و مقدارى از سر بيرون باشد روزه باطل نمى شود. 


١2/41١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه (انناعز از م70 
حَ ١‏ ح - 5 حَ ع ا 5 5 

اكر نصف سر را يكك دفعه و نصف ديكر آن را دفعه ديكر در آب فرو برد روزهاش باطل نمى شود. 

١241 مسأله‎ 

اكر شكك كند كه تمام سر زير آب رفته روزهاش صحيح است. 

١2457 مسأله‎ 

اكر تمام سر زير آب برود ولى مقدارى از موها بيرون بماند روزهاش باطل مى شود. 

١285 مسأله‎ 


احتياط واجب آن است كه سر رادر كلادب فرو نبرد» ولى در آبهاى مضاف ديكر ودر جيزهاى ديكرى كه روان است اشكال 


ندارد. 
مسأله ١2842‏ 


حَ ٠. 3 ٠. ٠.‏ 5 1" حَ < 3 5 ٠. 11 5 ٠.‏ 
كر روزهدار بىاختيار در آب بيفتد و تمام سر او را اب بكتيرد يا فراموش كند كه روزه است و سر در اب فرو برد روزه او باطل 


نمى شود. 
مسأله ١288‏ 


اكر عادتاً با افتادن در آب سرش زير آب مىرودء جنانجه با توجه باين مطلب خود را در آب بيندازد و سرش زير آب برود روزهاش 


باط هشوه 
مسأله 1١24.17‏ 


اكر فراموش كند كه روزه است :و سر وادر آب فرو برد يا ديكرى به زور سر او وادر آب فروبرة؛ جنانيعه در زير آأبٍ يادش بيايد 


كه روزه استء يا آنكس دست خود را برداردء بايد فوراً سر را بيرون آورد و جنانجه بيرون نياورد روزهاش باطل مى شود. 
مسأله 1١24/‏ 

اكر فراموش كند كه روزه است و به نيت غسل سر در آب فرو برد» روزه و غسل او صحيح است. 

مسأله 12/64 


اكر بداند كه روزه است و عمداً براى غسل سر را در آب فرو برد» جنانجه روزه او مثل روزه رمضان واجب معين باشدء بنا بر احتياط 


واجب بايد دوباره غسل كند و روزه را هم قضا نمايد واكر روزه مستحب يا روزه واجبى باشد كه مثل روزه كفاره وقت معينى 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ساسعر از ام7؟ 
ندارد» غسل صحيح و روزه باطل مى باشد. 
مسأله ١29٠‏ 


اكر براى آن كه كسى رااز غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد اككر جه نجات دادن او واجب باشد روزهاش باطل 
مى شود. 
"| 


/ باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح 

١291 مسأله‎ 

اككر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكندء يا اكر وظيفه او تيمم است عمداً تيمم ننمايد» روزهاش باطل است. 
مسأله 1291 


- 30 ا 37 ٠. 55 .. 7 ٠‏ نناشك 
اكر در روزه واجبى كه مثل روزه ماه رمضان وقت آن معين است تا اذان صبح غسل نكند و تيمم هم ننمايد ولى از روى عمد نبا 
مثل آن كه ديكرى نككذارد غسل و تيمم كند» روزهاش صحيح است. 


|١291 مسأله‎ 


كسى كه عجنب اسث او مو شواهك روؤه واجى بكيرد كه مكل ووزة رمضان وقت' آن مغيق است» حدائحه عمدا غسل تكبد ا وقث 


تنكك شوده مى تواند با تيمم روزه بككيرد و صحيح است. 
مسأله ١29‏ 


اكر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و بعد از يكك روز يادش بيايد» بايد روزه آن روز را قضا نمايد واكر بعد از جند روز 
ادش يانه روزة هر جمك روزع را كد يقي دارذ حوب نوذة قفا تمابد» مكلا كراتمى دالد سه زور حتب وديا جهان زوز بابك 


روزه سه روز را قضا كند. 
مسأله ١294‏ 


كسى كه در شب ماه رمضان براى هيج كدام از غسل و تيمم وقت ندارد اككر خود را جنب كند روزهاش باطل است و قضا و 
كفاردى براو واجب مىشود. ولى اككر براى تيمم وقت دارد» جنانجه خود را جنب كند با تيمم روزه او صحيح استء كناهكار هم 


١292 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء.لأع/( أ لماع 3دات. الالالالانا صفحه عرد2دعز از امب 
كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند كه اكر بخوابد تا صبح بيدار نمىشودء نبايد بخوابد و جنانجه بخوابد و تا صبح 
بيدار نشودء روزهاش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مىشود. 


مسأله 2917| 


ه ركاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شودء اكر احتمال بدهد كه اكر دوباره بخوابد براى غسل بيدار مى شود و عادتاً هم 


بيدار مىشود» مى تواند بخوابد. 
مسأله 1294 


كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند يا احتمال مىدهد كه اككر بخوابد بيش از اذان صبح بيدار مى شود جنانجه 


داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند روزهاش صحيح است. 
مسأله ١28899‏ 


كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند يا احتمال 
[ع/ا؟] 
مى دهد كه اككر بخوابد بيش از اذان صبح بيدار مى شودء جنانجه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند» در صورتى 


كه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند روزهاش صحيح است. 
مسأله ١1/٠١‏ 


كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند يا احتمال مىدهد كه اكر بخوابد بيش از اذان صبح بيدار مى شود جنانجه 
نخواهد بعد از بيدار شدن غسل كندء يا ترديد داشته باشد كه غسل كند يا نه» در صورتى كه بخوابد و بيدار نشود روزهاش باطل 


است. 
مسأله 11/٠١1‏ 


اكر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد كه اكر دوباره بخوابد يبش از اذان صبح بيدار مى شود و 
تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كندء جنانجه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشودء بايد آن روز را قضا كند و 


همجنين است اككر از خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد و بنا بر احتياط واجب در خواب سوم كفاره هم لازم است. 
مسأله 11١7‏ 


خوابى را كه در آن محتلم شده نبايد خواب اول حساب كرد بلكه اكر از آن خواب بيدار شود و دوباره بخوابد خواب اول حساب 


مى شود. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه هناعز از م70 


مسأله 11/١1"‏ 
اككر روزهدار در روز محتلم شود واجب نيست فوراً غسل كند ولى احتياط مستحب آن است كه فوراً غسل كند. 
مسأله 117/١6‏ 


ه ركاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده استء اككر جه بداند بيش از اذان محتلم شده» روزه او صحيح 


اسث. 

1١17١8 مسأله‎ 

كسى كه مى خواهد قضاى روزه رمضان را بككيرد هركاه تا اذان صبح جنب بماند اكر جه از روى عمد نباشد روزه او باطل است 
مسأله ١1/١2‏ 


كسى كه مى خواهد قضاى روزه رمضان را بككيرد اكر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند بيش از اذان محتلم 
شده است جنانجه وقت قضاى روزه تنكك است مثلا ينج روز روزه قضاى رمضان دارد و ينج روز هم به رمضان مانده استء احتياط 
واجب آن است كه هم آن روز را روزه بككيرد هم عوض آن را بعد از رمضان و اككر وقت قضاى روزه تنكك نيست بايد روز ديكرى 


روزه بككيرد. 
مسأله /ا١٠/ا١‏ 
5 1 2 + 5 4 00 4 5 2 
اككر در روزه ماه مباركك رمضان محتلم شودء مى تواند قبل از غسل استبراء كند» ولى اكر غسل كردء بعد از غسل در صورتى 
بداند منى از او خارج مى شود. نبايد استبراء كند. 
[0/"] 
مسأله ١/٠١4‏ 
اكر در روزه واجب غير رمضان و قضاى آن تا اذان صبح جنب بماند روزهاش صحيح است جه وقت آن معين باشد و جه نباشد. 


117١١9 مسأله‎ 


- : 1 7 5 504 1 ع 00 5 5 0 نكند ذواث نا 
اكر زن يبش از اذان صبح از حيض يا نفاس ياكك شود و عمدا غسل نكند يا اكر وظيفه او تيمم است عمدا تيمم روزهاش باطل 


است. 
مسأله 117/٠١١‏ 


٠. 5‏ 000 5 5 0101 . :* ح 5 
اكر زن ييش از اذان صبح از حيض يا نفاس ياكك شود و براى غسل وقت نداشته باشدء جنانجه بخواهد روزه واجبى بككيرد كه مثل 
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روزه رمضان وقت آن معين استء با تيمم روزهاش صحيح است و لازم است كه تا صبح بيدار بماند و اكر بخواهد روزه مستحب يا 


روزه واجبى بككيرد كه مثل روزه كفاره وقت آن معين نيست نمى تواند با تيمم روزه بككيرد. 
مسأله ١/1١١‏ 


اكر زن نزديكك اذان صبح از حيض يا نفاس ياكك شود و براى هيج كدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد يا بعد از اذان بفهمد كه 
بيش از اذان ياكك شده؛ روزه او در روزه واجب معينىء مانند رمضان صحيح است ولى در قضاى رمضانء صحيح بودن آن اشكال 


ذارة 
مسأله 11/١17‏ 


اكر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس ياكك شود يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند» اكر جه نزديكك مغرب باشد 


روزه او باطل است. 
مسأله ١1/11‏ 


اكر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بعد از يكك روز يا جند روز يادش بيايد روزههايى كه كرفته صحيح است و بنا بر 
احتياط مستحب قضاى آن را نيز بكيرد. 


١/١6 مسأله‎ 


اككر زن بيش از اذان صبح از حيض يا نفاس ياكك شود و در غسل كردن كوتاهى كند و تا اذان غسل نكند و در تنككى وقت تيمم 
هم نكند روزهاش باطل استء ولى جنانجه كوتاهى نكند مثلا منتظر باشد كه حمام, زنانه شودء اكر جه سه مرتبه بخوابد و تا اذان 


غسل نكند در صورتى كه تيمم كند روزه او صحيح است. 

١7/1١84 مسأله‎ 

اكر زنى كه در حال استحاضه است غسلهاى خود را به تفصيلى كه در احكام استحاضه كفته شد به جا آورده روزه او صحيح است. 
مسأله ١/18‏ 


كسى كذ هين نيت كردة بعلن جا ال فدن عو رايةه مدن ديت رسائده هس تواتك يدون غمل مس :ميث رؤزة بكيرة زاكر دو ابعال 
روزه هم ميت را مس نمايد روزه او باطل نمى شود. 
١/2]‏ | 


1 اماله كردن 


مسأله /١1/ا١‏ 
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اماله كردن با جيزهاى روان اككر جه از روى ناجارى و براى معالجه باشد روزه را باطل مى كند» ولى استعمال شيافهاى غير روان كه 
براى معالجه است اشكال ندارد و احتياط مستحب است كه از استعمال آنها نيز خود دارى كند و احتياط واجب آن است كه از 


جيزى كه جامد و مايع بودن آن مشكووكك است اجتناب كند. 
٠١‏ قى كردن عمدى 
مسأله 11/14 


فر كاه رؤؤه دان عهدا فى كنن اك جه يد وافيظه مرفي حافك أن فاحان بالققذه رؤزذاقى باطل على شوك .ولى كر هوا يا امار قن 
كند اشكال ندارد. 


مسأله 11//19 

اكر در شب جيزى بخورد كه مىداند به واسطه خوردن آن در روز بىاختيار قى مى كند؛ به احتياط واجب روزه او باطل مى شود. 
مسأله ١1/1٠‏ 

اكر روزهدار بتواند از قى كردن خود دارى كند جنانجه براى او ضرر و مشقت نداشته باشدء بايد خود دارى نمايد. 

١/17١ مسأله‎ 


اكر مكس در كلوى روزددار برود جنانجه به قدرى يايين رود كه به فرو بردن آن خوردن نمى كويند لازم نيست آن را بيرون آورد 
و روزه او صحيح است واكر به اين مقدار يايين نرود و بيرون آوردن آن ممكن باشد بايد آن را بيرون آورد واكر باعث قى كردن 


شود روزه او باطل مى شود. 
مسأله 1١7/171‏ 


اككر سهواً جيزى را فرو ببرد و بيش از رسيدن به شكم يادش بيايد كه روزه استء جنانجه به قدرى يايين رفته باشد كه اكر آن را 
داخل شكم كند خوردن نمى كويند لازم نيست آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است واكر به وسط يا ابتداء حلق رسيده باشد 


بايد آن را بيرون آورد ودراين مورد قى كردن صدق نمى كند. 
مسآله 11/17 


اككر يقين داشته باشد كه به واسطه آروغ زدن جيزى از كلو بيرون مىآيد نبايد عمداً آروغ بزند» ولى اكر يقين نداشته باشد اشكال 


ندارد. 


مسأله 117/7 
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اكر آروغ بزند و بدون اختيار جيزى در كلو يا دهانش بيايد» بايد آن را بيرون بريزد و اككر بىاختيار فرو رود اشكال ندارد و احتياط 
مستحب آن است كه قضاى آن را نيز به جا آورد. 


/ا/] 


احكام جيزهايى كه روزه را باطل مى كند 
مسأله ١/74‏ 
اكر ايان عدا وازروى اختيار كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد روزه او باطل مى شود و جنانجه از روى عمد نباشد 


اشكال ندارد و فرقى نمى كند بين روزه ماه رمضان و غير آن و بين روزه واجب و مستحبء. ولى جنب اكر بخوابد و به تفصيلى كه 
در مسأله (1248) كفته شد تا اذان صبح غسل نكند روزه او باطل است. 


١/72 مسأله‎ 

اكر روزهدار سهواً يكى از كارهايى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد و بخيال اين كه روزهاش باطل شده. عمداً دوباره يكى از 
آنها را به جا آورد روزه او باطل مى شود. 

مسأله /1 11/17 

اكر جيزى بزور در كلوى روزهدار بريزند يا سر او را بزور در آب فرو برند» روزه او باطل نمىشودء ولى اكر مجبورش كنند كه 


000 حَ‎ 5 ٠ 7 5 5 ٠ 000 ح 5 ح م‎ 78 5 ٠. ٠. 
روزه خود را باطل كند مثلا به او بكُويند اكر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو مىزنيم و خودش براى جلو كيرى از ضرر جيزى‎ 


بخورد روزه او باطل مىشود. 
مسأله ١1/174‏ 


روزهدار نبايد جايى برود كه مىداند جيزى در كلويش مىريزند يا مجبورش مى كنند كه خودش روزه خود را باطل كندء اما اكر 
قصد رفتن كند و نرودء يا بعد از رفتن جيزى به خوردش ندهند روزه او صحيح است و جنانجه از روى ناجارى كارى كه روزه را 


باطل مى كند انجام دهد و ازاول هم بداند كه ناجار مى شود روزه او باطل مى شود. 

آنجه براى روزهدار مكرودست 

مسأله 11/79 

جند جيز براى روزهدار مكروه است و از آن جمله است: 

دوا ريختن به جشم و سرمه كشيدن در صورتى كه مَزّْه يا بوى آن به حلق برسد, انجام دادن هر كارى كه مانند خون كرفتن و حمام 
رفتن باعث ضعف مى شودهء أنفيه كشيدن اككر نداند كه به حلق مى رسد و اككر بداند به حلق مىرسد جايز نيستء بو كردن كيادهاى 


معط خسف رن كر ان ابعال شنبانت كر كروق ناب كدحو مدان اسك كفب داو سر كارع كده وامطه أن حجان 


خون بيايد» مسواكك كردن به وسيله جوب تر و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى» زن خود را ببوسد يا كارى كند 
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كه 

لامآ 

باشد» در صورتى كه منى بيرون آيد روزه او باطل مىشود. 

جاهابى كه قضا و كفاره واجب است 


11/17٠ مسأله‎ 


اكر در روزه رمضان عمداً قى كند فقط قضاى آن روز را بايد بكيرد و جنانجه در شب جنب شود و به تفصيلى كه در مسأله (1898) 
كفته شد؛ سه مرتبه بيدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود» يا عمداً اماله كند» يا سر زير آب ببرد» يا دروغى را به خدا و 
ييغمبر صَلَى اللَّهُ عَليِهِ و آلِه وَسَلّم نسبت بدهدء بنا بر احتياط واجب كقّاره هم بايد بدهد؛ ولى اكر غير از اينها كار ديكرى كه روزه 
را باطل مى كند عمداً انجام دهد» در صورتى كه مىدانسته آن كار روزه را باطل مىكند قضا و كفّاره بر او واجب است. 


11/1١ مسأله‎ 


اكر به واسطه ندانستن مسأله كارى انجام دهد كه روزه را باطل مى كند جنانجه مى توانسته مسأله را ياد بككيرد بنا بر احتياط كماره بر 
او واجت م ى شود واكر ثمى توانسته مسأله وا بياذ بكيرد» يا اصلة ملقت مسأله تبوده با يقين داشنه كه قلان جيز ووزه :وا باطل اثمى كند 
كفاره بر او واجب نيست. 

كفاره روزه 

مسأله ؟ "11/17 

كسى كه كقارة وورّة ومضان بر ان واجب اسشه باينا يككا ينذه آلؤاد كفده يا مد #متورى كه ذن أله بعك كفن من شود دو يهاه روؤة 
بكيرد يا شصت فقير را سير كند يا به هر كدام يكك مد كه تقريباً ده سير استء طعام يعنى كندم يا جو و مانند اينها بدهد و جنانجه 
برايش ممكن نباشد مخير است بين اينكه هيجده روز روزه بككيرد ويا اينكه هر جند مد كه مى تواند به فقرا اطعام بدهد و اكر نتواند 
شغد يايد انتكنان كن | > عه مكلا كه يرنه مكو بن اتتغتر اللذى إصراط وانحيه أن ات كد هر يوقت تراك كتاردوا له 


مسأله 11/1"9 


كسى كه مى خواهد دو ماه كفاره روزه رمضان را بكيرد» بايد سى و يكك روز آن را بى در بى بككيرد واكر بقّه آن بى در بى نباشد 
اشكال ندارد. 


مسأله "11/1 


كسى كه مى خواهد دو ماه كفاره روزه رمضان را بكيرد نبايد 
[ة/ا؟] 


موقعى شروع كند كه در ميان سى و يكك روز روزى باشد كه مانند عيد قربان روزه آن حرام است. 
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مسأله ه 11/17 


ىح 8 . 2 -7 3 ٠.‏ 0 1 
كس كه بايلدين درن ووزة يكيرقه اكرندر بين آن بدون عذر يكك روزء روزه نكتيرد» يا وقتى شروع كند كه در بين آن به روزى 


٠ 3 0 1 3‏ حَ ٠‏ 3 حَ 
برسد كه روزه آن واجب است. مثلا به روزى برسد كه نذر كرده آن روز را روزه بككّيرد بايد روزهها را از سر بكيرد. 
مسأله #"17/ا| 


اكر ذر بين ووزهايى كه بايد بى در بى روزه بكيرد عذرئى مثل حيض يا ثفاس ياسفرى كه در رقن آن مجبون است؛ براق أو بين 


آيد» بعد از بر طرف شدن عذر واجب نيست روزهها را از سر بكتيرد بلكه بقتئه را بعد از بر طرف شدن عذر به جا مىآورد. 
مسأله /18"1/اا 


اكر به جيز حرامى روزه خود را باطل كندء جه آن جيز أصللا حرام باشد مثل شراب و زنا يا به جهتى حرام شده باشد مثل تزديكى با 
عيال خود در حال حيضء بنا بر احتياط واجب كفّاره جمع بر او واجب مى شودء يعنى بايد يكك بنده آزاد كند و دو ماه روزه بككيرد و 
شصت فقير را سير كندء يا بهر كدام اينها يكك مد طعام بدهد و جنانجه هر سه برايش ممكن نباشد» هر كدام آنها ممكن است بايد 
انجام دهد. 


مسأله 117/14 


5 


اككر روزهدار دروغى را به خحدا و بيغمبر صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ وَ آلِهِ وَسَُم نسبت دهد بنا بر احتياط واجب يكك كفاره بر او لازم است نه 


كفاره جمع. 
مسأله 117/19 


اككر روزهدار در يكك روز ماه رمضان جند مرتبه جماع كند بنا بر احتياط واجب به همان اندازه كفاره بر او واجب است و اككر جماع 


او حرام باشد به همان اندازه كفاره جيع والخودمى ليود 
مسأله 117/٠‏ 


٠ ٠ 3 2 : ٠.‏ .- .- ناتك 
اكر روزهدار در يكك روز ماه رمضان جند مرتبه كارى كه روزه را باطل مى كند غير از جماع انجام دهد بنا بر احتياط مستحب باب 
به همان اندازه كه افطار كرده كفاره بدهد. هر جند يكك كفاره كافى است. 


مسأله 17/1 
اكر روزهدار جماع حرام كند و بعد با حلال خود جماع نمايد براى هر كدام كفاره مستقل واجب است. 
مسأله 117/679 


205351 5 كح 5 5 
اكر روزهدار كارى كه حلال است و روزه را باطل مى كندء انجام دهد» مثلا آب بياشامد و بعد كار ديكرى كه حرام است و روزه را 


باطل مى كند انجام دهدء مثلا غذاى حرامى بخورد, يكك كقّاره كافى است. 
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[180ا| 
مسأله “11/17 


ءات . ا 8 5 5 - 
اكر روزهدار آروغ بزند و جيزى در دهانش بيايد» جنانجه عمدا آن را فرو ببرد» روزهاش باطل است و بايد قضاى آن را بكيرد و 
كفاره هم بر او واجب مى شود واكر خوردن آن جيز حرام باشدء مثلا موقع آروغ زدن خون يا غذايى كه از صورت غذا بودن 


خارج شده به دهان او بيايد و عمداً آن را فرو ببرد» روزه او باطل مى شود و بنا بر احتياط كفاره جمع هم بر او واجب مىشود. 
مسأله 117/6 


اككر نذر كند كه روز معبيّنى را روزه بككيرد» جنانجه در آن روز عمدا روزه خود را باطل كند بايد يكك بنده آزاد كند» يا دو ماه بى 


در بى روزه بككيرد يا شصت فير را اطعام كند؛ يعنى كفاره نذر را بدهد. 
مسأله ١1/64‏ 


كسى كه مى تواند وقت را تشخيص دهد اكر به كفته كسى كه مى كويد مغرب شده افطار كند و بعد بفهمد مغرب نبوده است بنا بر 
اسعاط قيارو كنار درأو واتجي ايع 


مسأله 11/8 


كسى كه عمداً روزه خود را باطل كرده؛ اكر بعد از ظهر مسافرت كند يا بيش از ظهر براى فرار از كفّاره سفر نمايد» كفّاره او ساقط 
نمىشودء بلكه اكر قبل از ظهر مسافرتى براى او بيش آمد كندء. بنا بر احتياط كفاره بر او واجب است. 


مسأله /اع/11 
اكر عمداً روزه خود را باطل كند و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس يا مرض براى او بيدا شود كفّاره بر او واجب نيست. 
مسأله ١1/4‏ 


اكر يقين كند كه روز اوّل ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل كند؛ بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده كفاره بر او واجب 
نيست» همجنين است اكر انسان شكك كند كه آخر رمضان است يا اوّل شوّال و عمد روزه خود را باطل كند» بعد معلوم شود اول 


شوال بوده كماره بر او واجب نمى باشد. 
مسأله 117/9 


أكر روزهدار در ماه رمضان با زن خود كه روزهدار است جماع كند, جنانجه زن را مجبور كرده باشدء كفاره روزه خودش و روزه 


زن را بايد بدهد واكر زن به جماع راضى بوده بر هر كدام يكك كفاره واجب مى شود. 


17/80٠ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه «عاعز از م70 


اكر زنى شوهر روزهدار خود را مجبور كند كه جماع نمايدء يا كارى ديكرى كه روزه را باطل م ىكند انجام دهد» واجب نيست 


كفاره روزه شوهر را بدهد. 
مسأله ١/01‏ 


اكر روزهدار در ماه رمضانء با زن خود كه روزهدار است جماع كندء جنانجه به طورى زن را مجبور كرده باشد كه از خود اختيار 
نداشته باشد و در بين جماع زن راضى شود بنا بر احتياط واجب بايد مرد دو كفاره و زن يكك كمّاره بدهد؛ و 
كلما 


اكر با اراده و اختيار عمل انجام دهد, اكر جه مجبورش كرده باشد مرد بايد كفّاره خودش و زن كمّاره خودش را بدهد. 
مسأله ١1/41‏ 


اكر روزهدار در ماه رمضان با زن روزهدار خود كه خواب است جماع نمايد» يكك كفاره بر او واجب مىشود و روزه زن صحيح 


است و كفاره هم بر او واجب نيست. 
مسأله 117/81 


اككر مرد زن خود را مجبور كند كه غير جماع كار ديكرى كه روزه را باطل مىكند به جا آورد. كفّاره زن را نبايد بدهد و بر خود 


زن هم كفّاره واجب نيسثك. 
مسأله ١7/8‏ 


كسى كه به واسطه مسافرت يا مرض روزه نمى كيرد» نمى تواند زن روزهدار خود را مجبور به جماع نمايد» ولى اكر مجبور كندء 


كفاره بر او واجب نيست. 

١7/08 مسأله‎ 

انسان نبايد در به جا آوردن كفّاره كوتاهى كندء ولى لازم نيست فوراً آن را انجام دهد. 
مسأله ١/48‏ 

اكر كفاره بر انسان واجب شود و جند سال آن را به جا نياورد» جيزى بر آن اضافه نمى شود. 
مسأله /1ه/ا١‏ 


كسى كه بايد براى كفاره يكك روز شصت فقير را طعام بدهد اكر به شصت فقير دسترسى دارده نبايد به هر كدام از آنها بيشتر از 
يكك مد كه تقريباً ده سير است طعام بدهدء يا يكك فقير را بيشتر از يكك مرتبه سير نمايد» ولى جنانجه فقيرء داراى عائله باشد انسان 
مى تواند» براى هر يكك از عيالات فقير او اكر جه صغير باشند يكك مد به آن فقير بدهدء به شرطى كه سهم هر كدام را جدا از سهم 
ديكران ندهد, بلكه سهم همه را رويهم بريزد و يكجا تحويل دهد. 
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مسأله ١7/0/‏ 


كسى كه قضاى روزه رمضان را كرفته اكر بعد از ظهر عمداً كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهدء بايد به ده فقير هر كدام 
يك مد كه تقريباً ده سير است طعام بدهد و اكر نمى تواند سه روز روزه بككيرد و بنا بر احتياط مستحب شصت فقير را طعام بدهد. 


جاهابى كه فقط قضاى روزه واجب است 
مسأله 117/09 


در جند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجب است و كفاره واجب نيست: 

اوّل: 

اكر در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلى كه در مسأله )08٠(‏ كفته 

[ كلا ]| 

شد تا اذان صبح از خواب دوم بيدار نشود. 

دوم: 

اكّر عملى كه روزه را باطل مى كند به جا نياورد» ولى ثبت روزه نكند, يا ريا كند» يا قصد كند كه روزه نباشد. 

سوم: 

اكر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يكك روز يا جند روز روزه بكيرد. 

جهارم: 

اكر در ماه رمضان بدون اينكه تحقيق كند صبح شده يا نه» كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده و 
نيز اكر بعد از تحقيق با اينكه كمان دارد صبح شده كارى كه روزه را باطل م ىكند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده قضاى آن 
روز براو واجب استء ولى اكر بعد از تحقيق كمان يا يقين كند كه صبح نشده و جيزى بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده قضا 
واجب نيست. 

واكر بعد از تحقيق شكك كند كه صبح شده يا نه و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد, بعد معلوم شود صبح بوده. بنا بر 
احتياط واجب قضاى آن روز را به جا آورد. 

اكر كسى بكويد صبح نشده و انسان به كفتدى او كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد, بعد معلوم شود صبح بوده. 

ششم: 

اكر كسى بكُويد صبح شده و انسان به كفته او يقين نكند» يا خيال كند شوخى م ىكند و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد 
بعد معلوم شود صبح بوده. 

هعتم : 

اكر شخص كور و مانند آن به كفتهدى كس ديكرى افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده است و اكر به كفته آدم دروغكو افطار 
كند كمّاره هم واجب مىشود. 

هشتم: 

اكر در هواى صاف به واسطه تاريكى يقين كند كه مغرب شده و افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده استء ولى اككر در هواى 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع03ات. الالالالالا صفحه عاعاعز از ام 7ب 
ابرى به كمان اينكه مغرب شده افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده قضا لازم نيست. 


نهم: 
اككر براى خنكك شدن يا بى جهت مضمضه كندء يعنى آب در دهان بككرداند و بىاختيار فرو رود» ولى اكر فراموش كند كه روزه 


است و آب رافرو دهدء يا براى وضو مضمضه كند و بىاختيار فرو رود» قضا بر او واجب نيست. 


دهم: 

اككر با زن خود شوخى كند و بىاختيار منى از او بيرون آيدء با اينكه ازاوّل قصد نداشته و عادتاً هم با شوخى كردن منى خارج 
نمىشده در اين صورت قضا مستحب است. 

[188؟] 


مسأله 11/2٠‏ 
اكر غير آب هيز ديكرى دز دهان بردو بىاغشار فرؤ رود يا آت :را داخل بيتى كد وب ىاعسيار فرو رود قضًا براق واجب نيسث. 
مسأله 21/ا| 


مضمضه زياد براى روزهدار مكروه است و اكر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيرون 


بريرد. 

مسأله ؟21/اا 

اكر انسان بداند كه به واسطه مضمضه بىاختيار يا از روى فراموشى آب وارد كلويش مىشوده نبايد مضمضه كند. 
مسأله “217/ا| 


اكر در ماه رمضان بعد از تحقيق يقين كند كه صبح نشده و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده 
قضا لازم نيست. 


مسأله م/1ا 


اكر انسان شكك كند كه مغرب شده يا نه نمى تواند افطار كند ولى اكر شكك كند كه صبح شده يا نه بيش از تحقيق هم مى تواند 


كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد. 

احكام روزه قضا 

١/284 مسأله‎ 

اكر ديوانه عاقل شود واجب نيست روزههاى وقتى را كه ديوانه بوده قضا نمايد. 


مسأله عم /اا 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه هعاعا از م7 


اكر كافر مسلمان شود» واجب نيست روزههاى وقتى را كه كافر بوده قضا نمايد» همجنين واجب نيست قضاى روزه آن روزى كه در 
آن روز مسلمان شده بككيرد» ولى اكر قبل از ظهر مسلمان شود و كارى كه روزه را باطل م ىكند انجام نداده باشدء بنا بر احتياط 
واجب نت كند و روزه بككيرد واكر آن روز را روزه نككرفت بنا بر احتياط واجب قضاى آن را بجا بياورد. ولى اككر مرتد مسلمان 


شود روزههاى وقتى را كه مرتد بوده بايد قضا نمايد. 
مسأله لاع/117 


روزهاى كه از انسان به واسطه مستى فوت شده بايد قضا نمايد» فرق نمى كند كه آن جيزى را كه به واسطه آن مست شده براى 


معالجه خورده باشدء يا اينكه بدون دليل خورده باشد. 
مسأله ١7/28/‏ 


اكر براى عذرى جند روز روزه نككيرد و بعد شكك كند كه جه وقت عذر او بر طرف شده؛ مىتواند مقدار كمتر را كه احتمال 
مىدهد روزه نكرفته قضا نمايدء مثلاا كسى كه بيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمىداند ينجم ماه رمضان از سفر بركشته يا 
ششمء مى تواند ينج روز روزه بككيرد و نيز كسى هم كه نمىداند جه 

[ع8م] 

وقك هذروراشن ذا دهي ترائد مقذاو كتتر وا قفا سابد نثلة اكر الخرهاى ماه رمقان معسافرت كتد ويعد از ماه ومضاة 
بركردد و نداند كه بيست و ينجم ماه رمضان مسافرت كرده يا بيست و ششمء مى تواند مقدار كمتر يعنى ينج روز را قضا كند» ولى 
انعا واحف ا سنك كه مدا من قفا لبانانة در شورق كدوقت كمان سوا مدال ورمقدار اودر نم دان 


١17/89 مسأله‎ 


اكر از جند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد قضاى هر كدام را كه اول بككيرد مانعى ندارد ولى اكر وقت قضاى ماه رمضان آخر 
تنكك باشد مثلاً ينج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد و ينج روز هم به ماه رمضان مانده بنا بر احتياط واجب اوّل قضاى ماه 
رمضان آخر را بكيرد. 


١1/1/٠١ مسأله‎ 


اكر قضاى روزه جند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نت معن نكند روزهاى را كه مى كيرد قضاى كدام ماه رمضان است» 


قضاى سال اول حساب مى شود. 

١/1/١ مسأله‎ 

كسى كه قضاى روزه ماه رمضان را كرفته اككر وقت قضاى روزه او تنكك نباشد مى تواند بيش از ظهر روزه خود را باطل كند. 
مسأله 11/1/17 


اكر قضاى روزه شخص ديكر را كرفته باشد احتياط واجب آن است كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه بعاعز از 1م70 
مسأله ١/1/1“‏ 


اكر به واسطه مرضء يا حيضء يا نفاس» روزه رمضان را نككيرد و بيش از تمام شدن ماه رمضان بميرد» لازم نيست روزههايى را كه 
نككرفته براى او قضا كنند. 


مسأله /1/ا1 


اكر به واسطه مرضى روزه رمضان را نككيرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بكشدء قضاى روزههايى را كه نككرفته برراو واجب 
نيست و بايد براى هر روز يكك مد كه تقريباً ده سير است طعام يعنى كندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد؛ ولى اكر به واسطه عذر 
ديكرى مثلاً براى مسافرت روزه نكرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند روزههايى را كه نكرفته بايد قضا كند و احتياط 


واجب آن است كه براى هر روز يكك مد طعام هم به فقير بدهد. 
مسأله ١/١/4‏ 


اكر به واسطه مرضى روزه ماه رمضان را نككيرد و بعد از ماه رمضان مرض او بر طرف شود.ء ولى عذر ديكرى بيدا كند كه نتواند تا 
رمضان بعد قضاى روزه را بككيرد» بايد روزههايى را كه نكرفته قضا نمايد و نيز اكر در ماه رمضان غير مرض عذر 

هما 

ديكرى داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر بر طرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بككيرد» روزههايى را كه 


نككرفته بايد قضا كند و بنا بر احتياط واجب براى هر روز يكك مد طعام هم به فقير بدهد. 
مسأله 2/ا/اا 


اكر در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نككيرد و بعد از رمضان عذر او بر طرف شود و تا رمضان آينده عمداً قضاى روزه را نكيرد» 


بايد روزه را قضا كند و براى هر روز يكك مد كندم يا جو و مانند اينها هم به فقير بدهد. 
مسأله /ا/ا/ا١‏ 


اكر دز قضاق رورّة كوتاهى كند تاوقت تدكف شود ودر تتكى وق عذرق يبدا كنده اند قضا را بكيرد و براق هر روز يكف مد 
طعام به فقير بدهدء بلكه اكر موقعى كه عذر دارد تصميم داشته باشد كه بعد از بر طرف شدن عذر روزههاى خود را قضا كند و 
بيش از آن كه قضا نمايد در تنككى وقت عذر بيدا كند» بايد قضاى آن را بككيرد و احتياط واجب آن است كه براى هر روز هم يكك 


مد غذا به فقير بدهد. 
مسأله 1/4/ا1 


اكر مرض انسان جند سال طول بكشدء بعد از آنكه خوب شد اكر تا رمضان آينده به مقدار قضا وقت داشته باشد بايد قضاى 


رمضان آخر را بككيرد و براى هر روز از سالهاى بيش يكك مد كه تقريباً ده سير است طعام به فقير بدهد. 


مسأله 11/1/94 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه لاعاعز از م70 
كسى كه بايد براى هر روز يكك مد طعام به فقير بدهد مى تواند كفاره جند روز را به يكك فقير بدهد 

١1/4٠١ مسأله‎ 

اكر قضاى روزه رمضان را جند سال تاخير بيندازد» بايد قضا را بككيرد و براى هر روز يكك مد طعام به فقير بدهد. 

مسأله 1/41 


اكر روزه رمضان را عمداً نكيرد» بايد قضاى آن را به جا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بككيرد يا به شصت فقير طعام بدهدء يا 


يكك بنده آزاد كند و جنانجه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را به جا نياورد براى هر روز نيز دادن يكك مد طعام لازم است. 
مسأله 117/47 


اكر روزه ماه رمضان را عمداً نكيرد و در روز كارى كه روزه را باطل مىكند مكرّر انجام دهد مثللا جند مرتبه غذا بخوردء بنا بر 


احتياط مستحب به همان اندازه كفاره لازم است. 
مسأله 11/41 


بعد از مركك يدرء يسر بزركتر بايد قضاى نماز و روزه او را به تفصيلى كه در بحث نماز قضا كفته شد به جا آورد و بنا بر احتياط 
واجب قضاى روزه مادر را نيز به جا آورد. 
عم 


مسأله 17/8 


اكر كسى كه مرده غير از روزه ماه رمضان روزه واجب ديككرى را مانند روزه نذر نككرفته باشد بنا بر احتياط واجب آن را نيز يسر 


بزركتر قضا نمايد. 
احكام روزه مسافر 
مسأله 1/46 


مسافرى كه بايد نمازهاى جهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواندء نبايد روزه بككيرد و مسافرى كه نمازش را تمام مىخواند مثل 
كدي كلا قعلكن مشافرت با سفر ا و معصيتك اسك بابد .در سفر :روزة يكير 


مسأله ١/48‏ 
مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد» ولى اككر براى فرار از روزه باشد مكروه است. 
مسأله ١//41/‏ 


حَ 2 ٠. 5 ٠.‏ 3 5 حَ 5 5 35 5 1 حَ 20 
اكر غير از روزه ماه رمضان روزه معتين ديكرى بر انسان واجب باشد مثل اين كه نذر كند روز معتينى را روزه بكيرد» مىتواند در ان 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه معاعز از م70 
روز مسافرت نمايد همجنين است در تنككى وقت اكر قضاء ماه رمضان به عهدهاش باشد. 
مسأله /17/4 


اكونذر كقدووزه بكبرد و زو لآق زا مين تكنده تم ثوائك ناوا دو سقر بداعها ووذ ولى ععاتيفه تذو كلد كه روز مع رادز 
سفر روزه بككيرد» بايد آن را در سفر به جا آورد و نيزاكر نذر كند روز معتنى را جه مسافر باشد يا نباشد روزه بكيرد بايد آن روز را 


اكر جه مسافر باشد روزه بكيرد. 

مسأله 11/4 

مسافر مى تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدينه طبه روزه مستحبى بكيرد. 
مسأله 119/9٠‏ 


كسى كه نمىداند روزه مسافر باطل است اكر در سفر روزه بككيرد ودر بين روز مسأله را بفهمد روزهاش باطل مىشود واكر تا 


مغرب نفهمد روزهاش صحيح است. 

مسأله 17/91 

اكر فراموشن كند كه مسافر استه يا فراموش كند ووز عسافر باطل مى باشل و .دن سفر رووّة بكيرة» روه اوياطل اسة: 
مسأله 117/9419 


اكر روزهدار بعد از ظهر مسافرت نمايدء بايد روزه خود را تمام كند و اكر بيش از ظهر مسافرت كند وقتى به حد ترخص برسد يعنى 
بجايى برسد كه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان را نشنود بايد روزه خود را باطل كندء اكر بيش از آن روزه را باطل كندء بنا بر 


احتياط كفاره واجب مى شود. 
مسأله 11/91 


اكر مسافر يبش از ظهر به وطنش برسدء يا بجايى برسد كه 
00 
مى خواهد ده روز در آنجا بماند» جنانجه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشدء بايد آن روز را روزه بككيرد و اكر انجام 


داده يا بعد از ظهر به وطنش برسدء يا بجايى برسد كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند» روزه آن روز براو واجب نيست. 
مسأله 11/4 


مسافر و كسى كه از روزه كرفتن عذر دارد» مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد و در خوردن و آشاميدن كاملا خود را سير 
كند. 


كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه وعاعاز از م70 
مسأله 117/94 


كسى كه به واسطه ييرى نمى تواند روزه بكّيرد يا براى او مشقت دارد روزه براو واجب نيستء ولى در صورت دوم بايد براى هر 


روز يكك مد كه تقريباً ده سير است كندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد. 
مسأله 11/48 


كسى كه به واسطه بيرى روزه نككرفته» اكر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بككيرد بنا بر احتياط مستحب بايد قضاى روزههايى را كه 


نكرفته به جا آورد. 
مسأله /11/91 


اك اسان مرفدن ذاو كه زياد تشنه مى شود تمن قواتك تشتكى وامعفل كند يا يران او مشقت ذارفةه روزةيى اوواش يست ولن 
در صورت دوم بايد براى هر روز يكك مد طعام به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه بيشتر از مقدارى كه ناجار است آب 


نياشامد و جنانجه بعد بتواند روزه بككيرد» بايد روزههايى را كه نكرفته قضا نمايد. 
مسأله 1١7/94‏ 


زنى كه زائيدن او نزديكك و روزه براى حملش ضرر دارد روزه براو واجب نيست و نيزاكر روزه براى خودش ضرر دارد» روزه بر 
او واجب نيستء در اين صورت بايد براى هر روز يكك مد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت روزدهايى را نكرفته بايد قضا 
عا 


مسأله 11/49 


زنى كه بجه شير مىدهد و شير او كم است جه مادر بجه يا دايه او باشد يا بىاجرت شير دهدء اكر روزه براى بجهاى كه شير 
مى خورد ضرر دارد روزه براو واجب نيست و نيز اككر براى خودش ضرر دارد روزه براو واجب نيست و در اين صورت بايد براى 
هر روز يكك مد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت روزههايى را كه نكرفته بايد قضا نمايد, ولى اكر كسى بيدا شود كه 
بىاجرت بجه را شير دهده يا براى شير دادن بجه از يدر يا مادر يا از كس ديكرى كه اجرت او را بدهد اجرت بككيرد» بايد بجه را به 
او بدهد و روزه بكتيرد. 


[4ىم] 
راه ثابت شدن اول ماه 
مسأله 18٠+‏ 


اول ماه به جند جيز ثابت مى شود: 
اوّل: 
آنكه خود انسان ماه را ببيند. 


دوم: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ١هعا‏ از ام70؟ 


عدّهاى كه از كفته آنان يقين يبدا مى شود بككويند ماه را ديدهايم و همجنين است هر جيزى كه به واسطه آن يقين بيدا شود. 


سوم: 

سى روز از اول ماه شعبان بككذرد كه به واسطه آن اول ماه رمضان ثابت مىشود يا سى روز از اول رمضان بككُذرد كه به واسطه آن 
اول هاه شوال ثافت موشود. 

جهارم: 

دو مرد عادل بككويند كه: در شبء ماه را ديدهايم» ولى اكر صفت ماه را بر خلاف يكديكر بككويند» يا شهادتشان خلاف واقع باشد 
مثل اينكه بككويند: 

انل فاقره عاد طرف افق يوه اول ماه لابق اف قوف نا اكور كص ضف سفومنات الوق دالقه انض كل اكد يكن 
بككويد ماه بلند بود و ديكرى بككويد نبود» به كفتدى آنان اول ماه ثابت مى شود. 

مجتهد جامع الشرائط حكم كند كه اول ماه است. 

14+1١ مسأله‎ 


اكر مجتهد جامع الشرائط حكم كند كه اول ماه است كسى هم كه تقليد او را نم ىكند بايد به حكم او عمل كند» ولى كسى كه 
مى داند مجتهد جامع الشرائط اشتباه كرده نمى تواند به حكم او عمل نمايد. 


18٠7 مسأله‎ 

اولتعاميا مشكوئ اتسين ثابث نس شود ولن اكر انسان ال كقعه آنان بقيق بيدا كنك بايدديه أن عهل تمابك: 
مسأله 148٠7‏ 

بلنذا بود ماو يا دون غروب كردق اندلا ف قود كوشب يكن أشي اول هاه بزدة اث 

148٠ مسأله‎ 


اكر اوّل ماه براى كسى ثابت نشود و روزه نككيرد جنانجه دو مرد عادل بكويند كه شب بيبش ماه را ديدهايم بايد روزه آن روز را قضا 


نماك 
مسأله 146١8‏ 


اكر در شهرى اول ماه ثابت شود براى مردم شهر ديكر فايده ندارد» مكر آن دو شهر با هم نزديكك باشندء يا انسان بداند كه افق آنها 


يكى است. 
مسأله 14٠8‏ 


اول ماه با مخابره تلككراف از شهرى به شهر ديكر ثابت نمى شود؛ مككر دو شهرى كه از يكى ب ديكرى تلككراف كردهاند تزديكك يا 


هم افق باشند و انسان بداند كه تلكراف از روى حكم مجتهد جامع الشرائط يا شهادت دو مرد عادل بوده 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177م2. لاأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه اهعا از ام70؟ 


]784[ 


است. 
مسأله 14٠1/‏ 


٠. 58 31‏ حَ ح 5 ٠. ٠.‏ . 3 م .- 
روزى را كه انسان نمىداند آخر ماه رمضان است يا اول شوّالء بايد روزه بككيرد» ولى اكر ييش از مغرب بفهمد كه اول شوال است 
بايد افطار كند. 


18٠١4 مسأله‎ 


ج_-ه 
اكر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند, بايد به كمان عمل نمايد و اكر آن هم ممكن نباشد» هر ماهى را كه روزه بكيرد صحيح 
است و بايد بعد از كذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه كرفته دوباره يكك ماه روزه بككيرد واكر بعد خلاف آن ثابت شودء روزه او 


صحيح است و اككر ثابت شود كه هنوز ماه رمضان نرسيده. بايد دوباره روزه بكيرد. 
روزههاى حرام و مكروه 
مسأله 14٠5‏ 


٠. 5 15 5 5 4. ٠‏ 575 ا 3 5 5 5 ٠.‏ 6ن ةك اول زمضاة 
روزه روز عيد فطر و قربان حرام است و نيز روزى را كه انسان نمىداند آخر شعبان است يا اول رمضان اكر به نت اول ر 


روزه بككيرد حرام مى باشد. 
مسأله 1481١‏ 


1-3 000 ٠. 5 5 حَ ح‎ ٠. ٠. 
اكر زن با كرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بين برود» جايز نيست روزه بكيرد» بلكه اككر حق شوهر هم از بين نرود» ولى شوهر‎ 
اورااز كرفتن روزه مستحبى جل و كيرى كند بنا بر احتياط واجب بايد خود دارى كند.‎ 


141١ مسأله‎ 


روزه مستحبى اولاد اكر اسباب اذيت يدر و مادر يا جد شود جايز نيستء بلكه اكر اسباب اذيت آنان نشود ولى او رااز كرفتن روزه 
مستحبى جل وكيرى كنند» احتياط واجب آن است كه روزه نكيرد. 


مسأله 1/411١‏ 
اكر يسر بدون اجازه يدر روزه مستحبى 17 ودر بين روز يدر او را نهى كند بايد افطار نمايد. 
مسأله 1١4811‏ 


كسى كه مىداند روزه براى او ضرر ندارد» اكر جه يزشكك بككويد ضرر دارد بايد روزه بككيرد و كسى كه يقين يا ككمان دارد كه 
روزه برايش ضرر دارد؛ اكر جه يزشك بككويد ضرر ندارد بايد روزه نكيرد واكر روزه بكيرد صحيح نيستء مكر آنكه به قصد 


زرك كرف ويناه يدارم لود تغرواقد انه أ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالاا صفحه <اهعا از ام70؟ 
مسأله 1481 


اكر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد واز آن احتمال ترس براى او بيدا شود جنانجه احتمال او در نظر مردم بجا باشد 


نبايد روزه بككيرد و اكر روزه بككيرد صحيح نيستء مكر آنكه به قصد قربت بككيرد و بعد معلوم شود ضرر 
[150] 


نداشته است. 
مسأله ه141 


كسى كه عقيدواش اينست كه ووزه براين اق فسرز تدازده اكر وؤؤه بكيرة و بعد ال مقرب يقهمد كه رؤزه براق او قرو داشفه يايد 
قضاى آن را به جا آورد. 


مسأله 14812 
غير از روزههايى كه كفته شد روزههاى حرام ديكرى هم هست كه در كتابهاى مفصّل فقهى كفته شده است. 
مسأله /1411 


روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شكك دارد روز عرفه است يا عيد قربان مكروه است» ولى مستحب است در روز عاشورا انسان» 


بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشاميدن خود دارى كند. 
روزههاى مستحب 
مسأله 14814 


روزه تمام روزهاى سال غير از روزههاى حرام و مكروه كه كفته شد مستحب است و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است» 
كه از آن جمله است: 

١‏ ينجشنبه اول و ينجشنبه آخر هر ماه و جهارشنبه اوّلى كه بعد از روز دهم ماه است و اككر كسى اينها را به جا نياورد مستحب است 
قضا نمايد و جنانجه اصلا نتواند روزه بكيرد مستحب است براى هر روز يكك مد طعام يا ١7/8‏ نخود نقره به فقير بدهد. 

؟ سيزدهم و جهاردهم و يانزدهم هر ماه. 

“ا تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اكر جه يكك روز باشد. 

* روز عيد نوروز» روز بيست و ينجم و بيست و نهم ذى قعده. روز اول تا روز نهم ذيحيجه» روز عرفه. ولى اكر به واسطه ضعف 
روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است» عيد سعيد غدير (18 ذيحتجه) روز اول وسوّم محرّم» ميلا.د 
مسعود بيغمبر اكرم صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَ آله وَسَِلّم ١7(‏ ربيع الادول)» ووز مبعث حضرت رسول اكرم صَلَى الله عَلَيهِ وَ آله وَمَدِكُم (/ 
رجب) و اكر كسى روزه مستحبى بككيرد واجب نيست آن را به آخر رساند بلكه اكر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند مستحب 
است دعوت او را قبول كند و در بين روز افطار نمايد. 

91م 


مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه را باطل مى كند خود دارى نمايد 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الاللالانا صفحه طاهعاز از ام70؟ 


مسأله 1419 


براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اككر جه روزه نيستند از كارى كه روزه را باطل مى كند خود دارى نمايند: 

اوّل: 

مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد و ييش از ظهر به وطنش يا بجايى كه مى خواهد ده روز بماند 
نرضتك: 

دوم: 

مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا بجايى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند. 


03 


سوّم: 
مريضى كه بيش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد. 
جهارم: 

مريضى كه بعد از ظهر خوب شود. 

بنجم: 


زنى كه در بين روز از خون حيض و نفاس ياكك شود. 


ششم: 
كافرى كه در بين روز ماه رمضان مسلمان شود. 


141١ مسأله‎ 


مستحب است روزهدار نماز مغرب و عشا را بيش از افطار بخواند» ولى اكر كسى منتظر او استء يا ميل زيادى به غذا دارد كه 
آورد. 

[؟9؟] 

احكام خمس 

[محل درآمد خمس] 

مسأله 1/411 


دواعت سيو حدين واتض مو شود اول: 


دوم: 
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5 


سوم 
5 
جهارم: 


جواهرى كه به واسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مىآيد. 


زمينى كه كافر ذمَّى از مسلمان بخرد و احكام اينها مفضّللُ كفته خواهد شد. 
مسأله 1417 


غر كاه انيدان ان سارت ا ضعت يا كسبهاف ديك داك يفك وود ككلا تماز وازوزه عق زا دعا آووه: و از الغرت آن مالي 
تهيه كند جنانجه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيابد بايد خمس يعنى يكك بنجم آن را به دستورى كه بعداً كفته مى شود 


بدهد. 


مسأله 148117 


اككر از غير كسبء مالى به دست آورد مثلاً- جيزى به او ببخشند جنانجه از مخارج سالش زياد بيايد احتياط واجب آن است كه 


خمس آن را بدهد. 
مسأله 1/81 


سوقرا كدزوه كرد كوس تذارد و وطن بيك ارق كديه قبا ام رسولن كر مدا كبن كبر وها وتلق اشرو كباة 


ارث بردن از او نداشته احتياط واجب آن است كه خمس ارثى را كه از او مىبرد اككر از مخارج سالش زياد مىآيد بدهد. 
مسأله ه81١1‏ 


اكر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد و نيز اكّر در 
خود آن مال خمس 
|[ *9؟] 


نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است بايد خمس را از مال او بدهد. 
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مسأله 18172 

اكرهالى كدايه اركديه او:رسيةه آاسَت نما دواشعه ناش يا اقراش قيمت هيدا كند بابد .فسن ثماوقبدت الزوده شدة آن را بدعد: 
مسأله 14117 

اكر به واسطه قناعت كردن جيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد. 

مسأله 18174 


كسى كه ديكرى مخارج او را مىدهد بايد خمس تمام مالى را كه به دست مىآيد بدهد. ولى اكر مقدارى از آن را خرج زيارت و 


مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد. 
مسأله 1419 


اكر ملكى زاير أقراد عض يعلط ير اولكد خون رقت كبا نتساتهداور املكف رافك ودر جكارق عند ناز ا سوق به دست 


آورند واز مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند. 
مسأله 141٠‏ 


اكر مالى را كه فقير به عنوان خمس و زكات كرفته از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد ولى اكر از مالى 
كه به او دادهاند منفعتى ببرد مثلا از درختى كه بابت خمس به او دادهاند ميوهاى به دست آورد واز مخارج سالش زياد بيايد, بايد 


خمس آن را بدهد و در مالى كه فقير به عنوان صدقه مستحبى كرفته احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد. 
مسأله 18171١‏ 


اكر با عين بول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بككويد اين جنس را با اين بول مىخرم جنانجه مجتهد جامع الشرائط 
معامله يكك ينجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يكك ينجم جنسى را كه خريده به مجتهد جامع 
الشرائط بدهد و اكر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. 

يس اكر يولى را كه فروشنده كرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان يول را مى كيرد و اكر از بين رفته عوض خمس 
رااز فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند. 


مسأله 1417 


اكر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن رااز يول خمس نداده بدهد معاملهاى كه كرده صحيح است ولى جون از يولى كه 
خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار ينج يكك آن يول به او مديون مىباشد و يولى را كه به فروشنده داده اكر از بين نرفته 
مجتهد جامع الشرائط ينج يكك آن را مى كيرد و اكر از 
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[ع9؟] 


بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند. 
مسأله 18178 


اكر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد جنانجه مجتهد جامع الشرائط معامله ينج يكك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل 
است و مجتهد جامع الشرائط مى تواند ينج يكك آن مال را بككيرد و اكر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار ينج 
يكك يول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اكر به فروشنده داده مى تواند از او يس بكيرد. 


مسأله ©1817 

اكر جيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند ينج يكك آن جيز مال او نمى شود و بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله ه181 

اكر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد مالى به دست انسان آيد واجب نيست خمس آن را بدهد. 
مسأله 14172 


تاجر و كاسب و صنعتكر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى م ىكنند يكك سال كه بككذرد بايد خمس آنجه را كه از خرج 
سالقاة زياء قن اانه دق و كي كد شقلس كاسن ةك اكز انقافا عنس برد يعد اذ اتكديك ميال اذ مرق كدافايدة برف 
بككذرد بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد. 


مسأله 14611 


انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد 


واكر براى دادن خمس سال شمسى را ملاكك شروع قرار دهد مانعى نيست. 
مسأله 181/4 


كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس سال قرار دهد اكر منفعتى به دست آورد ودر بين سال بميرد بايد مخارج تا 


موقع مركش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهد. 
مسأله 1١419‏ 


اكر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد ودر بين سال قيمتش يايين آيد خمس مقدارى كه بالا رفته براو 
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181٠ مسأله‎ 


اكر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و 
قيمتش يايين آيد خمس مقدارى را كه بالا رفته بر او واجب است بلكه اككر به اندازهاى هم نككهداشته كه تجار معمولا براى كران 


شدن جنس آن رانكّه مىدارند خمس مقدارى كه بالا رفته بايد بدهد. 
مسأله 1811 


اكر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا 

[ةم] 

خيس تداز داتع فش مالا ووه و قرا فروه عتذارف كدي سس اقنافه ام ين دار ول اكر معل ةورع مدخريده 
ميوه بياورد يا كوسفند جاق شود در صورتى كه مقصود او از نككهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آنها ببرد بايد خمس آنجه زياد 


شده بدهد. 
مسأله 1861 


اكر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى 
اكر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند بايد خمس ميوه را بدهد و بنا بر احتياط خمس نمو درختها را نيز بدهد. 


مسأله 181517 


اكر درخت بيد و جنار و مانند اينها را بكارد سالى كه موقع فروش آنهاست اكر جه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد ولى 
اكر مثلا از شاخههاى آن معمولا هر سال مى برند استفادهاى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديكر از مخارج سالش زياد بيايد در آخر 


هر سال بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله 186 


كسى كه جند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملكك مى كيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند بايد خمس آنجه را در آخر سال از 
مخارج او زياد مىآيد بدهد و جنانجه از يكك رشته نفع ببرد واز رشته ديككر ضرر كند بنا بر احتياط واجب بايد خمس نفعى را كه 


برده بدهد» ولى اككر دو تجارت داشته باشد مى تواند ضرر يكى را با نفع ديكرى جبران نمايد. 
مسأله 1١88‏ 
خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند مانئد دلألن عضا مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد. 


مسأله 1888 
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آنجه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و يوشااك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيّه دختر و زيارت و مانند اينها 
مى رساند در صورتى كه از شان او زياد نباشد و در وقتى تهيه شود كه معمولا تهته آن مورد حاجت است و زياده روى نكرده باشد 


خمس ندارد. 
مسأله /1 18 


مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مىرساند جزء مخارج ساليانه است و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مىدهد در 


صورتى كه از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مىشود. 
مسأله ١864‏ 


اكر انسان نتواند يكك جا جهيزيّه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد و يا در شهرى باشد كه 
]١92[‏ 


از جهيزيّه دختر را تهيه مى كنند و تهيه آن مورد حاجت باشد جنانجه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد خمس آن را نبايد 


بدهد و همينطور اكر براى تهيه جهيزيه يول يس انداز كند. 
مسأله 14859 


مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديكر م ىكند اكر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقيست و از منفعت آن استفاده شده» 
از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اكر جه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشدء ولى اكر 


مثل خوراكيها از بين رفتنى باشد بايد خمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده بدهد. 
مسأله 188٠‏ 


كسى كه از كسب و تجارت فايدهاى برده اكر مال ديكرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست مى تواند مخارج سال خود را فقط 
از فايده كسب حساب كندك. 


1481١ مسأله‎ 


اكر از منفعت كسبء آذوقهاى كه براى مصرف سالش خريده در آخر سال زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد و جنانجه بخواهد 


قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند. 
مسأله 18847 


اكر از منفعت كسب بيش از دادن خمس اثاثيهاى براى منزل بخرد جنانجه احتياجش از آن بر طرف شود واجب است خمس آن را 


بدهد وهميطين است زيوو آلات وناته كه اكر وقت وينث كردت زتها به آن يكذرذ» بايد سين آن را بدعد. 
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مسأله 18817 

اكر در يكك سال منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد. 

مسأله 1847 


اكر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و بيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد مىتواند مقدارى را كه از 


سرمايه برداشته از منافع كسر نمايد. 
مسأله 1848 


اكر مقدارى از سرمايه يكك رشته كسب به سبب تلف يا ضرر در معامله بدون تقصير كم شود يا از بين برود واز باقيمانده آن رشته 


منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع آن بردارد. 
مسأله 1١882‏ 


اكر غير از سرمايه جيز ديكرى از مالهاى او از بين برود نمى تواند 
[/او؟] 


از منفعتى كه به دستش مىآيد آن جيز را تهيه كندء ولى اككر در همان سال به آن جيز احتياج داشته باشد مى تواند در بين سال از 


مسأله /1881 


اكر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و ييش از تمام شدن سال منفعتى ببرد نمى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت 


كسر نمايد. 
مسأله /184 


اكر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد و در اين 


صورت و صورت مسأله قبلى مى تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد و به آن مقدار» خمس تعلق نمى كيرد. 
مسأله 14884 


اكر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى تواند از منافع كسبء آن قرض را بدهد ولى اكر 
مالى را كه قرض كرده و جيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناجار شود كه قرض خود را بدهد مى تواند از منافع كسب» 


قرض را ادا نمايد. 
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1827٠ مسأله‎ 


انسان مىتواند خمس هر جيز را از همان جيز يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است يول بدهد و اما اكر جنس ديكّر بخواهد 
بدهد محل اشكال است مكر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد 


مسأله 1821١‏ 
تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرّف كند اكر جه قصد دادن خمس را داشته باشد. 
مسأله 18217 


كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمّه بكيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصوّف كند و 


جنانجه تصدّف كند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله 146817 


كسى كه خمس بدهكار است اكر با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه منافعى 


كه از آن به دست مىآيد مال خود اوست. 
مسأله 188 


كسى كه با ديكرق شريكك اسث اك لخمم منافع خود را بدهد و شريكك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى 
سرمايه شركت بككذارد هيجكدام نمى توانند در آن تصرف كنند. 


مسأله ه182 


[ىة؟] 


مسأله 18278 


انسان نمىتواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده تصرف كند ولى در مالى كه شكك دارد خمس آن را داده يا نه مى تواند 


تصرّف نمايد. 
مسأله /1 162 


كسى كه از اول تكليف» خمس نداده اكر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود جنانجه آن ملكك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود 


ولوقي ماك ريق را ورا وراص كير موده امرك كر وول كيين قافنا بد قيقد كاده يويد او كنسة املكف را نداب يوك 
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مى خرم در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط معامله ينج يكك آن را اجازه بدهد خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملكك ارزش 


دارد بدهد. 
مسأله 182/4 


كسى كه از اول تكليف» خمس نداده اكر از منافع كسب جيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يكك سال از خريد آن كذشته بايد 
خمس آن را بدهد و اككر اثاث خانه و جيزهاى ديككر كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده يس اكر بداند در بين سالى كه 
در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد و اكر نداند كه در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سالء 
بنا بر احتياط واجب بايد با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند. 


" معدن 
مسأله 14889 


اكر از معدن طلاء نقره؛ سرب» مسء آهن, نفت» زغال سنكك, فيروزه» عقيق» زاج» نمكك و هر جيزى كه بر آن عنوان معدن» صدق 


كندء جيزى به دست آورده شودء جنانجه به مقدار نصاب رسيده باشد» بايد خمس آن داده شود. 
مسأله 141٠١‏ 


نصاب معدن بنا بر احتياط )3١0(‏ مثقال نقره يا (1) مثقال طلا مى باشد و احتياط واجب آن است كه نصابء قبل از كم نمودن 


مخارج اخراج و تصفيه. محاسبه شود لكن مقدارى را كه بايد خمس آن را ادا نمود بعد از كم نمودن مخارج است. 
مسأله 141/1١‏ 


آنجه را كه از معدن استفاده شده است جنانجه به حد نصاب نرسد در صورتى كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديكر كسبء از مخارج 


ساليانه زياد بيايد خمس آن واجب است. 
مسأله ؟/1481 


مسأله 141/7 


|١949| 


بدهد جه معدن روى زمين باشد يا زير آن» در زمينى باشد كه ملكك است يا در جايى كه مالكك ندارد. 


مسأله /141 
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اكر شكك كند كه آنجه را خارج نموده است به حد نصاب رسيده است يا خير» احتياط واجب آن است كه امتحان نمايد يعنى از راه 


وزن كردن يا رادهاى ديكر قيمت آن را معلوم نمايد. 
مسأله 1818 


اكر جند نفرى جيزى از معدن بيرون آورندء جنانجه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كردهاندء اككر سهم هر كدام آنها به 


مثقال نقره يا ١0‏ مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهتد. 
مسأله 2/اما 


اكر معدنى را كه در ملكك ديكرى ست بدون اذن صاحب آن استخراج كنند آنجه از آن به دست مى آيد مال صاحب ملكك است و 


جون صاحب ملكك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده؛ بايد خمس تمام آنجه را كه از معدن بيرون امده بدهد. 
مسأله /ا/1ما 


اجير كرفتن براى اخراج معدن جايز است و اجاره كننده؛ مالكك معدن مىشود در صورتى كه اجير به نحو خاص باشد يعنى جميع 
منافع او يا منفعت مخصوصه خارج كردن براى اجاره كننده باشد اما اكر اجير به نحو مطلق باشد» در صورتى كه خودش قصد 
تملكك كندء مالكك مى شود. 


مسأله 141/4 


اكر معدن در زمين آبادى باشد كه مسلمين آن را به زور وغلبه به دست آوردهاند مانند اكثر اراضى ايران و عراق» جنانجه مسلمانى 
آن معدن را اخراج كند مالكك مىشود و بايد خمس آن را ببردازد واكر غير مسلمان اخراج كند مالكك نمى شود و اكر كافر معدنى 
رااز زمينى كه در حال فتح مسلمين» موات است اخراج كند مالك نمىشود. 


" كنج 
مسأله 141/9 


كنج ماليست كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار ينهان باشد و كسى آن را بيدا كند و طورى باشد كه به آن كنج بكويند. 
مسأله 148/٠‏ 


اكر انسان در زمينى كه ملكك كسى نيست كنجى بيدا كند مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد. 


144١ مسأله‎ 
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نصاب كنج بنا بر احتياط )1٠١8(‏ مثقال نقره يا (10) مثقال طلا 
ايند 


أسيق: 
يعنى اككر قيمت جيزى را كه از كنج به دست مى آورد بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به )1٠١8(‏ مثقال نقره سكددار يا 


(10) مثقال طلاى سكه دار برسدء بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله 148417 


اكر دن زمينى كداز ذيكرى خرينده كتجن بيدا كند و بدائد مال كسائى كه قبلا مالكك أن زمين,بوذهائد تتسعه مال خود او م قوذ 


بايد به كسى كه ييش از او مالكك زمين بوده است خبر دهد و به همين ترتيب بنا بر احتياط واجب به تمام كسانى كه بيبش از او 


مالكك زمين بودهاند خبر دهد و اكر معلوم شود مال هيج يكك از آنان نيستء مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله 18/17 


اكر در ظرفهاى متعدّدى كه در يكجا دفن شده مالى بيدا كند كه قيمت آنها رويهم (1) مثقال طلا باشد بايد خمس آن را بدهدء 
ولى جنانجه در جند جا بيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد» خمس آن واجب است و كنجى كه قيمت آن به 


اين مقدار نرسيده خمس ندارد. 
مسأله 148/45 


اكر دو نفر كنجى بيدا كنند جنانجه قيمت آن به ١0‏ مثقال طلاى مسكوكك برسد اككر جه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد 


خمس أن را بدهند. 
مسأله 14846 


اكر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى بيدا كند جنانجه احتمال دهد كه مال فروشنده است بايد به او خبر دهد و اكر معلوم 
شود مال او نيست بنا بر احتياط واجب بايد به ترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند و جنانجه معلوم شود كه مال هيج يكك آنان نيست 
كر جه قيمت آن )٠١8(‏ مثقال نقره يا )١8(‏ مثقال طلا نباشد بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهدء ولى اكر ماهى بخرد ودر 
شكم آن كوهرى بيابد مال خود اوست و لازم نيست به فروشنده و صياد خبر دهد و بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. 

؟ مال حلال مخلوط به حرام 

مسأله 1848 


فيج كدام 
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01 


ما فى الذّمهه (اعم از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالكك بيردازد. 
مسأله /18/1 


صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بكيرد. 
مسأله 148/44 


مال واضى تود ور اصورقق كه انساق بذائدا سر معي .هال اؤسكا و شك كند كه ييشتر از آن هعمال أو هسك يا نهم بايد جيرئ زا 


مسأله 148/69 


اكر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده. بنا بر احتياط مستحب مقدارى را 


كه مىداند از خمس بيشتر بوده» از طرف صاحب آن صدقه بدهد. 
مسأله 1469٠‏ 


اكر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود جيزى براو نيستء ولى اكر مالى را كه صاحبش را 


نمى شناسد به تبت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش بيدا شد واجب است به مقدار مالش به او بدهد؛ مككر اينكه او به اين صدقه 


راضى شود. 
مسأله 1441 


بفهمد كيستهء بايد قرعه بيندازد و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهد. 
ه جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مىآيد 
مسأله 1497 


جح م 5 . 1 57 5 حَ 5 5 ب 5 
ااكر به واسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديكرى كه با فرو رفتن در دريا به دست مى ايد بيرون اورند» 


رويبدنى باشد يا معدنى؛ جنانجه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كردهاند قيمت آن به (18) نخود طلا برسدء 
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بايد خمس آن را بدهند جه در يكك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در جند دفعه» آنجه بيرون آمده از يكك جنس باشد يا 
از جند جنس» 

١11 

ولى اكر جند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به (18) نخود طلا برسدء بايد خمس بدهد. 


مسأله 1441 


كر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به (18) 
نخود طلا برسد بنا بر احتياط مستحب خمس آن را بدهد, ولى اكر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بككيرد» در صورتى بايد 


خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعتهاى ديكر زياد بيايد. 
مسأله 1489 


خيس ماهى وحيوانات ديكرئ كه انسان دون قرو رعق در دريا فى كيرد ذر ضورق واجحنت اث كه يراق كسب يكيرد وانه 
تنهايى يا با منفعتهاى ديككر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد. 


مسأله 14844 


اكر اثسان دون قصد ابنكه جيزئ از ذريا نيرون آورد ذر دربا قرو رود و اتفاقاً جواهري به دسكش آيد در صورقى كه قصد كند آن 


جيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله 1498 


اكر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد ودر شكم آن جواهرى يبدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد 
مكائيط الع ا عاض عد قياقد كدترعا در كيش عراف ادناه كيين أن اسهد و اك انراق انقانا ا وسراهورا 


بلعيده باشد» احتياط واجب يرداختن خمس آن است. 
مسأله /14891 


اكر در رودخانههاى بزركك مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آوردء جنانجه در آن رودخانه جواهر عمل مىآيدء بايد 


خمس آن را بدهد. 
مسأله 1894 


اكر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن )١18(‏ نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد و جنانجه از 
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مسأله 1499 


كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است اككر خمس آنها را بدهد و جيزى از مخارج سالش زياد بيايد» لازم نيست 


دوباره خمس آن را بدهد. 
مسأله 194.٠‏ 


اكر بجهداى معدنى را بيرون آورد» يا مال حلا-ل مخلوط به حرام داشته باشدء يا كنجى بيدا كندء يا به واسطه فرو رفتن در دريا 


جواهرى بيرون آورد» ولى 
09 


او بايد خمس آنها را بدهد. 

ع غنيمت 

19٠1 مسأله‎ 

جون مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم عَلَيِهِ السّلّامِ اختصاص داردء از آوردن آن خود دارى مىشود. 
ا زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد 

19٠7 مسأله‎ 


اكر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخردء بايد خمس آن را از همان زمين بدهد واكر يول آن را هم بدهد اشكال ندارد (ولى اكر 
غير از يول جيز ديكر بدهد بايد به اذن مجتهد جامع الشرائط باشد ) و نيز اكر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد جنانجه 
زمين آن را جداكانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد و اككر خانه و دكان را رويهم بفروشند و زمين به تبع آن 
منتقل شود خمس زمين واجب نيست. در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيستء بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را ازاو 
مى كيرد لازم نيست قصد قربت نمايد. 


مسأله 19.17 


اكر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديكرى هم بفروشدء بايد كافر ذمى خمس آن را بدهد و نيزاكر بميرد و 


مسلمائق 1ن رفن رأ ازاو ارث سردة بايد عمس آذ را از همات زميق يا از هال ديكرش يدهد: 
مسأله 19.6 


اكر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهدء يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و 
بايد خمس آن را بدهد. ولى اكر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه لا بعل از ام70؟ 


19١0 مسأله‎ 


اكر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروشء ملكك كافر ذمّى كند و عوض آن را بككيرد مثلاً به او صلح نمايدء كافر ذمَى بايد خمس 


آن را بدهد. 
مسأله 19.2 


اكر كافر ذمَّى صغير باشد و ولى او زمينى را برايش بخرد يا ارث به او برسدء لازم است ولى او خمس آن را از همان زمين يا قيمت 


آن بيردازد. 
مسأله 19٠1/‏ 


عمس واناي د وشت كردا 

يكك قسمت آن سهم سادات است 

١ 5[ 

و بنا بر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمائده شده 
بدهند و نصف ديككر آن سهم امام عَلَيِِ الام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه 
مى دهد برسانند. ولى اكر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد. در صورتى به او اذن داده مى شود 


كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند» سهم امام را به يك طور مصرف كنند. 
مسأله 19٠4‏ 


سيد يتيمى كه به او خمس مىدهند بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده؛ اككر در وطنش فقير هم نباشد مى شود 


به ستيدى كه در سفر درمانده شده اكر سفر او سفر معصيت باشد بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند. 
مسأله 191١‏ 

به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند. 
مسأله 191١‏ 


به سيدى كه معصيت كار است اكر خمس دادن كمكك به معصيت او باشد» نمىشود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت 


مى كند» اكر جه دادن خمس كمكك به معصيت او نباشدء بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الاللالانا صفحه لبعز از ام70؟ 


مسأله 19117 


َو 7ت 

اكر كسى بِكُويد: 

سيدم نمى شود به او خمس داد مكر آنكه دو نفر عادل» سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه 
انسان يقين يا اطمينان بيدا كند كه سيد است. 


مسأله 19117 


به كسى كه ور شهر خودشن عشهور باشد سيد الست» اكربعه انسان به سيد يودن او يقين كداشتة باشد م شود خمس داه در صورتئ 
كه به سيد بودن او وثوق بيدا كند. 


مسأله 191 


كسى كه زنش سيده است بنا بر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند» ولى اكر مخارج 


ديكران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرف آنان برساند. 
مسأله 19184 


اكر مخارج سيدهاى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنا بر احتياط واجبء نمى تواند از خمسء خوراكك و يوشاك او را 
بدهد» ولى اككر مقدارى خمس.ء ملكك او كند كه به مصرف ديكرى كه بر خمس دهنده يرداخت آن واجب 
[06] 


نيست برساند» مانعى ندارد. 

مسأله 1912 

به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديكرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد مىشود خمس داد. 
مسأله 19117 

احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يكك سال بيكك سيد فقير خمس ندهند. 

مسأله 1914 


اكر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه بيدا شودء يا نككهدارى خمس تا بيدا شدن مستحق ممكن نباشد» بايد 
خمس رابه شهر ديكرى ببرد و به مستحق برساند و مىتواند مخارج بردن رااز خمس بردارد واكر خمس از بين برود جنانجه در 
نككهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اكر كوتاهى نكرده؛ جيزى بر او واجب نيست. 


مسأله 1919 


هر كا در شير عوون متححتى تناد ولى احصال هد كه ينذا شود اكرعه تكيدارق عمس ثا بيدا شدن سعدق سكن باشده 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 9بعز از م70 


مى تواند خمس را به شهر ديكر ببرد و جنانجه در نككهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد جيزى بدهد, ولى نمى تواند مخارج 


بردن آن رااز خمس بردارد. 
مسأله 1919٠‏ 


اكر در شهر خودش مستحق يبدا شود» باز هم مى تواند خمس را به شهر ديكر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد 


اوعوةكن بدعة وذو ضورق كد عمس" از بين برود اكر عدر تكيدارى أن كرتاهن تكرده باشل قامة اسة: 
مسأله 1917١‏ 


اكر با اذن مجتهد جامع الشرائط خمس را به شهر ديكر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همجنين است اكر به 
كسى بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرائط وكيل بوده كه خمس را بككيرد واز آن شهر به شهر ديكر ببرد. 


مسأله 1977 


اككر خمس را از خود مال ندهد و با اذن مجتهد جامع الشرائط از جنس ديككر بدهدء بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و 
جنانجه كرانتر از قيمت حساب كندء اكر جه مستحق به آن قيمت راضى شده باشدء بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد. 


مسأله 19177 


كسى كه از مستحق طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بات خمس حساب كندء بنا بر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد 
و بعد مستحق بابت 
يذ 


بدهى خود به او بركرداند. 
مسأله 197 


مسفدق تم تراقد عسي .را بكيرة يز يمالك عفد ولى كى كه مدان زبادى عسين بدسكان است و فقين هده و اميد جيزذار 


شدنش هم نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد» مستحق مى تواند خمس را از او بكيرد و به او ببخشد. 
مسأله 1974 


اكر خمس را با مجتهد جامع الشرائط يا وكيل او يا با سيد» دست كردان كند و بخواهد در سال بعد بيردازد نمى تواند از منافع آن 
سال كسر نمايد. يس اكر مثلا هزار تومان دست كردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد بايد 
خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه (يول مخمس) بيردازد. 
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احكام زكات 


[زكات اموال] 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ملاعل از 1م70 


احكام زكات 
مسأله 19172 


اوؤل؛ كندم. 

دوم؛ جو. 

سوم: 

خرما؛ جهارم: 

طلا؛ ششم 

نقره؟ هفتم: 

شتر؟ هشتم: 

كاو؛ نهم: 

كوسفند و اكر كسى مالكك يكى از اين نه جيز باشدء با شرايطى كه بعداً كفته مىشود بايد مقدارى كه معن شده به يكى از 


مصرفهايى كه دستور دادهاند برساند. ولى مستحب است از سرمايه كسب و كار و تجارت نيز همه ساله زكات بدهند. 
مسأله 191717 


:0 ح 5 00 1 2ه 9 . 4 5 3 ينا 
لت كه دانهايست به نرمى كُندم و خاصيّت جوء زكات ندارد ولى علس كه مثل كُندم است و خورااك مردم صنعا مىباشدء , بر 


احتياط واجب زكات دارد. 
شرايط واجب شدن زكات 
مسأله 1917/4 


مسأله 19179 


اكر انسان يازده ماه مالكك كاو و كوسفند و شتر و طلا و نقره باشدء اول ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد. ولى اول سال بعد را 


بايد بعل از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند. 


1917٠١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه الاعا از م70 
اكر مالكك كَاو و كوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود احتياط واجب آن است كه زكات را بدهد. 
مسأله 1917١‏ 


زكات كندم و جو وقتى واجب مىشود كه دانهها بسته شده و به 

]":4[ 

آن كندم و جو كفته شود و زكات كشمش بنا بر احتياط وقتى واجب مىشود كه غوره است و موقعى هم كه رنكك خرما زرد يا 
سرخ شده و قابل خوردن شود بنا بر احتياط» زكات آن واجب مىشود. ولى وقت دادن زكات در كندم و جوء موقع خرمن و جدا 
كردن كاه آنها و در خرما و كشمش موقعيست كه انكور خشكك شده كشمش شود و رطبء تمر شده باشد. 


مسأله 19177 


اكر موقع واجب شدن زكات كندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله ييش كفته شدء صاحب آنها بالغ باشدء بايد زكات آنها را 


بدهد. 


مسأله "19171 


اكر صاحب كاو و كوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد» زكات بر او واجب نيست و اككر در مقدارى از سال ديوانه 


باشد و در آخر سال عاقل كردد هر جند مدّت ديوانكى او كم باشد زكات بر او واجب نمىشود. 
مسأله ©1917 


اكر صاحب كاو و كوسفند و شتر و طلا-و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شودء زكات از او ساقط نمىشود و همجنين 


است اككر موقع واجب شدن زكات كندم و جو و خرما و كشمشء مست يا بيهوش باشد. 
مسأله ه1947 

مالى را كه از انسان غصب كردهاند و نمى تواند در آن تصرف كند زكات ندارد. 
مسأله ع 19417 


اككر طلا و نقره يا جيز ديكرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يكك سال نزد او بماند» بايد زكات آن را بدهد و بر كسى 


كه قرض داده حيزى واجب نيسثك. 
زكات كندم و جو و خرما و كشمش 


مسأله 191717 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه تلالاعز از 1م70 


كه حدود 857 كيلو كرم برآورد شده است. 
مسأله 197/4 


اكر ويقن از دالدق زكانك: از اكور و خرما واجوو كتناي كداوكانك آنها والحن كده كرد :و عبالائكن وكورتد يا مكلا نه ققير هده 


زكات مقدارى را كه مصرف كرده واجب نيست. 
مسأله 19179 


اكر بعد از آنكه زكات كندم و جو و خرما و انككور واجب شد مالكك آن بميرد بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اكر بيش 
از واجب شدن زكات 
[504] 


بميرد» هر يكك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب استء بايد زكات سهم خود را بدهد. 
مسأله 14٠‏ 


كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه كندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از 
كشسشن شدن انكور و قبن شدن رطب م توائد زكات را مطالبه كند و اك ر شالكف تدهد و حيري كه ؤ كات آن واجحب شده: از بين 


برود بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله 11١‏ 


اكر بعد از مالكك شدن درخت خرما و انككور يا زراعت كندم و جو زكات آنها واجب شود. مثلا خرما در ملكك او زرد يا سرخ 


شودء بايد زكات آن را بدهد. 

مسأله 191 

اكر بعد از آنكه زكات كندم و جو و خرما و انككور واجب شد زراعت و درخت را بفروشدء بايد فروشنده زكات آنها را بدهد. 
مسأله 118 


اكر انسان كندم يا جو يا خرمايا انككور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده» يا شكك كند كه داده يا نه جيزى بر او 
واجب نيست و اككر بداند كه زكات آن را نداده جنانجه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود 
اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط مى تواند آن مقدار را از خريدار بكيرد و اكر معامله مقدار زكات را 
اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و در صورتى كه قيمت آن مقدار را 


به فروشنده داذه باشد» مى توائد از او يسن يكير 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه طالاعز از 1م70 


مسأله 1948 


كر وزن كندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 788 من 58 مثقال كم برسد و بعد از خشكك شدن كمتر از اين مقدار 


شود زكات آن واجب نيست. 

مسأله م19 

اكر كندم و جو و خرما را بيش از خشكك شدن مصرف كند اكر جه خشكك آنها به اندازه نصاب باشد» زكات آنها واجب نيست. 
مسأله 158 


خرمايى كه تازه آن را مىخورند و اكر بماند خيلى كم مى شود جنانجه مقدارى باشد كه وزن خشكك آن به 188 من» 58 مثقال كم 


برسد. زكات آن واجب است 

مسأله /1 19 

كندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اكر جند سال هم نزد او بماند زكات ندارد. 
مسأله /195 


اكر كندم و جو و خرما و انكور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن ده 
يكك (١١٠)است‏ واكر با 
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دلو و موتور و يمب از جاههاى عميق و نيمه عميق كه فعلا متداول است آبيارى شود زكات آن بيست يكك )0١1١(‏ است واكر 
مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و موتور و يمب استفاده نمايد» زكات نصف 


آن .ذه يكك )1١1(‏ وزكات نصف ديكر آن بيست يك (01؟) مى باشد بعد اجهل قسدت سه قسمث آن را بابك زكات ببردازةد. 
مسأله 199 


اكر كندم و جو و خرما و انككورء هم از آب باران و نهر مشروب شود وهم از آب دلو و موتور و يمب استفاده كند» جنانجه طورى 
الك كد فر ها يكو يكل با ولق و عوقوو هد امازق ده باراخ ركاف افا ممت ركه ابت 10لاو اكرعرفا بكريكدا اببازاة 


مكلك نار شذه تعدلي وكات ان ذه يكف 11 1)اسة. 
مسأله 190٠‏ 


اكر شكث كند كه با آب باران يا با دلو و موتور و يمب آبيارى شده؛ بيست يكك )23١1(‏ براو واجب مىشود و احتياط مستحب آن 


است كه ده يكك )٠١١(‏ بدهد. 
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1401١ مسأله‎ 


اكر كندم و جو و خرما و انككور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و موتور و يمب محتاج نباشد ولى با آب دلو و موتور 
هم آبيارى شود ليكن آب دلو و موتور تأثيرى در زياد شدن محصول نداشته باشد» زكات آن ده يكك )03١1(‏ است واكر با دلوو 
موتور آبيارى شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران هم مشروب شود ليكن در زياد شدن محصول تأثيرى 
نككذاردء زكات آن بيسث يكك (1:1) اسث. 


مسأله 1987 


اكر زراعتى رابا دلو ويا موتور يا يمب آبيارى كند ودر زمينى كه يهلوى آن است زراعتى كنندء كه از رطوبت آن زمين استفاده 
نمايد و محتاج به آبيارى نشود. زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يكك )3١١(‏ و زكات زراعتى كه يهلوى آن است ده 
يكك )٠١1١(‏ مى باشد. 


مسأله 1981 


مخارجى را كه براى كندم و جو و خرما و انككور كرده است حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه به وسيله زراعت كم شده؛ 
مى تواند از حاصل كسر كند و جنانجه بيش از كم كردن اينها وزن محصول به 188 منء 58 مثقال كم برسدء. بنا بر احتياط واجب 


بايد زكات باقيمانده آن را بدهد. 
مسأله 190 


قيمت بذرى كه زكات به آن تعلق نكرفته يا زكاتش را يرداخته است مى تواند جزء مخارج زراعت حساب نمايدء ولى بايد قيمت 
زمان كاشت را 
[11] 


حرناك كلد 
مسأله 1144 


اكر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملكك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند و نيز براى كارهايى كه 


خودش كرده يا ديكرى بدون اجرت انجام داده» جيزى از حاصل كسر نمى شود. 
مسأله 1902 


اككر درخت انكور يا خرما را بخردء قيمت آن جزء مخارج نيستء ولى اككر خرما يا انككور را بيش از جيدن و قبل از تَعَلّقَ زكات 


بخردء يولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى شود. 
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مسأله /1941 


اكر زمينى را بخرد و در آن زمين كندم يا جو بكاردء يولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمىشود؛ ولى اكر 
زراعت را بيش از تَعلّقَ زكات بخرد يولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب كند و از حاصل كم نمايدء اما 
باد قبيت كا وا كداز اذه دسقع ش انف ابرق كايراف خضري زراعك دادو كبن انك قاذ ا كدر رامن ذا بانصد ترماة جخرة 


وقيمت كاه آن صد تومان باشد فقط جهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد. 
مسأله /190 


كسى كه بدون كاو و وسايل كشاورزى ديكر كه براى زراعت لازم است مى تواند زراعت كند اكر آن وسايل را بخرد نبايد يولى را 


كه براى خريد آنها داده جزء مخارج حساب نمايد. 
مسأله 1909 


كسى كه بدون كاو و وسايل كشاورزى ديكرى كه براى زراعت لازم است نمى تواند زراعت كند اكر آنها را بخرد و به واسطه 
زراعت به كلى از بين برود» مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد و اكر مقدارى از قيمت آنها كم شود مى تواند 


192٠ مسأله‎ 


اكر در يكك زمين جو و كندم و جيزى مانند برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكاردء خرجهايى كه براى هر يكك از آنها 
كرقه فقط تا حمان جنات عن قوفو وك اك راع شروو تارتس كرد بايد دو افنمنك تنابله عكاد اكر بغر دويه يكف الذازه بوذفه 


مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد. 
مسأله 19421 


اكر براى شخم زدن يا كار ديكرى كه تا جند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند بنا بر احتياط واجب بايد مخارج آن را بين 
جند سال تقسيم كند. 


ام 


مسأله 1927 


اككر انسان در جند شهر كه فصل آنها با يكديكر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يكك وقت به دست نمىآيد كندم يا جو يا 
خرما يا انكور داشته باشد و همه آنها محصول يكك سال حساب شودهء جنانجه جيزى كه اول مىرسد به اندازه نصاب باشدء بايد 
زكات آن راموقى كه مورسد بذهد و ركات قيه راهر وقتابة دست عىآبد اذا تمايت و اكر آاتجه اول مى زسد يه اتدازه تضاب 


نباشد در صورتى كه علم و يقين دارد با نجه بعد به دست مىآيد به اندازه نصاب مىشودء باز هم واجب است زكات آنجه را كه 
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رسيده همان وقت و زكات بقّه را موقعى كه مىرسد بدهد واكر يقين و علم ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود» صبر مى كند 
تا بقته آن برسد» يس اكر روى هم به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است و اكر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب 


نسسث. 


مسأله 1م19 


اككر درخت خرما يا انكور در يكك سال دو مرتبه ميوه دهد اكر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب نيست براى اين 


كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است. 
مسأله م194 


اككر مقدارى خرما يا انككور تازه دارد كه خشكك آن به اندازه نصاب مى شود جنانجه به قصد زكات از تازه آن به قدرى به مستحق 


بدهد كه اكّر خشكك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب استء اشكال ندارد. 
مسآله 195884 


اكر زكات خرمائق خشكف يا كشمقن بر او واجب باشد تم تواقد زكات آن را خرماي تازة يا اتكور بدهد و نيز اكر زكات خرمائ 
قاؤهيا انكوو ير او وات باشده ثمى تواقد وكات أن را عرماق عشكه با كشسةق يدهت انا اكر يكن ازابنها باجير د يكرى زاه 


قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد. 
مسأله عم19 


كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اكر بميرد بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب 


شدةيدهتة» بعد قرفن از را اذا تماشك: 
مسأله /1 19 


كسى كه بدهكار است و كندم يا جو يا خرما يا انككور هم داردء اككر بميرد و بيش از آن كه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او 
رااز مال ديكر بدهند هر كدام كه سهمشان به 188 من و 58 مثقال كم برسدء بايد زكات بدهند و اكر بيش از آن كه زكات اينها 
واجب شود؛ قرض او را ندهند جنانجه مال ميّت فقط به اندازه بدهى او باشد واجب نيست زكات اينها را بدهند و اكر مال ميت 
بيشتر از بدهى او باشد» در 

ام 

صورتى كه بدهى او به قدريست كه اكر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از كندم و جو و خرما و انككور را هم به طلبكار بدهنده 
آنجه را به طلبه كار مىدهند زكات ندارد و بقّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شودء بايد زكات آن را 


بدهد. 


مسأله 1924 
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اكر كندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارده بنا بر احتياط واجب بايد زكات هر كدام از خوب و 


بد رااز خود آنها بدهد و يا زكات همه رااز خوب بدهد ولى زكات همه رااز بد نمىتواند بيدهد. 
نصاب طلا و نقره 
مسأله 1489 


طلا دو نصاب دارد: 

صاب اول آن» بيست مثقال شرعيست كه هر مثقال آن 16 نخود است» يس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه يائزده مثقال 
معمولى ست برسدء اكر شرايط ديكر را هم كه كفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد جهل يكك (0 /7/) آن را كه نه نخود 
مى شود بابت زكات بدهد و اكر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست و نصاب دوم آنء جهار مثقال شرعيست كه سه مثقال 
معمولى مى شود يعنى اكر سه مثقال به يانزده مثقال اضافه شود, بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار جهل يكك ١(‏ / ” /) بدهد و 
اكر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات ١0‏ مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همجنين است هر جه بالا رود 
يعنى اكر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اكر كمتر اضافه شود. مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد. 


نصاب نقره 
مسأله 191/٠١‏ 


نقره دو نصاب دارد: 

نصاب اول آنء ٠١5‏ مثقال معمولى ست كه اكر نقره به ٠١0‏ مثقال برسد و شرايط ديكر را هم كه كفته خواهد شد داشته باشد 
انسان بايد جهل يكك (7/8 /) آن را كه ؟ مثقال و ١0‏ نخود است از بابت زكات بدهد و اكر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب 
نيست و نصاب دوم آن» 7١‏ مثقال است يعنى اكر "١‏ مثقال به ٠١0‏ مثقال اضافه شود, بايد زكات تمام ١18‏ مثقال را به طورى كه 
كفته شد بدهد واككر كمتر از 7١‏ مثقال اضافه شود فقط بايد زكات ٠١8‏ مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همجنين 
است هر جه بالا رود» يعنى اكر ١١‏ مثقال ديكر اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اككر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه 
[عدم] 

شده و كمتر از 7١‏ مثقال است زكات ندارد. بنا بر اين اكر انسان جهل يكك (7”/8 /) هر جه طلا و نقره دارد بدهد» زكاتى را كه بر 
او واجب بوده داده و كاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلاا كسى كه ٠‏ مثقال نقره دارد» كر جهل يكك (7/0 /) آن را 


بدهد» زكات ١6‏ مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى ه مثقال آن داده كه واجب نبوده است. 
مسأله 191/١‏ 


كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب استء اككر جه زكات آن را داده باشدء تا وقتى از نصاب اول كم نشده. همه ساله بايد 


زكات آن را بدهد. 


مسأله 191/17 
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زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رايج باشد و اكر سكه آن از بين هم رفته باشد 


بايد زكات آن را بدهند. 
مسأله 191/1 


3 


طلا و نقره سكه دارى كه زنها براى زينت به كار مىبرند در صورتى كه معامله با آن رايج باشد, يعنى مثل يول با آن معامله شود 
بنا بر احتياط زكات آن واجب است؛ ولى اكر معامله با آن رايج نباشد» زكات آن واجب نيست. 


مسأله 1917/6 


كسى كه طلا و نقره داردء اكر هيج كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثالا ٠١‏ مثقال نقره و ١6‏ مثقال طلا داشته باشد» زكات بر 


او واجب نيست. 
مسأله 191/4 


زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه انسان يازده ماه مالكك مقدار نصاب باشد و اكر در بين يازده ماه» طلا و نقره او از 


نصاب اول كمتر شودء زكات بر او واجب نيست. 
مسأله 191/2 


اكر در بين يازده ماه طلا و نقرهاى را كه دارد با طلا يا نقره يا جيز ديكر عوض نمايد يا آنها را آب كندء زكات بر او واجب نيست» 
ولى اكر براى فرار از دادن زكات آنها را تبديل كند» احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد. 


مسأله /191/1 


اكر در ماه دوازدهم يول طلا-و نقره را آب كندء بايد زكات آنها را بدهد و جنانجه به واسطه آب كردنء وزن يا قيمت آنها كم 


شودء بايد زكاتى را كه بيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد. 
مسأله 1917/4 


اكر طلا و نقرهاى كه دارد خوب و بد داشته باشد مى تواند زكات هر كدام از خوب و بد رااز خود آن بدهد ولى بهتر است زكات 


همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد. 
مسأله 191/9 


طلا و نقرهاى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديكرى دارد؛ اكر 
]"١4[‏ 
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خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن كفته شدء برسد انسان بايد زكات آن را بدهد و همجنين يول طلا و نقرهداى كه بيشتر از 
اتذازه معمولى فلز ذيكر دارد اكر يه آن يول طلادو ثقره يكوشد ذو صورتى كه به د نضاب يرسد زكاتقن يثنا بر احتياط» واجحنب 
است هر جند خالصش به حد نصاب نرسد و جنانجه شكك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نهء بنا بر احتياط واجب بايد 
به وسيله آب كردن يا از راه ديكر خالص آن را معلوم كند يا به مقدارى زكات ببردازد تا يقين كند برئ الذَّمه شده است و مقدار 


194٠ مسأله‎ 


اكر طلا و نقرهاى كه دارد به مقدار معمول فلز ديكر با آن مخلوط باشدء نمى تواند زكات آن را از طلا و نقرهاى بدهد كه بيشتر از 
معمول فلز ديكر دارد ولى اكر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست به اندازه زكاتى مىباشد كه براو 


واجب استء اشكال ندارد. 


زكات شتر و كاو و كوسفند 


مسأله 1941 


زكات شتر و كاو و كوسفند غير از شرطهايى كه كفته شد دو شرط ديككر دارد: 

اوّل: 

حيوان در تمام سال بيكار باشد, ولى اككر در تمام سال يكى دو روز كار كرده باشد به طورى كه حيوان كار كر محسوب نشود 
زكات آن واجب است. 

دوم: 

حيوان در تمام سال از علف بيابان بجرد» يس اكر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف جيده شده. يا از زراعتى كه ملكك مالكك يا 
ملك كسى ديكر است بجرد زكات ندارد ولى اكر در تمام سال يكى دو روز از علف مالكك جريده باشد باز زكات آن واجب 


است. 
مسأله 1947 


اكر انسان براى شتر و كَاو و كوسفند خود جراكاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند وجوب زكات در آن مشكل است ولى 
اكر براى جراندن در آن باج بدهدء بايد زكات را بدهد. 


نصاب شتر 
مسأله 1١9417‏ 


شتر دوازده نصاب دارد: 
[18”] 
اوّل: 
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ينج شتر و زكات آن يكك كوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد. 

1 

ده شتر و زكات آن دو كوسفند است. 

سوم: 

يانزده شتر و زكات آن سه كوسفند است. 

جهارم: 

بيست شتر و زكات آن جهار كوسفند است. 

ششم: 

بيست و شش شتر و زكات آن يكك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد. 

هعتم : 

سى و شش شتر و زكات آن يكك شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد. 

هشتم: 

جهل و شش شتر و زكات آن يكك شتر است كه داخل سال جهارم شده باشد. 

نهم: 

شصت و يكك شتر و زكات آن يكك شتر است كه داخل سال ينجم شده باشد. 

دهم: 

هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد. 

يازدهم: 

نود و يكك شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال جهارم شده باشد. 

دوازدهم: 

صد و بيست و يكك شتر و بالا-تر از آن است كه بايد يا جهل تا جهل تا حساب كند و براى هر جهل نا يكك شترى كه داخل سال 
سوّم شده باشدء يا ينجاه تا ينجاه تا حساب كند و براى هر ينجاه تا يكك شترى كه داخل سال جهارم شده باشد» بدهد. يا با جهل و 
تجاه حساب كند؛ ولى ذن هر صورث يايد :طووى عسات كند كه جيورى باقى اتمائده يا اكر خيرى باقى م ىماتده :از له ثا يكير تباشدة 
مثلاً اكر 10 شتر دارد بايد براى صد تاء دو شترى كه داخل سال جهارم شده و براى جهل تا يكك شتر مادّهاى كه داخل سال سوّم 


شده باشد بدهد. 
مسأله 1١948‏ 


زكات ما بين دو نصاب واجب نيست. يس اككر شماره شترهايى كه دارد از نصاب اول كه ينج است بككذرد» تا به نصاب دوم كه ده 
تاست نرسيده» فقط بايد زكات ينج تاى آن را بدهد و همجنين است در نصابهاى بعد. 
[/ا1”م] 


نصاب كاو 
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مسأله 1984 


كاو دو نصاب دارد: 

نصاب اول آن “٠‏ رأس اسث كه وقتى شماره كاو به سى رسيد: اكر شرايطى را كه كفته شد داشته باشد» انسان بايد يكك كوسالهاى 
كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد و نصاب دوم آن» جهل است و زكات آن يكك كوساله مادٌهايست كه داخل سال سوّم 
لم ا قت وكات اهن ل بوبهي: باصي لتك ونا كس كيدي بول كان ؤاوفه قرا ندر كاكرنسي تاف [ نوا ىا متسل د 
اكر از جهل كاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده؛ فقط بايد زكات جهل تاى آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيدهء 
جون دو برابر نصاب اول را دارد» بايد دو كوسالهاى كه داخل سال دوم شده بدهد و همجنين هر جه بالا رود» بايد يا سى تا سى تا 
حساب كند يا جهل تا جهل تا يا باسى و جهل حساب نمايد و زكات آن را به دستورى كه كفته شده بدهدء ولى بايد طورى 
حساب كند كه جيزى باقى نماند؛ يا اكر جيزى باقى مىماند از نه تا بيشتر نباشد, مثلا اكر هفتاد كاو دارد» بايد بحساب سى و جهل 
حساب كند وبراى سى ثاى آن زكاتث سى ثا و براى جهل تاى آن زكات جهل ثارا بدهد جون اكريا سى نا نضنات كنذا ذه ثا 
زكات نداده باقى مى ماند. 

نصاب كوسفند 


مسأله 1988 


كوسفند ينج نصاب دارد: 

اوّل: 

جهل كوسفند است و زكات آن يكك كوسفند است و تا كوسفند به جهل نرسد زكات ندارد. 

دوم: 

صد و بيست و يكك كوسفند است و زكات آن دو كوسفند اسث. 

سوم: 

دويست و يكك كوسفند است و زكات آن سه كوسفند است. 

جهارم: 

سيصد و يكك كوسفند است و زكات آن جهار كوسفند است. 

جهار صد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند و براى هر صد تاى آنها يكك كوسفند بدهد و لازم نيست 
زكات رااز خود كوسفندها بدهد. بلكه اكر كوسفند ديكرى بدهدء يا مطابق قيمت كوسفند يول بدهد كافى استء اما جيز ديكرى 


غير از اين دو را بدهد اشكال دارد. 
مسأله /1941 


زكات ما بين دو نصاب واجب نيست» يس اككر شماره 
[18”"]| 
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كو سفندهاى كسى از نصاب اول كه جهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يكك كوسفند است نرسيده؛ فقط بايد 


زكات جهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همجنين است در نصابهاى بعد. 

مسأله /194 

زكات شتر و كاو و كوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است جه همه آنها نر باشند يا ماده» يا بعضى نر باشند و بعضى ماده. 
مسأله 1946 


در زكاتء كاو و كاوميش يكك جنس حساب مى شود و شتر عربى و غير عربى يكك ج: است ووه جنين بز و ميش و شيش؟» در 
زكات با هم فرق ندارند. 


مسأله +199 


اكر براى زكات كوسفند بدهدء بنا بر احتياط واجب بايد داخل سال دوّم شده باشد و اكر بر بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوّم شده 


7 
مسأله 19491 


كرسقتدى راكدابابت زكاث م دهف اكرقيتس صرق از كرسقتدهاى ديكزاو كبس باشد اشكال تدارد: ولن بيغز اث 


كوسفندى را كه قيمت آن از تمام كوسفندهايش بيشتر است بدهد و همجنين است در كاو و شتر. 
مسأله 11917 


اكر جند نفر با هم شريكك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از 


نصاب اول است زكات واجب نيست. 

مسأله 1997 

اكر يكك نفر در جند جا كاو يا شتر يا كوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشندء بايد زكات آنها را بدهد. 
مسأله 199 

اكر كَاو و كوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشندء بايد زكات آنها را بدهد. 

1١990 مسأله‎ 


اكر كاو و كوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا يير باشند» مى تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولى اكر همه سالم و 
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بىعيب و جوان باشند نمى تواند زكات آنها را مريض» يا معيوب يا يبر بدهد؛ بلكه اكر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته 


بىعيب و جوان بدهد. 
مسأله ١188‏ 


اكر بيش از تمام شدن ماه يازدهم» كاو و كوسفند و شترى را كه دارد با جيز ديككر عوض كندء يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب 
ازهمان جنس عوص 

1 

نمايد» مثلا جهل كوسفتد بذهد و جهل كوسفتد .ذيكر بكيرة» كات بر او واجب نبسث. 


مسأله /1991 


كسى كه بايد زكات كاو و كوسفند و شتر را بدهدء اكر زكات آنها راااز مال ديكرش بدهدء تا وقتى شماره آنها از نصاب كم 
ككلم قم ساله بايد كات وايدعتديو اكر از خود انها يدهو "ان ساب اول كمكز شونده زكاك مراق واضيه نس مكلا كين كه 
جهل كوسفند دارد؛ اكر از مال ديكرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه كوسفندهاى او از جهل كم نشده؛ همه ساله بايد يكك 


كوسفند بدهد و اككر از خود آنها بدهد تا وقتى به جهل نرسيده» زكات بر او واجب نيست. 
مسأله 19194 


انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند: 

اوّل: 

فقير و آن كسيست كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد. ولى كسى كه صنعتء يا ملكك يا سرمايهاى دارد كه مى تواند مخارج 
سال خود را به تدريج كسب كند» فقير نيست. 

دوم: 

مسكين واو كسيست كه از فقير سختتر مى كذارند. 

سوّم: 

كسى كه از طرف امام عَلَيِهِ السّلّام يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نكتهدارى نمايد و به حساب آن رسيدكى كند و آن 
را به امام عَلَئِِ السَلَام يا نائب امام يا فقرا برساند» كه مى تواند به اندازه زحمتى كه مى كشد از زكات استفاده كند. 

جهارم: 

كافرهايى كه اكر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوندء يا در جنكك به مسلمانان كمكك مى كنند و همجنين مسلمانانى 
كه ايمان آنان ضعيف است كه اككر زكات به آنان بدهند ايمانشان قوى مىشود. 
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خريدارى بندهها و آزاد كردن آنان. 

ششم: 

بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد» به شرط آن كه قرض در معصيت صرف نشله باشد. 

هعتم : 

سبيل اللهء يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد و مدرسه. منفعت عمومى دينى دارد؛ يا مثل ساختن يل و اصلاح راه؛ كه نفعش به 
هشتم: 

ابن السبيل» يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است. 

احكام اينها در مسائل آينده كفته خواهد شد. 


5 
مسأله 1114 


دارد» فقط به اندازه كسرى مخارج يكك سالش زكات بكيرد. 


١0 مسأله‎ 


كسى كه مخارج سالش را داشته اكر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شكك كند كه آنجه باقيمانده به اندازه مخارج سال او 


ميخ ها نه نس توائك زكاضه يكير 
مسآله ١‏ 


صنعتكر يا مالكك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است مىتواند براى كسرى مخارجش زكات بككيرد و لازم نيست 
ابزار كار يا ملكك يا سرمايه خود را به صرف مخارج برساند. 


7٠١ مسأله‎ 


فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد» اككر خانهاى دارد كه ملكك اوست و در آن نشسته؛ يا مال سوارى دارد» جنانجه بدون 
ابنهنا تواند رن د كىن كنددة اكرحة برا حفظ برو يكن باشند» هى تؤاقد كات كبرد و هسيطيى ات اقات خباثه وظرف و لبا 
تابستانى و زمستانى و جيزهايى كه به آنها احتياج دارد و فقيرى كه اينها را ندارد اكر به اينها احتياج داشته باشد» مى تواند از زكات 


خريدارى نمايد. 
مسأله 7٠٠“‏ 


فقيريئ كه باد كرفين صفعت براق او مشكل فسث» با بر احفاط واجنب بابك ياد بكيرد وبا كرفتن زكات زتدكى نكنده ولى تاوقتى 
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ح . 2 

مشغول ياد كُرفتن استء مى تواند زكات بكيرد. 

7٠٠١© مسأله‎ 


به كسى كه قبلا فقير بوده و مى كويد: 
فقيرم» اككر جه انسان از كفته او اطمينان بيدا نكند مى شود زكات داد. 


٠٠١٠8 مسأله‎ 


كبى كد كوه 
فقيرم و قبلا فقير نبوده» يا معلوم نيست فقير بوده يا نه» جنانجه از كفته او اطمينان ييدا نشود» احتياط واجب آن است كه به او زكات 


نتدذهنلك. 

7٠٠١# مسأله‎ 

كسى كه بايد زكات بدهدء اكر از فقيرى طلبكار باشد» مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند. 
مسأله /ا٠٠؟‏ 


اكر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشدء انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند بلكه اككر مال او به 
اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند» يا به جهت ديكر انسان نتواند طلب خود را بككيرد» نيز مى تواند طلبى را كه از او دارد» 
بابت زكات حساب كندك. 


1م 
مسآله ١0‏ 


مال را به قصد زكات به او داده ولى زكات بودنش را اظهار ننمايد. 
مسأله ١٠٠١9‏ 


اكر به اعتقاد اين كه كسى فقير است زكات به او بدهد بعد بفهمد فقير نبوده» يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيبست 
زكات بدهدء جنانجه جيزى را كه به او داده باقى باشد مى تواند يس بكيرد و به مستحق بدهد و اكر از بين رفته هر كاه كسى كه آن 
جيز را كرفته مىدانسته يا احتمال مىداده كه زكات است بايد عوض آن را بدهد واو به مستحق برساند. ولى اكر به غير عنوان 
ذكاك داكه فى لاقت سقورق ]او كزك و مانيس در تقض فض كرناف اتكرده باشك كاد عند قدرعه كراهى قفر اوداق 


باشد لازم نيست دوباره از مال خود زكات بيردازد. 
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7٠١٠١ مسأله‎ 


كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اكر جه مخارج سال خود را داشته باشد مى تواند براى دادن قرض خود 
زكات بككيرد ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد يا اكر در معصيت خرج كرده از آن معصيت توبه كرده 


باشد كه در اين صورت از سهم فقرا مى شود به او داد. 
مسأله 7٠١١١‏ 


اكر به كسى كه بدهكار و مقروض است و نمىتواند بدهى خود را بدهد زكات بدهدء بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف 
كرده؛ جنانجه آن بدهكار فقير باشد مى تواند آنجه را به او داده بابت زكات حساب كند ولى اكر از آن معصيت توبه نكرده باشد بنا 


بر احتياط واجب جيزى را كه به او داده» بابت زكات حساب نكند. 
مسأله 7١117‏ 


كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اكر جه فقير نباشدء انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد» بابت زكات 


7٠١11 مسأله‎ 


مسافرى كه خرجى او تمام شده. يا مركبش از كار افتاده» جنانجه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن 
جه 

جيزى خود را به مقصد برساند» اكر جه در وطن خود فقير نباشد» مى تواند زكات بكيرد. 

١‏ : : فر خود راذ نلء فقط به م آقها برسند 

ولى اكر بتواند در جاى ديكر با قرض كردن يا فروختن جيزى مخارج سفر خود را فراهم كند, فقط به مقدارى كه به آنجا برسدء 


مىتوائد زكات بكيرة: 
مسأله 7٠١١6‏ 


مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات كرفته بعد از آنكه به وطنش رسيدء اككر جيزى از زكات زياد آمده باشد بايد آن را به 
مجتهد جامع الشرائط بدهد و بككويد آن جيز زكات است. 
ام 


شرايط كسانى كه مستدق زكاتند 
مسأله 7١10‏ 


كسى كه زكات مى كيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اكر از راه شرعى شيعه بودن كسى ثابت و به او زكات بدهند و زكات 


تلف شود بعد معلوم شود شيعه نبوده لازم نيست دوباره زكات بدهد. 


7٠١18 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه لالمرعا از ام70؟ 
اكر طفل يا ديوانهاى از شيعه فقير باشدء انسان مى تواند به ولى او زكات بدهد به قصد اين كه آنجه را مىدهد ملكك طفل يا ديوانه 
مسأله 7٠١11‏ 


اكر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد مى تواند خودش يا به وسيله يكك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد 


موقعى كه زكات را به مصرف آنان مىرساند ثبت زكات كند. 

7١14 مسأله‎ 

به فقيرى كه كدايى م ىكند. مىشود زكات داد» ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند نمى شود زكات داد. 

7٠١19 مسأله‎ 

به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا انجام مىدهد احتياط واجب آن است كه زكات ندهند و همجنين است به شارب الخمر. 
مسأله 7٠١7٠١‏ 

به كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اكر جه مخارج او بر انسان واجب باشد مىشود زكات داد تا قرضش را 
تلاعت اول اكر ون با كن ديكري كد مهار بن شا والجب انف راض صر سن حيو قرضى كنك انشان نح كواند يلاف الو ءا اذ 
زكات بدهد. 

7١7١ مسأله‎ 


انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه خرجشان بر او واجب است مانند زن دائمى و اولاد و نوهها و يدر و مادر و اجداد رااز زكات 


بدهد. ولى اكر مخارج آنان را ندهد ديكران مى توانند به آنان زكات بدهند. 

7١71 مسأله‎ 

اكر انسان زكات به يسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد. 

7١177 مسأله‎ 

اكر يسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد يدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد. 


7٠١7© مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لمعا از ام؟ 


يدر مىتواند به يسرش زكات بدهد كه براى خود زن بككيرد يسر هم مىتواند براى آن كه يدرش زن بككيرد زكات خود را به او 


بدهد. 
مسأله 7١70‏ 


به زنى كه شوهرش مخارج او را مىدهدء يا خرجى نمىدهد ولى 
[ ”| 


ممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند» نمىشود زكات داد. 
مسأله ع 7٠١7‏ 


زنى كه صيغه شده اكر فقير باشد» شوهرش و ديكران مى توانند به او زكات بدهند ولى اكر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه 
مخارج او را بدهدء يا به جهت ديكرى دادن مخارجش بر او واجب باشد در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد يا بتوان 


شوهر را مجبور كرد نمىشود به آن زن زكات داد. 

7٠١171/ مسأله‎ 

زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهدء اكر جه شوهر زكات را صرف مخارج آن زن و اولادش كند. 
مسأله 7١7/4‏ 

سيد مى تواند از سيد زكات بككيرد ولى سيد نمى تواند از غير سيد زكات بككيرد» ولى اككر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او 
زا نكند ؤاز كرفتة زكات تاجار باشده مى تواتك از غير سد زكالت بكيرد. 

اما احتياط واجب آن است كه اكر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانهاش ناجار استء بكيرد. 
مسأله 7١99‏ 

به كسى كه معلوم نيست سبد است يا نه» مى شود زكات داد. 

يت زكات 

1٠ مسأله‎ 


انسان بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در تيت معن كند كه آنجه را مىدهد زكات مال 
استء يا زكات فطره. ولى اكر مثلا زكات كندم و جو براو واجب باشدء لازم نيست معن كند جيزى را كه مىدهد زكات كندم 


است يازكات جو. 


مسأله ١"1١٠؟‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 0. الالالالالا صفحه 89عا از 1ام70؟ 


كسى كه زكات جند مال بر او واجب شده. اكر مقدارى زكات بدهد و نيت هيجكدام آنها را نكند, جنانجه جيزى را كه داده هم 
جنس يكى از آنها باشد زكات همان جنس حساب مى شود و اكر همجنس هيج كدام آنها نباشد» به همه آنها قسمت مىشود. يس 
كسى كه زكات جهل كوسفند و زكات يانزده مثقال طلا بر او واجب استء اكر مثلا يكك كوسفند از بابت زكات بدهد و تيت هيج 
كدام آنها را نكند» زكات كوسفند حساب مىشود؛ ولى اكر مقدارى نقره بدهد به زكاتى كه براى كوسفند و طلا بدهكار است 


تقسيم مى شود همجنين است اكر كوسفند را به عنوان بدل يا قيمت بدهد باز تقسيم مى شود. 
مسأله 7١17‏ 


اكر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد جنانجه وكيل وقتى كه زكات را به فقير مىدهدء از طرف مالكك نت زكات كند 
كافى است. 
زعام 


مسأله 7.1 


اكر مالكك يا وكيل او بدون قصد قربت» زكات را به فقير بدهند و بيش از آنكه آن مال از بين برود» خود مالكك ثبت زكات كند» 


مسائل متفرّقه زكات 
مسأله 7.1 


موقعى كه كندم و جو رااز كاه جدا م ىكند و موقعى كه انككور خشكك شده كشمش شود و موقعى كه رطب خرما شود انسان بايد 
زكات را به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند و زكات طلا و نقره و كاو و كوسفند و شتررا بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به 


فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد و اكر منتظر فقير معيّنى باشدء يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد بنا بر احتياط 


واجب زكات را جدا كند تا بعد به آن فقير معن برساند. 
مسأله ه7١7‏ 


بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ولى اكر به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد احتياط 


واجب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد. 
مسأله 7١72‏ 
كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند اكر ندهد و به واسطه كوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد. 


مسأله /ا 7٠1‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ٠9عا‏ از ام70؟ 


كسئى كه مىتوائد زكاث:وابه مسصحق برسائد» اكر زكاث را تدهد و بدون آنكه در تكهدارى آن كرتاهى كند از بين تروة حثانيحه 
دادن زكات: را به ندرئ تأخير انداخته كه تمى كويند فوراً داده اسخه بابد عوض آن را بدهد و اكريه ايخ مقدار تأخير تتداخته مفلا 
دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتى كه دسترسى به مستحق نداشته جيزى بر او واجب نيست 


واكر دسترسى به مستحق داشته بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد. 

7٠١174 مسأله‎ 

انان تمن تؤائك 'وكاتى راكه كنار كداشنه براي غود برؤاره وعد د كر ساق آث بكدارة 

7٠١194 مسأله‎ 

اكر از ذكاق كد كنار كذاشعه فض برد هفلة كومقندى كد يرا كات كذاشع ينه يياورد فال فقيراشث: 

7٠6٠ مسأله‎ 

اكر موقعى كه زكاث :را كنار م ى كذاره مستحقى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد مكر كسى رادن نظر داشته باشد كه 
دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد. 

[هام] 


7٠١61١ مسأله‎ 


اكر بيش از آن كه زكات بر او واجب شودء جيزى بابت زكات به فقير بدهد زكات حساب نمىشود و بعد از آن كه زكات براو 


واجب شدء اككر جيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى تواند جيزى را كه به او داده بايت 
زكات حساب كند. 


7١17 مسأله‎ 

مستحب است زكات كاو و كوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات» خويشان خود را بر ديككران و اهل علم و 
كمال را بر غير آنان و كسانى كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مُقَدَّم بدارد. ولى اككر دادن زكات به فقيرى از جهت ديكرى بهتر 
باشد» مستحب است زكات را به او بدهد. 

7١9 مسأله‎ 

بهتر است زكات را آشكارا و صدقه مستحتى را مخفى بدهد. 


7٠١6© مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالائالانا صفحه ١9عا‏ از 1م70 


اكر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديكرى هم كه براى آن معيّن شده 
وشاكةه مكائيقة نبي اكع افد كه يندا عق ينا كد نافد ( كاك را به قنور كرس مركي ضيوقت ذ كاف برساتد دو امن 


صورت مخارج بردن به آن شهر از زكات مى باشد و اككر زكات تلف شود ضامن نيست. 
مسأله 7١68‏ 


اكر در شهر خودش مستحق بيدا شود» مى تواند زكات را به شهر ديكر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و 
اكر زكات تلف شود ضامن استء مكر آنكه با اجازه حاكم شرع برده باشد. 


مسأله 7١68‏ 
اجرت وزن كردنء بيمانه نمودن كندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مىدهد با خود اوست. 
مسأله /1 7٠١‏ 


كسى كه 7 مثقال و ١0‏ نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است بنا بر احتياط مستحب كمتر از ” مثقال و ١0‏ نخود نقره به 
يكك فقير ندهد و نيز اكر غير نقره جيز ديكرى مثل كندم و جو بدهكار است و قيمت آن به ” مثقال و ١8‏ نخود نقره برسد بنا بر 
احتياط مستحب به يكك فقير كمتر از آن ندهد. 


مسأله /6١٠؟‏ 


مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او كرفته به او بفروشدء ولى اكر مستحق بخواهد جيزى را كه 
كرفته بفروشد بعد از آنكه به قيمت رساند باز كسى كه زكات را به او داده مكروه است خريدارى كند. 


7٠١54 مسأله‎ 


اكر شكك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه بايد زكات را بدهد هر جند شكك او براى زكات سالهاى ييش باشد. 
زعثم] 


7١0٠١ مسأله‎ 


فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا جيزى را كرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايدء يا زكات رااز 
مالكك بكيرد و به او ببخشد ولى جنانجه مصلحت باشد مى تواند به عنوان قرض بركرداند. اما كسى كه زكات زيادى بدهكار است و 
فقير شده و نمىتواند زكات را بدهد و اميد هم ندارد كه دارا شود» جنانجه بخواهد توبه كند» فقير مى تواند زكات را از او بكيرد و 


مسأله اه١٠‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اوعز از 1م70 


انسان مى تواند از زكات. قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايدء اككر جه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه 


خرج آنان براو واجب است و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد. 
مسأله ٠١07‏ 


انسان نمى تواند از زكات املاكى بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان براو واجب است وقف نمايد تا عايدى آن را به 


7١01 مسأله‎ 


فقير مىتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بككيرد» ولى اكر به مقدار خرج سالش زكات كرفته باشدء براى زيارت 


و مانند آن نمى تواند زكات بككيرد ولى از سهم سبيل الله مانعى ندارد. 
مسأله 7٠١8‏ 


اكر مالكء فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد, جنانجه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالكك اين بوده كه خود آن فقير 
اززكات بر ندارد نمىتواند جيزى از آن را براى خودش بردارد واككر يقين دارد كه قصد مالكك اين نبوده؛ براى خودش هم 


مى تواند بردارد. 
مسأله ٠١00‏ 


اكر فقير شتر و كاو و كوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بكيرد» جنانجه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات كفته شد در آنها 


جمع شود (يعنى به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بككذرد) بايد زكات آنها را بدهد. 
مسأله ٠١028‏ 


اكر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريكك باشند و يكى از آنها زكات قسمت غود را بدهد و بعد مال را تقسيم 


كنند» جنانجه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده» تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد. 
مسأله /اله١٠؟‏ 


كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كمّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد؛ جنانجه نتواند همه آنها 
را بدهدء اكر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس و زكات را بدهد و اكر از بين رفته باشد مخير 
است مئىتوائك مسن يا زكاث:را بدهد يا كفازه و ثذر وقرض و 
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مانند اينها را ادا نمايد ولى بهتر است بين آنها تقسيم كند. 
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٠١0/ مسأله‎ 


كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد اكر بميرد و مال او براى همه آنها 
كافى نباشد جنانجه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشدء بايد خمس يا زكات را بدهند و بقبّه مال او را به 
جيزهاى ديككرى كه بر او واجب است قسمت كنند و اككر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد» بايد مال او را به 
خمس و زكات وقرض و نذر و مانند اينها به نسبت تقسيم كنند مثلاً اكر جهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به 
كسى بدهكار است و همه مال او سى تومان استء بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان بابت دين او بدهند. 


7٠١09 مسأله‎ 


كسى كه مشغول تحصيل علم است و اكر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند جنانجه تحصيل آن علم» واجب يا 


مستحب باشد مى توان به او زكات داد و اكر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد» زكات دادن به او اشكال دارد. 
زكات فطره 
مسأله 7١2٠‏ 


كسى كه موقع غروب شب عيد فطر (كرجه به جند لحظه باشد ) بالغ و عاقل و هوشيار است و فقير و بنده كس ديككر نيستء بايد 
برائ ودف و كساق كه نانهوو او هستند» هر نفرى يكك صاع كه تقريباً سه كيلوست كندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا 


ذرّت و مانند اينها به مستحق بدهد و اكر يول يكى از اينها را هم بدهد كافى است. 
مسأله 7٠١21١‏ 


كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسب و كارى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بككذارند فقير 


است ودادن زكات فطره براو واجب نيسثك. 
مسأله 7.217 


انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مىشوند بدهد» كوجكك باشند يا بزرككء مسلمان باشند يا 
كافر» دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نهه در شهر خود او باشند يا در شهر ديكر. 
ىكم 


7٠١217 مسأله‎ 


اكر كسى را كه نانخور اوست ودر شهر ذيكراسث وكيل كتد كه از مال اوفطره غنوة را بدهله خنائجه اطمينان داشعه باشد كه 


فطره را مىدهدء لازم نيست خودش فطره او را بدهد. 


7٠١2 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالاا صفحه عاروعا از 1م70 


فطره مهمانى كه بيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده اكر نانخور او حساب شود بر او واجب استء لكن 
به مجرد صرف يكك افطارى فطره مهمان بر صاحبخانه واجب نيست. 


به طورء به طور) 
مسأله م2١7‏ 


فطره مهمانى كه بيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحب خانه وارد مىشود و مدّتى نزد او مىماند در صورتى كه 


نانخور او حساب شود بنا بر احتياط» واجب است و همجنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كردهاند كه خرجى او را بدهد. 
مسأله عع١؟‏ 


فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مىشود بر صاحب خانه واجب نيستء اكر جه بيش از غروب او را دعوت كرده 


مسأله /اع١٠؟‏ 
اكر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد» زكات فطره بر او واجب نيست. 
مسأله /2١؟‏ 


2 جح م + 3 .. 3 3 2 نك بانك 
اكر يبش از غروب بجه بالغ شود يا ديوانه عاقل كرددء يا فقير غنى شود» در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا با » باد 
زكات فطره را بدهد. 


مسأله ؤع١؟‏ 


كسى كه موقع غروب شب عيد فطر» زكات فطره بر او واجب نيستء اككر تا يبش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او 


بيدا شود» مستحب است زكات فطره را بدهد. 
مسأله 7١1٠١‏ 


كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست. ولى مسلمانى كه شيعه نبوده» ا كر بعد از ديدن ماه شيعه 


شودء بايد زكات فطره را بدهد. 
مسأله ا/ا١٠؟‏ 


كسى كه به اندازه يكك صاع كه تقريباً سه كيلوست كندم و مانند آن دارد مستحب است زكات فطره را بدهد و جنانجه عيالاتى 
داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند به قصد فطره» آن يكك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد واو هم به همين قصد 
به ديكرى بدهد و همجنين تا به نفر آخر برسد و بهتراست نفر 

]"59[ 


آخر جيزى را كه مى كيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد و اكر يكى از آنها صغير باشد. ولى او به جاى او مى كيرد و احتياط 
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واجب آن است كه جيزى را كه براى صغير كرفته به كسى ندهد. 
مسأله 7٠١1/١‏ 


اكر بعد از غروب شب عيد فطر بجه دار شودء يا كسى نانخور او حساب شود. واجب نيست فطره او را بدهد. اكر جه مستحب است 


فطره كسانى را كه بعد از غروب تا يبش از ظهر روز عيد نانخور او حساب مى شوند بدهد. 
مسأله “9 /ا١7‏ 


اكر اتبنات فامعور كيس اشندبى من أل طروت تانصون كن دركر شوت لطر اواير كج كد نان كوو او شدم واطب البنك نكل كر 


دختر بيش از غروب به خانه شوهر رود» شوهرش بايد فطره او را بدهد. 

7٠1/6 مسأله‎ 

كسى كه ديككرى بايد فطره او را بدهد واجب نيست فطره خود را بدهد. 

7٠١1/0 مسأله‎ 

اككر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد» بر خود انسان واجب نمى شود. 
مسأله 7٠١1/2‏ 


3 كه قطنه اوح مك وحن اسك حن دف قطره را دهده : كداقط مانن أو وانخت كله ساقظ تم شودة مك التكةنا 
و ترد تحر وا حب جو دس راد 5 بر او واج دمن سو 3 ِِ 


اذن واجازه طرف باشد. 
مسأله /ا/ا٠7‏ 


زنى كه شوهرش مخارج او را نمىدهدء جنانجه نانخور كس ديكر باشد, فطرهاش بر آن كس واجب است و اككر نا نذخور كس 


ديكر نيستء در صورتى كه فقير نباشد بايد فطره خود را بدهد. 

مسأله 7.1/4 

كسى كه سيد نيست نمى تواند به سيد فطره بدهد حتّى اكر ستّدى نانخور او باشد نمى تواند فطره او را به سيد ديكر بدهد. 
مسأله 71/6 


فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مىخوردء بر كسيست كه مخارج مادر يا دايه را مىدهد ولى اكر مادر يا دايه مخارج خود رااز 


مال طفل بر مىدارد فطره طفل بر كسى واجب نيست. 


7١/٠١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه بوعل از ١م70‏ 


اكر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد «مانند خدمتكار) در صورتى كه به شرط خود عمل كند و نانخور 
او حساب شود بايد فطره او را هم بدهد ولى جنانجه شرط كند كه مقدارى از مخارج او را بدهد و مثلاً يولى هم براى ديكر 
مخارجش بدهدء دادن فطره او واجب نيست مانند كار كران در 
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كارخانهها و مهمانخانهها كه معمولا كا ركنان» غذاى خود را همانجا مىخورند فطره آنها بر خودشان است نه بر صاحبكار. 
مسأله ٠١41١‏ 


اكر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد» بايد فطره او و عيالا-تش را از مال او بدهندء ولى اكر بيش از غروب بميرد» واجب 


نيست فطره او و عيالاتش رااز مال او بدهند. 
مسأله 7١/41‏ 


اكز ذكاث فطره زا ديك ا عشت معدرق كدسابقا براق كاك مال كففه شه ورسائيد كاقست ولى احاط مشهب انيت كه 


فقط به فقراى شيعه بدهند. 

7٠١417 مسأله‎ 

اكر طفل شيعهاى فقير باشدء انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساندء يا به واسطه دادن به ولى طفل» ملكك طفل نمايد. 
مسأله 7٠١85‏ 


فقيرى كه فطره به او مى دهندء لازم نيست عادل باشد. 


ولى احتياط واجب آن است كه به شراب خوار و كسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند. 

٠١8 مسأله‎ 

به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند نبايد فطره يدهند. 

7٠١88 مسأله‎ 

احتياط واجب آن است كه به يكك فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يكك صاع كه تقريباً سه كيلوست فطره ندهند. 
مسأله 7٠١4.1/‏ 


اككر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلاً از كندم اعلا كه قيمت آن دو برابر قيمت كندم معمولى استء نصف 
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صاع كه معناى آن در مسأله بيش كفته شد بدهد كافى نيست و اكر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد. 
مسأله /8١؟‏ 


: : بن ل ا نينو لست ف 1 مط شك ونا د ل ا 11 اد اسن له 
انسان نمى تواند نصف صاع رااز يكك جنس مثلا كندم و نصف ديكّر آن رااز جنس ديكّر مثلا جو يدهد واكر آن را ب فطر 


هم بدهد اشكال دارد. 

7١45 مسأله‎ 

مستحب است در دادن زكات فطره» خويشان فقير خود را بر ديكران مقدم دارد و بعد همسايكان فقير راء بعد اهل علم فقير راء ولى 
اكر ديكران از 


كسم 


75٠+ مسأله‎ 


اكر با اعتقاد اينكه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد معلوم شود فقير نبوده يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست 
فطره بدهد جنانجه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد مى تواند يس بككيرد و به مستحق بدهد واكر از بين رفته هر كاه كسى كه 
آن جيز را كرفته مىدانسته يا احتمال مىداده كه فطره است بايد عوض آن را بدهد تا به مستحق برسانند» ولى اكر به غير عنوان 
قطلره دادة ف كران عرض ازااو بك دو كداقةه در كس مفيق رفاس تكرده اشد كلت فيه بقراعته كافون داقر اووافة افك 


لازم نيست دوباره از مال خود فطره بيردازد. 
مسأله ٠91‏ 


اكر كسى بكويد: 
فقيرم» نمىشود به او فطره دادء مككر آنكه اطمينان بيدا كند كه فقير است يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است. 


مسائل متفرّقه زكات فطره 
مسأله ٠.419‏ 


انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى كه أن رامىدهد. تيت دادن فطره 
تمانك: 


مسأله 7.91 


ح . . 5 5 301 5 9 ٠. . ٠.‏ . 2 5 3 
اكر بيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد ولى كر شن زر 
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ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شدء طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى 


ندارد. 
مسأله 7١94©‏ 


كندم يا جيز ديكرى را كه براى فطره مى دهد بايد به جنس ديكر يا خاكك مخلوط نباشد يا اكر مخلوط است جيزى كه مخلوط شده 
به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و اكر بيش از اين مقدار باشد در صورتى صحيح است كه خالص آن به يكك صاع برسد. 


مسأله 7٠١40‏ 
اكّر فطره رااز جيز معيوب بدهد كافى نيستء ولى اكر جايى باشد كه خوراكك غالب آنان معيوب است اشكال ندارد. 
مسأله 7١98‏ 


كسى كه فطره جند نفر را مىدهدء لازم نيست همه را از يكك جنس بدهد و اكر مثلا فطره بعضى را كندم و فطره بعضى ديكر را 


جو بدهد كافى است. 

7٠91/ مسأله‎ 

كسى كه نماز عيد فطر مىخواند بنا بر احتياط واجب بايد فطره را بيش از نماز عيد بدهد ولى اكر نماز عيد نمى خواند مى تواند 
دادن فطره را تا ظهر 


قضفة 


تأخير بيندازد. 
مسأله 7١54‏ 
اككر به تبنت فطره مقدارى از مال خود را كنار بككذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد هر وقت آن را مىدهد ثبت فطره نمايد. 
مسأله 7١99‏ 


اكر موقعى كه دادن زكات فطره واجب استء فطره را ندهد و كنار هم نككذارد احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه تت 


اداء و قضا كند به قصد قربت بدهد. 
مسأله 71٠١‏ 
اككر فطره را كثار بككذارد» نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مال ديكرى را يراى فطره بدهد. 


71٠١١ مسأله‎ 
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اكر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر استء» جنانجه فطره را ندهد و نبت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد 
اشكال دارد. 


71١١7 مسأله‎ 


اكر مالى را كه براى فطره كنار كذاشته از بين برود» جنانجه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته» بايد عوض آن را 


بدهد واكر دسترسى به فقير نداشته ضامن نيست. 
مسأله 71١1"‏ 


اككر در محل خودش مستحق بيدا شود؛ احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديكر نبرد واكر به جاى ديكر ببرد و تلف شود. 
بايد عوض آن را بدهد. 


لضضة 


احكام حج 
مسأله 71١١‏ 


حج: زيارت كردن خانه خدا و انجام اعماليست كه دستور دادهاند در آنجا به جا آورده شود و در تمام عمر بر كسى كه شرايط زير 
را دارا باشد» يكك مرتبه واجب مى شود. 

اوّل: 

بالغ باد 

م1 

عاقل و آزاد باشد. 

سوم: 

تركك كند. 

جهارم: 

اول: 

آنكه توشه راه و جيزهايى را كه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در كتابهاى مفصل كفته شده دارا باشد و نيز مالى كه 
بتواند بليط سفر يا وسيله سفر را تهيه كند داشته باشد. 

دوم: 

سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند مكه رود و حج را به جا آورد. 


03 


سوم 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفمحه ١٠ث‏ از امب 
در راه مانعى از رفتن نباشد و اكر راه بسته است يا انسان بترسد كه در راه جان او از بين برود حج بر او واجب نيست ولى اككر از راه 
ديكرى بتواند برود اكر جه دورتر باشد در صورتى كه مشقّت زياد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد بايد از آن راه برود. 
جهارم: 

بقدر به جا آوردن اعمال حج وفت داشته باشد. 


زعمم] 


كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مىدانند داشته باشد. 


سششم: 
بعد اؤير كشين كسيه يا ؤراعت باغايدى ملكف يا راه ذيكرى براي مغائن خيود داشعه باشد كه مجبوو"نشود وحمت زتند كن كلد 


مسأله ه١١71‏ 
كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى شودء وقتى حج بر او واجب است كه يول خانه را هم داشته باشد. 
مسأله 7١١2‏ 


زنى كه مى تواند به مكه برود» اكر بعد از بركشتن از خود مالى نداشته باشد و شوهرش هم فقير باشد و خرجى او را ندهد و ناجار 


شود كه به سختى زندكى كند» حج بر او واجب نيست. 
مسأله /ا١71؟‏ 


اكر كسى توشه راه و وسيله سفر نداشته باشد و ديكرى بكويد حج برو من خرج تو و عيالات تو را در موقعى كه در سفر حج هستى 
مى دهم» حج بر او واجب مى شود. 


71١١4 مسأله‎ 


اكر خرجى رفتن و ب ركشتن و خرجى عيالات كسى را در مدّتى كه مكه مىرود و بر مى كردد به او ببخشند و با او شرط كنند كه 
حج كندء اكر جه قرض داشته باشد و در موقع بركشتن هم مالى كه بتواند با آن زندكى كند نداشته باشد بايد قبول نمايد و حج بر 


او واجب مى شود. 
مسأله 91١5‏ 


اكر مخارج رفتن و ب ركشتن و مخارج عيالات كسى را در مذّتى كه مكه مى رود و بر مى كردد به او بدهند و بككويند: 


حج بروء ولى ملكك او نكنند» حج بر او واجب مى شود. 


71١١١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١0ث‏ از امب 
اكر مقدارى مال كه براق حج كافيست به كسى بدهئد و با او شرط كتند كه در راه مكه تخدمث كسى كه مال را داذه بتمايد» حج 


71١١١ مسأله‎ 


اكر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر واجب شود, جنانجه حج نمايدء هر جند بعداً مالى از خود بيدا كندء ديكر حج بر او 


واجب نيست. 
مسأله 7١١1‏ 


اككر براى تجارت يا كار ديكرى به جدّه برود و آنجا مالى به دست آورد كه اكر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع باشد و ساير 
شرايط را دارا باشد بايد حج كند و در صورتى كه حج نمايد» اكر جه بعداً مالى يبدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود» ديكر 


حج براو واجب نيست. 
مسأله 7١١1‏ 


اكر انسان اجير شود كه مباشرةً از طرف كس ديككر حج كند, جنانجه 
نهعم 


خودش نتواند برود و بخواهد ديكرى را از طرف خودش بفرستد بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بككيرد. 
مسأله 711 


اكر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه مى تواند حج را به جا آوردء ولو با 


قرض كرفتن يا اجير شدن باشد و اككر رفتن به حج مستلزم مشفّت و حرج باشد باز بنا بر احتياط واجب بايد به حج برود. 
مسأله 7١١84‏ 


اكر در سال اولى كه مستطيع شده بدون سستى و تأخير به مكه رود و در وقت معيّنى كه دستور دادهاند به عرفات و مشعر الحرام 
نرسد جنانجه در سالهاى بعد مستطيع نشود حج بر او واجب نيست ولى جنانجه از سالهاى بيش مستطيع بوده و نرفته به هر طريق كه 


مى تواند بايد حج به جا آورد. 
مسأله 2١١1؟‏ 


اكر در سال اولى كه مستطيع شده حج نكند و بعد به واسطه بيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نا اميد باشد از اينكه بعداً 
خودش حج كندء بايد ديكرى رااز طرف خود بفرستد نا برايش حج انجام دهد بلكه اكر در سال اوّلى كه به قدر رفتن حج مال 
يبدا كردهء به واسطه ييرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج كند احتياط مستحب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد كه حج 
نمايد. 


71١١17 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالائالانا صفمحه ناث از امب 


كسى كه از طرف ديككرى براى حج اجير شده؛ بايد طواف نساء را از طرف او به جا آورد واكر به جا نياورد» زن بر آن اجير حرام 


امود 
مسأله "1١4‏ 


٠. 6 8 3 +‏ 5 . 3 . 5 ح نحا 1 د 
اكر طواف نساء را درست به جا نياورد يا فراموش كندء جنانجه بعد از جند روز يادش بيايد واز بين راه بركردد و به جا آورد» 


صحبح اس 
إعممع 


امر به معروف و نهى از منكر 
[احكام] 
مسأله 119؟ 


٠ 2‏ 0 5 5 و آكل. 5 5 5 5 هات | 
امر به معروف و نهى از منكر با شرائطى كه ذكر خواهد شد» واجب است و تركك آن معصيت است و در مستحبات و مكرو ت أمر 


71١1٠١ مسأله‎ 


امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى مىباشد و در صورتى كه بعضى از مكلفين قيام به آن مى كنند از ديكّران ساقط است و 
اكر اقامه معروف و جلو كيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلفين باشد واجب است اجتماع 


71١17١ مسأله‎ 

3 0 ض ديكر احد ند كه امر يا نهى آنها مؤثر است واجب است امر و يا نهى كنند. 
اكر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديكر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر است واجب مر و ب 

7١71 مسأله‎ 

در امر به معروف و نهى از منكر بيان مسأله شرعيه كفايت نمى كندء بلكه بايد مكلف امر و نهى كند. 

71١177 مسأله‎ 

در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيستء بلكه مقصود اقامه واجب و جلوكيرى از حرام است. 

شرايط امر به معروف و نهى از منكر 

7١17 مسأله‎ 


امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كه جهار شرط زير وجود داشته باشد واجب مى شود: 
اول: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه نناءة از امب 


آن كس كدان كؤاهده افر و فهى كتده يداك كه تنه حص مكلت يها 
مسو 

نمى آورد واجب است به جا آورد و آنجه به جا مى آورد بايد تركك كند و بر كسى كه معروف و منكر را نمىداند واجب نيست. 
10 

آن كه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير م ىكند» يس اكر بداند اثر نمى كند واجب نيست. 

سوم: 

آن كه بداند ويا اطمينان داشته باشد شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند» يس اكر بداند يا ككمان كند يا 
جهارم: 

آن كه در امر و نهى مفسدهاى نباشد» يس اكر بداند يا كمان كند كه در اثر امر يا نهى ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل 
توجه به او مىرسد واجب نيست؛ بلكه اكر احتمال عقلايى بدهد كه ضررهاى مذكور به او مىرسد واجب نيست؛ بلكه اكر بترسد 
كه ضررى متوجه متعلقان او مىشود واجب نيستء بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر 


بعضى مؤمنين» واجب نمى شود بلكه در بسيارى از موارد حرام است. 
مسأله ه17١7‏ 


اكر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مىدهد مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و 


71١72 مسأله‎ 


اكر بدعتى در اسلام واقع شود مثل منكراتى كه دولتهاى جائر انجام مىدهند به اسم دين مبين اسلام» واجب است خصوصاً بر 
علماء اسلام اظهار حق و انكار باطل و اكر سكوت علماء اعلا.م موجب هتكك مقام علم و موجب اسائه ظن به علماء اسلام شود 


واجب است اظهار حق به هر نحوى كه ممكن است اكر جه بدانند تأثير نمى كند. 
مسأله /171١1؟‏ 


اك الحضصال عقلاى عاهم كوه كه سيكت موف اع وه كه يدكرى يعررتك كزره باحدروق متك شود والمن انيت كصوضا بر 
علماء اعلام اظهار 
زممما 


حق و اعلام آن و جايز نيست سكوت. 
مسأله 7١7/4‏ 


اظهار حق و انكار باطل اكر جه تأثير فعلى نداشته باشد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عزءث از امب 


مراتب امر به معروف و نهى از منكر 

مسأله 7178 

براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبيست و جائز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه يايين» به مراتب ديكر عمل شود. 
مسأله “9117 


مرتبه اول آن كه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت» اين برخورد با او شده استء مثل 
اين كه از او رو بركرداند, يا با جهره عبوس با او ملاقات كندء يا تركك مراوده با او كند و ازاو اعراض كند به نحوى كه معلوم شود 
اين امور براق آق الست كذ او ترك معضيت كلد و ديكر تكرار مايل 


71١11١ مسأله‎ 


اككر در اين مرتبه درجاتى باشد لازم است با احتمال تأثير درجه خفيف ترء به همان اكتفا كند, مثلاً اكر احتمال مىدهد كه با عدم 
تكلم بااوء مقصود حاصل مى شود به همان اكتفا كند و به درجه بالاتره عمل نكند. خصوصاً اكر طرف» شخصيست كه اين نحو 


مسأله ؟ 71١17‏ 


اكر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار موجب تخفيف معصيت مىشود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مى شود 


مسأله 71177 


مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكرء امر و نهى به زبان استء يس با احتمال تأثير و حصول شرايط كذشته. واجب است اهل 
معصيت را نهى كنند و تارككث واجب را امر كنند كه واجب را انجام دهد. 


مسأله 7117 
اكر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحتء معصيت كار تركك مى كند معصيت راء لازم است اكتفاء به آن و نبايد از آن تجاوز كند. 
مسأله ه17١7‏ 


ارهن داننا كه يفت تأثير تداردة واحي اشسته با امال ثأثير امن و نهى الرامن كلد و اكر تاثير 'تمى كلد سكر با تشديد در كففار 


و تهديد بر مخالفتء لازم است لكن بايد از دروغ و معصيت ديككر احتراز شود. 
مسأله 715/2 


جايز نيست براى جلو كيرى از معصيتء ارتكاب معصيت مثل 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 200 از امب 


زوم 
فحش و دروغ و اهانت, مكر آنكه معصيتء از جيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به آن راضى نباشد, مثل قتل 
نفس محترمه. در اين صورت بايد جل وكيرى كند به هر نحو كه ممككن است. 


مسأله /1 711 


معاشرت نمايد و با جهره عبوس با او ملاقات كند و هم او را امر به معروف كند لفظاً و نهى كند لفظاً. 


7١74 مسأله‎ 


مرتبه سوم توسل به زور و جبر است» يس اكر بداند يا اطمينان داشته باشد كه تركك منكر نمى كند يا واجب را بجا نمىآورد مكر با 


اعمال زور و جبرء واجب است لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند. 
مسأله 7١79‏ 


اكر ممكن شود جل و كيرى از معصيت به اينكه بين شخص و معصيت حائل شود و با اين نحو مانع از معصيت شود لازم است اقتصار 


به آن اكر محذور آن كمتر از جيزهاى ديكر باشد. 
مسأله 7١6٠‏ 


اكر جل و كيرق اذ همعضيت توقق داكته باشد ير ايدكه دست معصيثك كان را بكيرة يا او وا از فخل معصيت بيرون كند يا در آلتى كه 


به آن معصيت مى كند تصرف كند» جايز استء بلكه واجب است عمل كند. 
مسأله 61١؟‏ 


جا نشت اموال محترمه:معصيت كاز.را تلش كثد مكر اكه لكزمه جاو كرى از معصبيت باشد» دو ابن صورت اكر تلق كد 


7١619 مسأله‎ 


اكر جلو كيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كارء در محلى يا منع نمودن از آنكه به محلى وارد شود 


واجب استء با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن. 
مسأله 7١817‏ 


اكر توقف داشته باشد جل و كيرى از معصيتء بر كتكك زدن و سخت كرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن او جايز 
استء لكن لازم است مراعات شود كه زياده روى نشود و بهتر بلكه احتياط لازم آنست كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد 
جامع الشرايط كرفته شود. 

ايقن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه +20 از امب 


71١ مسأله‎ 


اكر جل وكيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل» جائز نيست مكر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول 


شرائط آن. 
مسأله 7١68‏ 


اكر منكر از اموريست كه شارع اقدس به آن اهتمام مىدهد و به وقوع آن به هيج وجه راضى نيستء جايز است دفع آن بهر نحو كه 
ممكن باشدء مثلا اكر كسى خواست يكك شخص را كه جايز القتل نيست بكشد بايد از او جل وكيرى كرد و اككر ممككن نيست دفاع 
از قتل مظلوم مككر به قتل ظالم؛ جائز است بلكه واجب است و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد لكن بايد مراعات شود كه در 
صورت امكان جل وكيرى به نحو ديكرى كه به قتل منجر نشود به آن نحو عمل كند واككراز حد لازم تجاوز كند معصيت كار و 
احكام متعدى بر او جارى خواهد شد. 

زعم 

مسائل دفاع 

7١2 مسأله‎ 

اكر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد» واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن بر هر وسيلهاى كه امكان داشته 
باشدك: 


از بذل جان و مال و در اين امر احتياج به اذن مجتهد جامع الشرائط نيست. 
مسأله 7161 


اكر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيدهاند جه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل 


واجب است از ممالك اسلامى به هر وسيلهاى كه امكان داشته باشد دفاع كنند. 
مسأله 7١4‏ 


اكر در داخل ممالكك اسلامى نقشههايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالكك اسلامى بيدا 


كنندء واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيلهاى كه ممكن استء نقشه آنها را به هم بزنند و از نفوذ آنها جلو كيرى كنند. 
مسأله 71١69‏ 


مسلمانان» دفاع به هر نحو كه ممكن است و قطع ايادى اجانب. جه عمال داخلى باشند يا خارجى. 


71١80٠ مسأله‎ 
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اكر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب» خوف آن باشد كه اجانب بر ممالكك اسلامى» تسلط بيدا كنند اكر جه 
تسلط سياسى و 
ز؟عم 


اقتصادى باشدء لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند و دول اسلامى را الزام كنند به قطع اين كونه روابط. 
مسأله 71١41‏ 

اكر در روابط تجارى با اجافب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى 
شودء واجب است قطع اين كونه روابط و حرام است اين نحو تجارت. 

71١47 مسأله‎ 


اكر قرار داد رابطه جه سياسى و جه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب» مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد» جايز نيست 


اين كونه رابطه و اكر دولتى اقدام به آن نمود» بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو ممكن 


است. 
مسأله 7١41‏ 


اكر بعض رؤساى ممالكك اسلامى يا بعض مسؤولين موجب بسط نفوذ اجانب شود جه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف 
مصالح اسلام و مسلمانان استء به واسطه اين خيانت» از مقامى كه دارد هر مقامى باشد منعزل است. 

اكر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده و بر مسلمانان لا-زم است به هر نحو كه ممكن شود آنان را با رعايت موازين شرعى 
مجازات نمايند. 


7١8 مسأله‎ 


روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزركك جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل» جايز نيست و بر مسلمانان لازم 
است كه به هر نحو ممكن با اين نحو روابط مخالفت كنند و باز ركانانى كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند» خائن به 
اسلام و مسلمانان و كمكك كار به هدم احكام اسلام هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران جه دولت و جه تجار قطع 
رابطه كنند و آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولتها كنند. 

عاسم 

احكام خريد و فروش 

احكام خريد و فروش 

جيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است 


7١08 مسأله‎ 
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ياد كرفتن احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است لازم است 
و متتحب اس كروشطده بيخ مشعرى عا دن قينت حفن فرق يكذارد ودر قبمت عنس سحت كبرق تكلد و كيى كه ياو مغاملة 
كرده اككر يشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بيذيرد. 


مسأله ه١7‏ 


اكر انسان نداند معاملهاى كه كرده صحيح است يا باطل» نمى تواند در مالى كه كرفته تصرف نمايد ولى جنانجه در موقع معامله» 


احكام آن را مىدانسته و بعد از معامله شكك كند» تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحيح است. 
مسأله /41١1؟‏ 


كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بجه؛ بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن 
به عيالات و دستكيرى از فقرا كسب كردن مستحب است. 


معاملات مكروه و حرام 
مسأله /40١؟‏ 


عمده معاملات مكروه از اين قرار است: 
اول: 


بنده فروشى. 


سوم: 

كفن فروشى. 

جهارم: 

تعاملة با عروعان سك 

معامله بين اذان 

إاععم| 

صبح و اول آفتاب. 

ششم: 

آن كه كار خود را خريد وفروش كندم وجو و مانند اينها قرار دهد. 
هفتم: 

آن كه براى خريدن جنسى كه ديكرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود. 


معاملات حرام 
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71١09 مسأله‎ 


در جند مورد معامله باطل است: 

اول: 

خريد و فروش عين نجس مانند مشروبات مسكر و سكك غير شكارى و خوك. ولى خريد و فروش عين نجسى كه بتوان از آن 
استفاده حلال نمود جايز است. 

مثلا خريد و فروش غائط براى كودسازى جايز است. 

همجنين خريد و فروش خون كه در زمان ما براى نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى كيرد جايز است. 

دوم: 

خريد و فروش مال غصبى مكر آن كه صاحبش معامله را اجازه كند. 

سوم: 

خريد و فروش جيزهايى كه ماليت ندارد مثل خريد و فروش حيوانات درنده. 

جهارم: 

معامله جيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد, مثل آلات قمار و موسيقى. 

ينجم: 

معاملهاى كه در آن ربا باشد. 

غش در معامله حرام است. 

يعنى فروختن جنسى كه با جيز ديكر مخلوط استء در صورتى كه آن جيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نككويدء مثل 
فروختن رو غنى كه آن را با يبه مخلوط كرده استء از بيغمبر اكرم صَلَّى اللَهُ عَلَِِ و آلِه وَ سَلّم منقول است كه فرمود: 

از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش 


كندء خداوند بركت روزى او را مىيرد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واكذار م ىكند. 
مسأله 7١2٠‏ 


فروختن جيز ياكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد واكّر مشترى بخواهد آن جيز را بخورد بايد فروشنده 
نجس بودن آن را به او بككويد. ولى اككر لباس است لازم نيست به او بككويدء اكر جه مشترى با آن نماز بخواند زيرا كه در نماز 


7١2١ مسأله‎ 


اكر جيزى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شوده جنانجه مثلاً- روغن نجس را براى خوردن به خريدار 
بدهند معامله باطل و 

هع" 

عمل حرام است و اكر براى كارى بدهند كه شرط آن ياكك بودن نيست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند» يا روغن نجس را 
تبديل به صابون كنند فروش آن اشكال ندارد. 
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مسأله 7١219‏ 
٠ 0-1‏ 8 . 44 تنك 
خريد وفروش دواهاى نجس خوردنى اكر جه جائز است ولى بايد نجاستش را به مشترى بككُويند. 
مسأله 7١87‏ 


: غ آورند اكر : 1 نباشد اشكا 
خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهايى كه از ممالكك غير اسلامى مىآورند اكر نجس بودن آنها معلوم ن, ل 
ل 32 . 5 5 5 5 5 واد ال ا 5 ٠.‏ 5 
ندارد» ولى رو غنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى كيرند» جنانجه در شهر كفار از دست كافر بككّيرند و از حيوانى باشد كه 
اكرركه انرا ترد كون ان آن سق عن كنك 
٠. ٠. 11‏ 5 0 95 ار 2 جح 7 . :20 آذ حعهات: ١‏ 3 
در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده ا كر جه ياكك و خريد و فروش آن جايز است ولى 


خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كيفتت را به مشترى بككويد. 
مسأله 2 ١؟‏ 


اكر روباه را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند» يا خودش مرده باشد» خريد و فروش يوست آن حرام و معامله آن 


باطل است. 
مسأله 7١24‏ 


خريد وفروش كوشت و بيه و جرمى كه از ممالكك غير اسلامى مىآورندء يا از دست كافر كرفته مىشود در صورتى كه احتمال 


برود از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آن جائز است ولى نماز در آن جائز نيست. 
مسأله ع2١؟‏ 


ح 2 5 7 5 5 5 5 ح 5 + 5 2 1 اذ 
خريد وفروش كوشت و بيه وجرمى كه از دست مسلمان كرفته شود اشكال نداردء ولى اكر انسان بداند كه آن مسلمان آن رااز 
دست كافر كرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه» خريد و فروش آن جايز است ولى نماز در 


آن جرم و خوردن آن كوشت جايز نيست. 

مسأله /21١؟‏ 

خريد وفروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است. 

7١24 مسأله‎ 

فروختن مال غصبى اكر مالكك آن معامله را رد كرد باطل است و فروشنده بايد يولى را كه از خريدار كرفته به او بركرداند. 
مسأله 9ع١؟‏ 


اكر خريدار قصدش اين باشد كه يول جنس را ندهد معامله 
زعع”م] 
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اشكال دارد. 
مسآله ١11٠١‏ 


- 2207 . - ُ 5 3 3 حَ 0-5 0 م أد* 


نباشد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد. 
مسأله 7١1/١‏ 

خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است. 

مسأله ؟/1١1؟‏ 


اكر جيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلا انككور را به اين قصد 


بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند» معامله آن حرام و بنا بر احتياط باطل است. 
مسأله 71١1/7‏ 
خريك و فروش محشمة وعيرهاي ديكرى كه روق أن كسمه ذازد اشكال ندارة: 
مسأله 71١1/6‏ 


اهو ُ 5 ا 5 ىح 1 32 فأ 
خريدن جيزى كه از قمارء يا دزدىء يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است واكر كسى أن را بخرد ب به 


معامله ديكر به او منتقل شود. بايد به صاحب اصليش بركرداند. 
مسأله 71١1/84‏ 
اكر رو غنى را كه با بيه مخلوط است بفروشدء جنانجه آن را معين كند مثلا بكويد اين يكك من روغن را مىفروشم» مشترى 


مى تواند معامله را به هم بزند» ولى اكر آن را معين نكند بلكه يكك من روغن بفروشد, بعد رو غنى كه بيه دارد بدهدء مشترى 


مى تواند آن روغن را يس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد. 


رباى معاوضى 
مسآله 711/78 


اكر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا بيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشدء مثلا يكك من كندم را به يكك من و نيم 
ربا و حرام است و كناه يكك درهم ربا بزركتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كندء بلكه اكر يكى از دو جنس 
سالم و ديكرى معيوب»؛ يا جنس يكى خوب و جنس ديكرى بد باشدء يا با يكديكر تفاوت قيمت داشته باشند؛ جنانجه بيشتر از 


مقدارى كه مىدهد بككيرد» باز هم ربا و حرام است» يس اكر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بككيرد يا برنج صدرى 
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را بدهد و بيشتر از آن برنج كرده بككيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بككيرد» ربا و حرام مى باشد 

مسأله /ا/1١71؟‏ 

اكزضيوى را تاعافد كرد طرى لجنيس افد كدو 

إلاع”] 

فروشدء مثلا يكك من كندم به يكك من كندم و يكك ريال يول بفروشدء ربا و حرام است بلكه اكر جيزى زيادتر نكيرد ولى شرط 


كند كه خريدار عملى براى او انجام دهدء ربا و حرام مى باشد. 
مسأله 7١17/4‏ 


اكر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد جيزى علاوه كند مثلاً يكك من كندم و يكك دستمال را به يكك من و نيم كندم بفروشدء اكر 
دار كيم دو شيف سماوي بامقدار مقت حبحس ١ق‏ باشلمو كنني لاون كسس را هكمو ران احص )اذ روش آنانه 
زيادتر از همجنسء جيزى علاوه كند مثلا يكك من كندم اعلا و يكك دستمال را به يكك من و نيم كندم متوسط بفروشد اشكال ندارد 
و همجنين است اكر از هر دو طرف جيزى زياد كنند مثلا يكك من كندم و يكك دستمال را به يكك من و نيم كندم و يكك دستمال 


بفروشد. 
مسأله 711/4 


اكر جيزى را كه مثل يارجه مترى مىفروشند يا جيزى را كه مثل كردو و تخم مرغ عددى معامله م ىكنند» بفروشد و زيادتر بكيرد 
مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بكيرد اشكال ندارد و جنانجه ده عدد تخم مرغ را به يازده عدد در ذمّه بفروشد لازم نيست بين 
آنها امتياز باشد زيرا خريد و فروش محقق مىشود مثلا مىتواند ده عدد تخم مرغ بزركك را به ١١‏ عدد تخم مرغ متوسط به ذه 
الوكوش قاين قبل ايك فروش كان عق كس تواتك مكتاين تقد ريا 31 1ق بالملاك بخروكن خا هران تمان تقودوا نه 
هزار و دويست تومان بفروشد كه بعد از شش ماه ديكر وصول كند و همجنين خريد و فروش يا صرف كردن اسكناس به دلار يا 


ساير ارزهاى خارجى توسط بانكها يا صرافىها و اشخاص اشكال ندارد ولى قرض ربوى حرام است. 
مسأله 714٠‏ 


جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن» يا بيمانه مىفروشند ودر بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند ا كر در شهرى كه آن را 


با وزن يا ييمانه مىفروشند زيادتر بككيرد ربا و حرام است و در شهر ديككر ربا نيست. 
مسأله 71١41١‏ 
اكر جيزى را كه مىفروشد و عوضى را كه مى كيرد از يكك جنس نباشد زيادى كرفتن اشكال ندارد» يس اكر يكك من برنج 


بفروشد و دو من كندم بكيرد 
[لمعم| 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه ات از 1م0؟ 


71١41 مسأله‎ 


اككر جنسى را كه مىفروشد و عوضى را كه مى كيرد از يكك جيز عمل آمده باشدء بايد در معامله زيادى نكيرد» يس اكر يكك من 
٠. 5 3 5 ٠ ٠‏ حَ حَ 

روغن بفروشد و در عوض آن يكك من و نيم ينير بككيرد» ربا و حرام است و همجنين است اكر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله 

كند نمى تواند زيادى كيرد 


مسأله 7141 


- 5 2 - - 
جو و كندم در ربا يكك جنس حساب مى شود يس اكر يكك من كندم بدهد و يكك من و ينج سير جو بككّيرد» ربا و حرام است و نيز 
اكر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من كندم بدهدء جون جو را نقد كرفته و بعد از مدّتى كندم را مىدهدء مثل آن است كه 


زيادى كرفته و حرام مى باشد. 

7١8 مسأله‎ 

اكر مسلمان از كافرى كه در يناه اسلام نيست ربا بككيرد اشكال ندارد و نيز يدر وفرزند و زن و شوهر مىتوانند از يكديكر ربا 
بكيرند 

شرايط فروشنده و خريدار 

71١44 مسأله‎ 


براى فروشنده و خريدار شش شرط لازم است: 


اول: 

بالغ باشند. 

دوم: 

عاقل باشند. 

سوم: 

قاضى او را از تصرّف در اموالش جل و كيرى نكرده باشد. 

جهارم: 

قصد خريد و فروش داشته باشند يس اكر مثلاً به شوخى بككويد مال خود را فروختم؛ معامله باطل است. 
كسى آنها را مجبور نكرده باشد. 

ششم: 


جدس و عوضى را كه مىدهند مالكك باشند يا مثل يدر و جد صغيرء اختيار مال در دست آنان باشد و احكام اينها در مسائل آينده 


كفته خواهد شد. 


71١42 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه عااتة از ام0؟ 


معامله با بجه نا بالغ باطل استء اككر جه يدر يا جد آن بجه به او اجازه داده باشند كه معامله كند» ولى اكر بجه مميز باشد و جيز كم 
قيمتى را كه معامله آن براى بيّجّهدها متعارف است معامله كند اشكال ندارد و نيز اكر طفل وسيله باشد كه يول را به فروشنده بدهد و 
ش : نزو شكده بويا ن واقعاً دو نفر بالغ با يكديكر معامله 
جنس را به خريدار برساند» يا جنس را به خريدار بدهد و يول را به فروشنده برساند» جون واقعا دو نفر بالغ با يكديكر 


كردهاند معامله صحيح است,ء ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و يول را 
[وعم] 


مسأله /41١71؟‏ 


3 : فروث : زاو كرفت آن بدهدء يا از صاحية 
اكر از بجه نا بالغ جيزى بخرد. يا جيزى به او بفروشد بايد جنس يا يولى را كه ازاو كرفته به صاحب آن بدهدء يا از صاحبش 
رضايت بخواهد و اككر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيلهاى ندارد بايد جيزى را كه از بجه كرفته از طرف 
صاحب آن مظالم بدهد ولى اكر جيزى را كه كرفته مال خود صغير باشد بايد به ليش برساند و اكر او را بيدا نكرد به مجتهد جامع 
الشرائط بدهد. 


مسأله 44١؟‏ 
اكر كسى با بجه نا بالغ معامله كند و جنس يا يولى كه به بجه داده از بين برود نمى تواند از بجه يا ولى او مطالبه كند. 
مسأله 7١49‏ 


4. 5 . حَ‎ 7 . ٠. ٠. 
اكر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند جنانجه بعد از معامله راضى شود و بكويد راضى هستمء معامله صحيح است ولى‎ 
احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.‎ 


مسأله 719٠‏ 
كر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد جنانجه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد, معامله باطل است. 
مسأله 71١91‏ 


يدر و جد يدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت 
نباشد نفروشند اما وصى يدر و وصى جد يدرى و مجتهد جامع الشرائط فقط در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت 


مسأله 7197 


اكر كسى مالى رغصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهدء معامله صحيح است و 
احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديكّر مصالحه كنند. 


مسأله 7191 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 010 از 1م0؟ 


اكر كسى مالى رغصب كند و بفروشد به قصد اين كه يول آن. مال خودش باشدء جنانجه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله 
باطل است و حتى اككر براى غاصب هم اجازه نمايد» معامله اشكال دارد. 
[60"] 


شرايط جنس و عوض آن 
مسأله 719 


جنسى كه مىفروشند و جيزى كه عوض آن مى كيرند ينج شرط دارد: 

اول: 

مقدار آن با وزن يا ييمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. 

100 

بتوانند آن را تحويل دهندء بنا براين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيستء ولى اككر بندهاى را كه فرار كرده با جيزى كه 
مى تواند تحويل دهد مثلاً با يكك فرش بفروشدء اكر جه آن بنده بيدا نشود معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است. 

اما اكر بنده فرارى را براى آزاد كردن خريدارى كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد. 

سيوم * 

خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند معين نمايد. 

جهارم: 

كسى در جنسء يا در عوض آن حقى نداشته باشدء يس مالى را كه انسان بيش كسى كرو كذاشته» بدون اجازه او نمى تواند 
بفروشد. 

ينجم: 

خوه عدن رابفروهد نفعت آن رايس اكز مله نتعت يك ساله خانة وا بفروشد محل اشكال اسخاو ستائعه خريدار يبه جا 
بول سسف ملكه. كود را هله عفاد قرس براااذ كني يكرد و هركن وتيت كك سال خانه غود را قاو وا كدان كين اششكال 
ندارد و احكام اينها در مسائل آينده كفته خواهد شد. 


71١90 مسأله‎ 


جنسى را كه در شهرى با وزن يا ييمانه معامله مى كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا ييمانه بخرد» ولى مى تواند همان جنس را در 
شهرى كه با ديدن معامله مى كنند» با ديدن خريدارى نمايد. 


مسأله 7192 


جيزى را كه با وزن خريد وفروش مىكنند با بيمانه هم مىشود معامله كرد, به اين صورت كه اكر مثلاً مى خواهد ده من كندم 
بفروشد با ييمانداى كه يكك من كندم مى كيرد ده ييمانه بدهد. 


مسأله /191؟ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه +01 از ام70؟ 
اكر يكى از شرطهايى كه كفته شد غير از شرط جهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولى اككر خريدار و فروشنده راضى باشند 
كه در مال يكديكر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد و در شرط جهارم اكر كرو كيرنده معامله را امضا كند يا ملكك از كرو 
[1مم] 


مسأله 7194 


معامله جيزى كه وقف شده باطل استء ولى اكر به طورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفادهاى را كه مال 
وراك 1 لهاج فقت نهو |1 قتي كلدو مكار سسطين ل شبوقك جلا كلر يوق ار شوح كل نهر للد وق أن تجا مكو القند الويف ١‏ شكال اردق 


در صورتى كه ممكن باشد بايد يول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد. 
مسأله 7199 


هر كاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقئف كردهاند به طورى اختلاف بيدا شود كه اكر مال وقئ را نفروشند» كمان آن برود كه 
مال يا جانى تلف شودء مى توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند و همجنين است اكر واقف شرط كند كه 
اكر صلاح در فروش وقف باشد مى توانند بفروشندء ولى جنانجه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديكر بر طرف مىشود, لازم 
است آن موقوفه به محل ديكر تبديل ويا با بول فروش آن محل ديككر خريده شود و به جاى مكان اول و در همان جهت وقف 


اولى» وفف كردد. 
مسأله 717٠١‏ 


خريد وفروش ملكى كه آن را به ديكرى اجاره دادهاند اشكال ندارد» ولى استفاده آن ملكك در مدت اجاره؛ مال مستأجر است و 
اكر خريدار ندادند كه آن ملكك را اجاره دادهاند» يا به كمان اين كه مدت اجاره كم است ملكك را خريده باشدء يس از اطلاع 
مى تواند معامله خودش را به هم بزند. 

صيغه خريد و فروش 

77٠١1١ مسأله‎ 


در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند, مثلا-اكر فروشنده به فارسى بككويد اين مال را در عوض اين يول فروختم و 
مشترى بكويد قبول كردم معامله صحيح استء ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشندء يعنى به كفتن اين دو جمله 


مقصودشان خريد و فروش باشد. 
مسأله 77١7‏ 


اكر در موقع معامله صيغه نخوانند» ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى كيرد مال خود را ملكك او كند و او بكيرد» معامله 


صحيح است و هر دو مالكك مى شوند. 


77٠١1" مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 017 از ام0؟ 


امضاء اسناد معامله خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن به طورى 
[1ه"؟م]| 


خريد و فروش ميودها 
مسأله 77٠١6‏ 


فروش ميوهداى كه كل آن ريخته و دانه بسته به طورى كه معمولا ديكر از آفت كذشته باشد. بيش از جيدن صحيح است و نيز 


فروختن غوره بر درخت اشكال نداردء اما مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود. 
مسأله ه١١7‏ 


اكر بخواهند ميوهاى را كه بر درخت استء بيش از آن كه كلش بريزد بفروشندء بايد جيزى كه داراى ماليت و قابل فروش جداكانه 


و ملكك فروشنده باشد با آن ضميمه نمايند. 

7٠١8 مسأله‎ 

اكر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده. بر درخت بفروشند اشكال ندارد ولى نبايد عوض آن را خرما بككيرند. 
مسأله /ا٠77‏ 


فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى جند مرتبه جيده مىشود» در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين 


كنند كه مشترى در سال جند دفعه آن را بجيند اشكال ندارد. 

77٠١4 مسأله‎ 

اكر خوشه كندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته» به جيز ديكرى غير كندم و جو بفروشند اشكال ندارد. 
نقد و فسيه 

77٠١9 مسأله‎ 


اكر جنسى را نقد بفروشندء خريدار و فروشنده. بعد از معامله مى توانند جنس و يول را از يكديكر مطالبه نموده و تحويل بككيرند و 
تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اينست كه آن را در اختيار خريدار بككذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن 
فرش و لباس و مانند اينها به ايندست كه آن را طورى در اختيار خريدار بككذارند كه اكر بخواهد آن را به جاى ديكر ببرد فروشنده 


جلو كيرى نكند. 


77١١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 18ت از 1ام0؟ 


در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد» يس اكر جنسى را بفروشد كه سر خرمن يول آن را بككيرد. جون مدت كاملا معين 
نشده معامله باطل است. 


مسأله ١١؟؟‏ 


اككر جنسى را نسيه بفروشدء بيش از تمام شدن مدتى كه قرار 

لينرة 

كذاشتهاند» نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد» ولى اكر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد» فروشنده مى تواند 
بيش از تمام شدن مدتء طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد. 


717١1١ مسأله‎ 


اكر جنسى را نسيه بفروشدء بعد از تمام شدن مدتى كه قرار كذاشتهاند» مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد» ولى اكر 


خريدار نتواند بيردازد» بايد او را مهلت دهد. 
مسأله 7171١7‏ 


كريد كدي كد اع شيك نس راقو فته داري فيه ونس واقرمت ف ؤانية و مكرزين هناف راط ستول كر فيك 
حس :زاءية طدوزاك لسبه ناكد باقيك تلم فين :راابداللة ويه ضبووك فسيد ك ار سات كتدن مكل ركو ين بحسي :زا داقر 
نسيه مى دهم تومانى يكك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم كرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد. 


77١ مسأله‎ 


كبن كه عق زااقديه فوديو براق كرفن يول اهلاق قراو داقت كر مكل عد اذ كذقي الضف عدت تقدارق ا للب هيه 
را كم كند و بقيه را نقد بككيرد اشكال ندارد. 


معامله سَلف 
اشاره 
مسأله 791١4‏ 


معاملة ستلفك 31 ابث كه جين فروخعه شده كلى باشد و مشترى يول وابدهد كهيعد أ ماف عن وااتخويل بكيرة وراك كويد 
اين يول را مىدهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بككيرم وفروشنده بككويد قبول كردم, يا فروشنده يول را بكتيرد و بكلويد 


فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است. 
مسأله 2١1؟7؟‏ 


اكر يولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را يول طلا يا نقره بككيرد معامله باطل است؛ ولى اكر جنسى را 
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سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديكر يا يول بكيرد معامله صحيح است و احتياط مستحب آن استء در عوض جنسى كه 
مى فروشد يول بككيرد و جنس ديكر نككيرد. 
[عهم] 


شرايط معامله سلف 
مسأله 771١17‏ 


معامله سلف شش شرط دارد: 

اول: 

خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق م ىكند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيستء همين قدر كه مردم بكويند 
خصوصيات آن معلوم شده كافى است» يس معامله سلف در نان و كوشت و يوست حيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود 
ختصرصيا تقاف وابة-طورى عغيق كنتك كه براق مشترض مجيؤل ناشد و عغامله قروئ باشل باظل أست: 

دوم: 

بيبش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند» خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهدء يا به مقدار يول آن از فروشنده طلبكار 
نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و جنانجه مقدارى از قيمت آن را بدهد, اكر جه معامله به 
آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. 

سوم: 

مدت را كاملا معين كنند و اكر مثلا بكويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مىدهم جون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است. 
جهارم: 

وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت» جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد. 

ينجم: 

جاى تحويل جنس را معين نمايند» ولى اككر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند. 

ششم 

وزن يا ييمانه يا شماره آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مى كنند اككر سلف بفروشند اشكال ندارد» ولى 


بايد مثل بعضى از اقسام كردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند. 
احكام معامله سَلف 
مسأله 717١4‏ 


انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده بيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدتء اكر جه آن را تحويل نكرفته 


باشد» فروختن آن اشكال ندارد. 


مسأله 19؟؟ 
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در معامله سلف اكر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده» در موعدش بدهدء مشترى بايد قبول كند. 
ز[ههم] 


717٠١ مسأله‎ 

اكر جنسى را كه فروشنده مىدهد بهتر يا يست تراز جنسى باشد كه قرار داد كردهاند مشترى مى تواند قبول نكند. 
مسأله 771١‏ 

كر فروة : 0 5 تى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد. 
اكر فروشنده به جاى جنسى كه قرار داد كرده» جنس ديكرى بدهد» در صورتى مشترى راضى شو 

مسأله 717177 


اكر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهدء ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند» مشترى مى تواند صبر كند 


تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و جيزى را كه داده يس بكيرد. 

مسأله 171717 

اكر جنسى را بفروشد و قرار بككذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و يول آن را هم بعد از مدّتى بككيرد» معامله باطل است. 
فروش طلا و نقره» به طلا و نقره 

مسأله 771 


اكر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد. سكددار باشند يا بىيسكه. در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديكرى باشد 


معامله حرام و باطل است. 

مسأله 4م777 

اكر طلا را به نقره» يا نقره را به طلا بفروشدء معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد. 
مسأله 71778 


٠. > 5‏ حَ 5 ٠ 2 ٠.‏ 7 
اكر طلا يا نقره را به طلاء يا نقره بفروشندء بايد فروشنده و خريدار يبش از آن كه از يكديكر جدا شوند» جنس و عوض آن را به 
يكديكر تحويل دهند واكر هيج مقدار از جيزى را كه قرار كذاشتهاند تحويل ندهند معامله باطل است. 


مسأله /717171 


اكر فروشنده يا خريدار تمام جيزى را كه قرار كذاشته تحويل دهد و ديكرى مقدارى از آن را تحويل دهد واز يكديكر جدا شوند 


اكر جه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را به هم بزند. 
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مسأله 7774 


اكر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص 
بفروشند, معامله باطل است؛ ولى فروختن خاكك نقره به طلا و خاكك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد. 
زءعهم] 


مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند 
مسأله 71779 


حق به هم زدن معامله را خيار مى كويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند: 

اول: 

طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى كويند. 

دوم: 

مشترى يا فروشنده در بيع؛ يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديكر مغبون شده باشند كه آن را (خيار عَئْن) كويند. 

سوم: 

در معامله قرار داد كنند كه تا مدّت معتّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط). 

جهارم: 

فروشنده يا خريدار» مال خود را بهتر از نجه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس). 
فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهدء, يا شرط كند مالى را كه مىدهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند 
كه در اين صورت ديكرى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط). 

سسم؟ 

در جدس يا عوض آن عيبى باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب). 

هعتم : 

معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروختهاند» مال ديكرى است, كه اكر صاحب آن به معامله راضى نشود» خريدار مى تواند معامله 
رابه هم بزند يا يول آن مقدار رااز فروشنده بككيرد و نيز اكر معلوم شود مقدارى از جيزى را كه خريدار عوض قرار داده» مال 
ديكرى ست و صاحب آن راضى نشود؛ فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند» يا عوض آن مقدار را از خريدار بكيرد. 

(خيار تَبَعْض صفقه). 

هشتم: 

فروشنده خصوصيات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بكويد بعد معلوم شود طورى كه كفته نبوده است. 

كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اكر مشترى خصوصيات عوض ميينى را كه مىدهد بككّويدء بعد معلوم 
شود طورى كه كفته نبوده است, فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و همجنين است اكر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم 


كردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مى تواند معامله را به 
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[/امم] 
هم بزند (خيار رؤيت». 

نهم: 

مشترى يول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد. 

در صورتى كه شرط تأخير براى بايع يا مشترى نسبت به ثمن و مثمن نشده باشدء فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ولى اكّر 
جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميودها باشد كه اكر يكك روز بماند ضايع مىشودء جنانجه تا شب يول آن را ندهد و شرط نكرده 
باشد كه دادن يول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد» فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير). 

دهم: 

حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان). 

يازدهم: 

فروشتده قواك عسي را كدة وعم موي دهده مدل اسن وا كد قر وحعقة قرا اتنايف كدادر ابرق نووت مقترى ان كوائنا معاملة را نه 
هم بزند (خيار تعذّر تسليم) و احكام اينها در مسائل آينده كفته خواهد شد. 


777١ مسأله‎ 


اكر خريدار قيمت جنس را نداند» يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را كرانتر از قيمت معمولى آن بخرد؛ جنانجه به قدرى كران 
خريده كه مردم او را مغبون مىدانند و به كمى و زيادى آن اهميت مىدهند, مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اكر فروشنده قيمت 


اهميت بدهند و او را مغبون بدانند» مى تواند معامله را به هم بزند. 
مسأله 1191" 


در معامله بيع شرطء كه مثلا جنس هزار تومانى را به دويست تومان مىفروشند و قرار مى كذارند كه اكر فروشند سر مدت يول را 
بدهد بتواند معامله را به هم بزند» در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند 
زدة؟| 


معامله صحيح أاشت: 
مسأله ؟ 7171 


در معامله بيع شرط اكر جه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر كاه سر مدت يول را ندهدء خريدار ملكك را به او مىدهد معامله 
صحيح استء ولى اكر سر مدت يول را ندهد» حق ندارد ملكك را از خريدار مطالبه كند و اككر خريدار بميرد» نمى تواند ملكك را از 
ورثه او مطالبه نمايد. 


مسأله 71717 


اكر جاى اعلا را با جاى يست مخلوط كند و به اسم جاى اعلا بفروشد و مشترى خبر نداشته باشد وقتى كه متوجه شود مى تواند 
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مسأله ©7171 


اككر خريدار بفهمد مالى را كه كرفته عيبى دارد مثالا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يكك جشم آن كور استء جنانجه آن عيب بيش از 
معامله در مال بوده و او نمىدانسته؛ مى تواند معامله را به هم بزند» يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت 
قيمت سالم و معيوب از يولى كه به فروشنده داده يس بككيرد مثلاً مالى را كه به جهار تومان خريده؛ اكر بفهمد معيوب استء در 
صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد» جون فرق قيمت سالم و معيوب يكك جهارم مى باشد 


مى تواند يكك جهارم يولى را كه داده يعنى يكك تومان از فروشنده بككيرد. 
مسأله "7171 


اكر فروشنده بفهمد در عوضى كه كرفته عيبى هست يس اكر معامله به عوض كلى بوده مى تواند آن را يس بدهد و عوض سالم را 
مطالبه نمايد و اكر به عوض مشخص بوده يس حنانجه آن عيب ييش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته مى تواند معامله را به 
هم بزند» يا نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله بيش كفته شد بكيرد. 


مسأله 7171# 


اكر بعد از معامله و يبش از تحويل كرفتن مال عيبى در آن بيدا شودء خريدار مى تواند معامله را به بزند و نيز اكر در عوض مال بعد 
از معامله و ييش از تحويل كرفتن» عيبى بيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به بزند» ولى اكر بخواهند 
[4ه"] 


تفاوت قيمت بكي ر ند اشكال دارد. 
مسأله 71711 


هه 
: فور نزند» بنا بر احد راحو زدن معامله را ندارد؛ 
اكر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزندء بنا بر احتياط واجب ديككّر حق به هم زدن معامله را ندارد؛ مكر 
' 3 9« 0 اف 0 عن 4 ٠ ٠‏ 03 تك 1 
آنكه جاهل به مسأله باشد كه وقتى فهميد مى تواند معامله را به هم بزند» ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد 
مسأله 77174 
هر كاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد» اكر جه فروشنده حاضر نباشد مى تواند معامله را به هم بزند. 
مسأله 7714 
در جهار صورت اكر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى توان معامله را به هم بزندء يا تفاوت قيمت بكيرد: 
اول: 
موقع خريدن» عيب مال را بداند. 
دوم: 


سوم: 
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در وقت معامله بكويد: 

اكر مال عيبى داشته باشد» يس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمى كيرم. 

جهارم: 

فروشنده در وقت معامله بكويد: 

اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم ولى اكر عيبى را معيّن كند و بككويد مال را با اين عيب مىفروشم و معلوم شود عيب 


ديكرى هم دارد» خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را يس دهد يا تفاوت بكيرد. 
مسأله 776٠‏ 


در سه صورت اككر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را 
بكيرد. 

اوّل: 

بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بكويند به طورى كه خريدارى شده و تحويل داده شده باقى نمانده است. 

مثل آنكه يارجه را براى دوختن بريده ويا كندم را آرد كرده باشد. 

دوم: 

فقط حق فسخ را ساقط كرده باشد. 

امنا 

سوّم: 

بعد از تحويل كرفتن مال عيب ديككرى در آن بيدا شود. ولى اكر حيوان معيوبى را بخرد و بيش از ككذشتن سه روزء بدون تفريط 
مشترى عيب ديككرى يبدا كند اكر جه آن را تحويل كرفته باشد باز هم مى تواند آن را يس دهد و نيز اكر فقط خريدار تا مدتى حق 
به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدتء مال عيب ديككرى بيدا كند» اكر جه آن را تحويل كرفته باشد» مى تواند معامله را به 
هم بزنك. 

771١ مسأله‎ 


اككر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديكرى خصوصيات آن را براى او كفته باشد جنانجه او همان خصوصيات را 


به مشترى بككويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را به هم بزند. 
مسائل متفرقه 
مسأله 777 


اككر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بككويد بايد تمام جيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بكلويد 


اكر جه به همان قيمت يا به كمتر يا بيشتر از آن بفروشدء مثلا بايد بكويد كه نقد خريده است يا نسيه. 


مسأله “71761 
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اكر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بككويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر جه زيادتر فروختى مال 
خودت باشدء هر جه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است و نيزاكر بككويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بككويد 
قبول كردم يا به قصد فروختن» جنس را به او بدهد واوهم به قصد خريدن بككيرد» هر جه زيادتراز آن قيمت بفروشد مال خود او 


است. 
مسأله 7176 


اك قصاب كوشت نر بفروشد و به جاى آن. © شت ماده بدهد معصيت كرده است» يس اكر آن كوشت را معين كرده و كفته اين 
كوشت نر را مىفروشمء مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اكر آن را معين نكرده» در صورتى كه مشترى به كوشتى كه كرفته 
راغي موده تاب بايد كرشت ارب او هق 


مسأله م776 


اكر مشترى به بزاز بككويد يارجه اى مىخواهم كه رنكك آن نرود و بزاز يارجه اى به او بفروشد كه رنكك آن برود» مشترى مى تواند 


مسأله 7762 


قسم خوردن در معامله اكر راست باشد مكروه است و اككر دروغ باشد حرام است. 
زاعم] 


احكام شركت 
مسأله /771 


اكر دو نفر بخواهند با هم شركت كنندء جنانجه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديكرى به طورى مخلوط كنند كه عرفاً از 
يكديكر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديكر صيغه شركت را بخوانند» يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با 
يكديكر شريك باشند» شركت آنان صحيح است. 


مسأله 7764 

اكر عمد تقر ذو مزدى كد ال كان شود شان فى كرقد با يكذوكر شرعة كدد لذ خباطها با كار كران كاريخانه كد قرارعى كتارئد 
هر قدر مزد كرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالكك مى شوند ولى اكر بخواهند به 
رضايت آنجه را مزد كرفتهاند تقسيم كنند اشكال ندارد. 


مسأله 779 


اكر دو نفر با يكديكر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه 
هر كدام خريدهاند و در استفاده آن با يكديكر شريكك باشند صحيح نيست. اما اكر هر كدام ديكرى را وكيل كند كه جنس را براى 
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مسأله +7724 


كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريكك مىشوندء بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد 
بتوانند در مال خود تصرّف نمايند. يس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند 

زععمم] 

جون حق ندارد در مال خود تصرّف كند اكر شركت كند صحيح نيست و همجنين است ورشكستهاى كه از طرف مجتهد جامع 


الشرائط حكم ورشكستكى او صادر شده باشد: 
مسأله 77841١‏ 


اكز عو عق شركث شرطظ كد كين كذ كار عن كقل نامقور اذ شريكة دركر كارب كنم منمة وري بغرا كنيد كىن 
كنا كاتني كفل را كش كارع كل (بدخاطر ارقاق با عله جر ) دعم معي بره بابلايه شرطن كه كردداقه هنل افك 


77١07 مسأله‎ 


اكر قرار بككذارند كه (به خاطر ارفاق يا علّت ديكر) همه استفاده را يكك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد 


شركت و قرار داد هر دو صحيح است. 
مسأله 7م77 


اكر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد جنانجه سرمايه آنان يكك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يكك اندازه 
مى برند و اككر سرمايه آنان يكك اندازه نباشد» بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلا اكر دو نفر شركت كنند و 
سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديكرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديكرى ست جه هر دو به يكك اندازه كار 
كنند يا يكى كمتر كار كندء يا هيج كار نكند. 


مسأله 774 


اكر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند» يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله 
كندء بايد به قرار داد عمل نمايند. 


مسأله ه77 


اكر معيّن نكنند كه كداميكك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد» هيج يكك آنان بدون اجازه ديكرى نمى تواند با آن سرمايه 
معامله كند ولى اكر در يكك معامله اجازه دهند به طورى كه در معاملات بعد اجازه جديد لازم نباشد همان اجازه اوّل كافى است. 


مسأله ه77 
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شريكى كه اخثبار سرمايه شركت يا اوست بابد به قرار داد شركت عمل تمايده» مثلة اكر بأاو قرار كذاشتدائد كه سبه بخرد يا نقذ 
بفروشدء يا جنس را از محل مخصوص بخرهدء بايد طبق همان قرار داد رفتار نمايد و اكر با او قرار نككذاشته باشند بنا بر احتياط واجب 
بايد داد و ستدى نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام 
دهل» 

الوفارةا 

يس اكر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد جنانجه مصلحت شركت باشد بايد همين 
طور عمل نمايد و اكّر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد با رعايت مصلحت شركت عمل كند. 


مسأله /اه 77 


شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اككر بر خلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت 
بيش آيد ضامن استء ولى اكر در معاملات بعدى طبق قرار داد عمل كند صحيح است و نيز اكر با او قراردادى نكرده باشند و بر 
خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مى باشد اما اكر در معاملات بعدى مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و 


امَا اكر اذن شركاء مقتد باشد كه در صورت تخلف حق معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست. 
مسأله 74 


شريكى كه با سرمايه شركت معامله م ىكند اكر زياده روى ننمايد و در نككهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا 


مسأله 71709 


شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اكر بككُويد سرمايه تلف شده و يبش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد, بايد حرف او را 
قبول كرد. 


772٠ مسأله‎ 


اكر تمام شريكها از اجازهاى كه به تصرف در مال يكديكر دادهاند بركردند هيج كدام نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند و 
همجنين است اكر يكى از آنان از اجازه خود بركردد شريكهاى ديككر حق تصرّف ندارند و كسى كه از اجازه خود بركشته او هم 
نمى تواند در مال شركت تصرّف كند. 


مسأله اع7؟ 
خروقت يكن از شريكها تقاضا كند كه سرماية شركت :را قسمت كندب اكرحه شركك مدت ذاشعه ياشد» بابد ذيكران قبول تمابثك. 
مسأله 7729 


اكر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بييهوش شود يا سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كند يا مجتهد جامع 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 6ثلاة از 1ام70؟ 


الشزائط او راان تعد كر اموالكن عجاو كير كنده شريكهاى ديكر نمىتوالند ذو هال شركت تقدف كنندك: 
[علعم] 


مسأله 71717 


اكر شريكك, جيزى را نسيه براى خود بخردء نفع و ضررش مال خود اوست ولى اكر براى شركت بخرد و شريكك ديكر بككويد به آن 
معامله راضى هستم نفع و ضررش مال هر دوى آنان است. 


مسأله ©7172 


اكر با سرمايه شركت معاملهاى انجام دهند» بعد بفهمند شركت باطل بوده جنانجه اجازه هر يكك از شريكها مقتّد به صحيح بودن 
شركت نباشدء معامله صحيح است و هر جه از آن معامله بيدا شود مال همه آنان است و اكر اجازه هر يكك مقدّد به صحيح بودن 
شركت باشد معاملهاى كه انجام شده فضوليست در صورتى كه بككويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح است و كر نه باطل 
است و در معامله فضولى كارى كه هر يكك از شركاء انجام دادهاند مزد ندارد. 

زمعم] 


احكام صلح 
مسأله ه7172 


صلح آن است كه انسان با ديكرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملكك او كندء يا از طلبء يا حق خود 
بكذرد كه او هم در عوض مقدارى از مالء يا منفعت مال خود را به او واكذار نمايد يا از طلبء يا حمّى كه دارد بككذرد؛ بلكه اكر 
بدون آنكه عوض بككيرد مقدارى از مالء يا منفعت مال خود را به كسى واككذار كند, يا از طلب يا حق خود بككذرد باز هم صلح 
مسأله 71728 


دو نفرى كه جيزى را به يكديكر صلح مى كنند بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند 
و مجتهد جامع الشرائط هم آنان راز تصرف در اموالشان جلو كيرى نكرده باشد. 


مسأله /اع778 
لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود, بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كردهاند صحيح است. 
مسأله 7724 


اكركسئى كوس فتدهاق عرد راب جوياة يدهد كد يغلا بك بال تكيدارى كبو اواشير 1ق استقاده تمابيك و متدارى روغ دهده 


صحيح است ولى اكر كوسفند را يكك ساله به جويان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوضء مقدارى روغن بدهد 
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اشكال دارد. 
مسأله 7729 


اكر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديككرى صلح كند در 
إاععم] 


صورتى صحيح است كه او قبول نمايد. ولى اكر بخواهد از طلب يا حق خود بدون صلح بككذرد قبول كردن او لازم نيست. 
مسأله 7171١‏ 


اكر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند» جنانجه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا 
ينجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد» زيادى براى بدهكار حلال نيست مكر آن كه مقدار بدهى خود را 


7171/1١ مسأله‎ 


اكر بخواهند دو جيزى كه از يكك جنس هستند و وزن آنها معلوم است به يكديكر صلح كنند» در صورتى صحيح است كه وزن 
يكى بيشتر از ديكرى نباشد ولى اكر وزن آنها معلوم نباشد» اكر جه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديكرى ست صلح صحيح 


است. 
مسأله 7171/7 


اكر دو نفر از يكك نفر طلبكار باشندء يا دو نفر از دو نفر ديككر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديكر صلح كنندء 
جنانجه طلب آنان از يكك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلاً هر دو ده من كندم طلبكار باشند؛ مصالحه آنان صحيح است و همجنين 
است اكر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج و ديكرى دوازده من كندم طلبكار باشد. 

ولى اكر طلب آنان از يكك جنس و جيزى باشد كه معمولا با وزن يا ييمانه آن را معامله م ىكنند» در صورتى كه وزن يا بيمانه آنها 
تاوق اتلد يغنالحه آنان باطح الك 


مسأله “7171/1 


اكر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بككيرد جنانجه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از 
مقدارى از طلب خود كذشت كند و بقيه را نقد بككيرد اشكال ندارد. 


مسأله 7171/6 


اكر دو نفر جيزى را با هم صلح كنند, با رضايت يكديكر مى تواندد صلح را به هم بزنند و نيز اكر در ضمن معامله براى هر دو يا 
يكى از آنان» حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند» كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند. 


مسأله 7718 
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تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اكر مشترى حيوانى را بخرد تا سه 
روز حق به هم زدن معامله را دارد و همجنين اكر يول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نككيرد» فروشنده 
مى تواند معامله را به هم بزند» ولى كسى كه مال را 

[/اعسم] 

صلح مى كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلاح را ندارد اما در صورتى كه طرف در يرداخت مال المصالحه از حد متعارف 
تأخير كند يا ايتكه شرط شده باشد كه مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف به شرط عمل ننمايد» در اين صورت مى تواند صلح 


را به هم بزند و همجنين در بقيّه صور ديكر كه در احكام خريد و فروش كفته شد مى تواند صلح را به هم بزند. 
مسأله 1791/8 


اكر جيزى را كه به صلح كرفته معيوب باشد مى تواند صلح را به هم بزند» ولى اكر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بكيرد 
محل اشكال است. 


مسأله /771/1 


هر كاه مال خود رابه كسى صلح نمايد و بااو شرط كند كه اكر بعد از مركك وارثى نداشتم بايد جيزى را كه به تو صلح كردم 
وقف كنى واو هم اين شرط را قبول كندء بايد به شرط عمل نمايد. 
زمعم] 


احكام اجاره 
[احكام] 
مسأله 771/4 


اجاره دهنده و كسى كه جيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال 
خود حق تصرف داشته باشند» يس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند جون حق ندارد در مال خود تصرف 
كند اكر جيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مككر اينكه ولى او اجازه دهد. 


مسأله 71/9 
انسان مىثواند از طرف ديكرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند. 
مسأله 7١/٠١‏ 


اكر ولى يا قم بجه مال او را اجاره دهدء يا خود او را اجير ديكرى نمايد اشكال ندارد. ولى اكر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء 
مدّت اجاره قرار دهد, بعد از آنكه بيه بالغ شد نمى تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال به هم بزند» ولى نسبت به اجاره خودش بعد از 


آنكه بالغ شد مى تواند بقنه اجاره را به هم بزند» ولى هر كاه طورى بوده كه اكر مقدارى از زمان بالغ بودن بجه را جزء مدّت اجاره 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفمحه الات از ام0؟ 
نمى كردء بر خلاف مصلحت ببّحه بود» نمى تواند اجاره را به هم بزند. 
مسأله 77/١‏ 


بيه صغيرى را كه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمى شود اجير كرد و كسى كه به مجتهد جامع الشرائط دسترسى 
تذارق» مز اننا كك تقر اهن كاحادل اكد انحاقة كر هو وبااي افاي 


مسأله 77/1 
اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اكر مالكك به كسى بكويد: 


ملكك خود را به تو اجاره دادم واو بككويد: 

قبول كردم, اجاره 

زوع”] 

صحيح است و نيز اكر حرفى نزنند و مالكك به قصد اينكه ملكك را اجاره دهدء آن را به مستأجر واكذار كند و او هم به قصد اجاره 


كردن بككيرد اجاره صحيح مى باشد. 
مسأله 77417 


اكر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود همين كه به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در 


اختيار موجر قرار دهد اجاره صحيح است. 

مسأله 717/6 

كسى كه نمى تواند حرف بزندء اكر با اشاره بفهماند كه ملكك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است. 
مسأله 717/6 


اكر خانه يا مغازه يا اتاقى را اجاره كند و صاحب ملكك با او شرط كند كه فقط خود اواز آنها استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين 
معنى باشدء مستأجر نمى تواند آن را به ديكرى اجاره دهد و اكر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد مى تواند آن را به 
ديكرى اجاره دهد. ولى اكر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهدء بايد در آن» كارى مانند تعمير و سفيد 
كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلاً اككر با يول اجاره كرده به كندم يا جيز ديكر اجاره 


دهد. 


مسأله 77/88 


اككر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند يا اجاره منصرف به اين معنى باشد نمى شود او را به ديكرى اجاره 
داد و اكر شرط نكند» جنانجه او را به جيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهدء نبايد زيادتر بكيرد واكر به جيز ديكرى اجاره دهد» 


مى تواند زيادتر بكيرد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه نانناة از 1م70 
مسأله /1/؟7 


اكر شخصى غير از خانه» مغازه و اتاق» جيز ديكرى را از فردى اجاره نمايد» مثل اينكه زمين را اجاره كند و مالكك با او شرط نكند 
كه فقط خودش از آن استفاده نمايد» در اين صورت «مستأجر» مى تواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به ديكرى اجاره 


دهد. هر جند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قب بيشتر باشد. 
مسأله /84/؟7؟ 


اكرتتماق يا معاوداى وا يثاك كك بالا يسمه زونان العارع كتن الاتصيت أن كرو اميطاف قنارد سس قوالك اصيف دك دراي 
صد تومان يا كمتر اجاره 

3 

دهده ولى اكر بخواهد نصق آن رابه زيادتر از مقنذارى كه اجاره كرده مثلا به صدذ و ببست تومان اجازه دهد بايد ور آنه كارئ 


مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد. 
شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند 
مسأله 77/69 


مالى را كه اجاره مىدهند بايد جند شرط داشته باشد: 

اوّل: 

معن باشد» يس اكر بكويد: 

يكى از خانههاى خود را اجاره دادم» درست نيست. 

دوم: 

مستأجر آن را ببيند» يا كسى كه آن را اجاره مىدهد طورى خصوصيات آن را بيان كند كه كاملل معلوم باشد. 

سوم: 

تحويل دادن آن ممكن باشد» يس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است. 

جهارم: 

2 8 - 

أن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود» يس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنىهاى ديكّر صحيح نيست. 

استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد» يس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن 
را نكند واز آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحيح نيست. 

ششم: 

جيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد واكر مال كس ديكر را اجاره دهد؛ در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت 


دهد. 


779٠ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه دانناة از ام7؟ 


اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوهاش استفاده كنند اشكال ندارد. 
مسأله 7179١‏ 


زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بككيرد» ولى اككر به واسطه شير دادن؛ 


حق شوهر از بين برود» بدون اجازه او نمى تواند اجير شود. 
شرايط استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مى دهند 
مسأله 717947 


استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند بايد جهار شرط داشته باشد: 

[زالا”] 

اوّل: 

حلال باشدء بنا بر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نكهدارى شراب و كرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل 
انيت: 

دوم: 

يول دادن براى آن استفاده» در نظر مردم بيهوده نباشد. 

سوّم: 

اكر جيزق را كه اجاره مى دهند جتد استفاذه دار بايد استقادواى را كه مستأجر از آن مى برد معن تمايند مثلا اكر حيواتى را كه 
سوارى مىدهد و بار هم مى برد اجاره دهند. بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى آن يا باربرى آنء مال مستأجر است يا همه 
استفادههاى آن. 

جهارم: 

مدّت استفاده را معيّن نمايند و اكر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معتن كنند مثلا با خياط قرار بكذارند كه لباس معتنى را به طور 


مخصوصى بدوزد كافى است. 

مسأله 717917 

اكر ابتداى مدّت اجاره را معن نكنند, ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است. 
مسأله 77946 


اككر خانهاى را مثالا يكك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يكك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح استء اكر جه موقعى 


كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديكرى باشد. 
مسأله ه7179 


اكر مدت اجاره را معلوم نكنند و بككويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى )٠٠١(‏ صد تومان است اجاره صحيح است و اين 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه عاطناة از 1م70 


مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد. 
مسأله 79798 


اكر به مستأجر بكويد: 
خانه را يكك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مىدهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت استء اجاره صحيح است و اين مقدار از 


جهالت در اجاره مضر نيست. 

مسأله 77917 

خانهاى را كه مسافرين و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست جقدر در آن مىمانند اكر قرار بككذارند كه مثلا شبى صد تومان 
بدهند و صاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد و اجاره صحيح است و صاحب خانه نمى تواند او را بيرون نمايد. 
ارفورة 

مسائل متفرّقه اجاره 

مسأله 71794 


مالى را كه مستأجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد. 


يس اككر از جيزهاييست كه مثل كندم با وزن معامله مى كنندء بايد وزن آن معلوم باشد و اككر از جيزهاييست كه مثل تخم مرغ يا 
اسكناس با شماره معلوم م ىكنند بايد شماره آن معيّن باشد و اككر مثل اسب و كوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند؛ يا 


مستأجر خصوصيات آن را به او بكويد. 
مسأله 7199 


اكر زمينى را براى زراعت جو يا كندم يا محصول ديكر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمين قرار دهد اجاره صحيح 


77٠١ مسأله‎ 


كسى كه جيزى را اجاره داده تا آن جيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نيز اكر براى انجام عملى اجير شده 


باشد. بيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. 
مسأله 77٠١‏ 


هر كاه جيزى را كه اجاره داده تحويل دهدء اكر جه مستأجر تحويل نكيرد يا تحويل بككيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده 


نكندء بايد مال الاجاره آن را بدهد. 


717٠١7 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع03ات. الالالالالا صفحه هنناة از 1م0؟ 


كر انسان اجير شود كه در روز معتّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شودء اكر كسى كه او را اجير 
كرده به او مراجعه نكند» بايد اجرت او را بدهد مثلاً اككر خياطى را در روز معتنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و تختِاط در آن روز 
آماده كار باشد اككر جه يارجه را به او ندهد كه بدوزدء بايد اجرتش را بدهد جه خياط بيكار باشد؛ جه براى خودش يا ديكرى كار 
كند. 


مسأله 717.7 


اكر بعد از تمام شدن مدَّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده» مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب 
ملك وز عل كاك اكز كفاقةاى وا تك اله ود هزاو تزمان العاره ككك ينل بتهسك احاره باطل يودي تائيه الخاره آل خانها معيو ل 
يانصد تومان است بايد يانصد تومان را بدهد و اككر دو هزار تومان است بايد دو هزار تومان را بيردازد و نيز اكر بعد از كذشتن 


مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده. بايد اجاره آن مدَّت را به مقدار معمول به صاحب ملكك بدهد. 
مسأله .71 


اكر جيزى را كه اجاره كرده از بين برودء جنانجه در نككهدارى آن 


إلا" 
كوتاهى نكرده ودر استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست. مثلاً يارجه اى را كه به خياط داده از بين برود يا در 


آتش سوزى بسوزد؛ در صورتى كه تَختٍاط زياده روى نكرده و در نككهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشدء نبايد عوض آن را بدهد. 
مسأله ه١71‏ 

هر كاه صنعتكر جيزى را كه كرفته ضايع كند» ضامن است. 

77٠8 مسأله‎ 

اكر قصَاب سر حيوانى را يِبْرّد و آن را حرام كند جه مزد كرفته باشد» جه مَيجانى سر بريده باشد» بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد. 
مسأله /ا."1؟ 


اكر حيوانى را اجاره كند و معن كند كه جقدر بار بر آن بككذارد» جنانجه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب 


شود ضامن است و نيز اكر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شودء يا معيوب كردد ضامن 


است واجرت مقدار زياده را هم بدهكار است. 
مسأله 77١04‏ 


اكر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد جنانجه آن حيوان بلغزد» يا رم كند و بار را بشكند» صاحب حيوان ضامن نيست. 
ولى اكر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است. 


مسأله 71.4 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه نات از ام7؟ 


اكر كسى بيّجهداى را ختنه كند و ضررى به آن بجه برسدء يا بميرد جنانجه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اكر متخصص 
بوده و بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيستء اما اككر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم به عهده او كذاشته باشند جرّاح 


71٠١ مسأله‎ 


اكر يزشكك بدست خود به مريض دوا بدهد يا تزريق كندء يا به عنوان طبابت نسخداى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و 
مريض دارو را بخورد جنانجه در طبابت و معالجهاش خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد» يزشكك ضامن است؛ ولى اكر در 
مقام طبابت و معالجه نباشد بلكه به عنوان نظريه يزشكى در كتاب بنويسد يا بككويد فلان دارو براى فلان مرض فائده دارد و به 


واسطه خوردن دارو ضررى به مريض برسد يا بميرد يزشكك ضامن نيست. 
مسآله ١١1؟؟‏ 


هر كاه يزشكك به مريض يا ولى او بكويد كه اكر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و 
به مريض ضررى 
إع/ام| 


71١1 مسأله‎ 


مستأجر و كسى كه جيزى را اجاره داده با رضايت يكديكر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اكر در اجاره شرط كنند كه هر دو 


يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند» مى توانند مطابق قرار داد اجاره را به هم بزنند. 
مسأله 71711 


اكر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده استء جنانجه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مى تواند اجاره 
رابه هم بزند» ولى اكر در صيغه اجاره شرط كنند كه اكر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند» نمى توانند اجاره 


رابه هم بزنند. 
مسأله 771١‏ 


اكر جيزى را اجاره دهد و بيش از آن كه تحويل دهد»ء كسى آن را غصب نمايد» مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و جيزى را 
كه به اجاره دهنده داده يس بككيرد» يا اجاره را به هم نزند ولى اجاره مدّتى را كه در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول از 
او بكيرد» يس اكر حيوانى را يكك ماه به هزار تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمول ده روز آن هزار و 


يانصد تومان باشد مى تواند هزار و يانصد تومان را از غصب كننده بكيرد. 
مسأله ه١711‏ 


اكر جيزى را كه اجاره كرده تحويل بككيرد و بعد ديككرى آن را غصب كندء نمى تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن 
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جيز را به مقدار معمول از غصب كننئده بكيرد. 
مسأله 7١8‏ 


اكر بيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود, ملكك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمىخورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به 


فروشيده يذهف و خسصية اسكدا كر آل راي ديكرق فروشك: 
مسأله 77117 


اكر بيش از شروع مدّت اجاره ملكك به طورى خراب شود كه هيج قابل استفاده نباشد يا قابل استفادهاى كه شرط كردهاند نباشد» 
اجاره باطل مى شود و يولى كه مستأجر به صاحب ملكك داده. به او بر مى كردد. بلكه اكر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى 


هم از آن ببرد» مى تواند اجاره را به هم بزند. 
مسأله 7714 


اكر ملكى را اجاره كند و بعد از كذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود كه هيج قابل استفاده نباشد, يا قابل استفادهاى 
كه شرط كردهاند نباشد اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود و همجنين است اكر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد و 
مى تواند اجاره همه مدَّت را به هم بزند و نسبت به 

زهلم؟| 


مقدارى كه استفاده كرده اجرت المثل بدذهد. 
مسأله 19؟ 


اكر خانهاى را كه مثلا دو اتاق دارد اجاره دهد و يكك اتاق آن خراب شود جنانجه فوراً آن را بسازد و هيج مقدار از استفاده آن از 
بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند. ولى اككر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از 


استفاده مستأجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مى شود (و مستأجر مى تواند همه اجاره را به هم بزند و نسبت به آنجه استفاده 


كرده اجرة المثل بدهد). 
مسأله 797١‏ 


اكر الجارة دناه با مكاج بميردة اجازه باطل تمن شود ولن اك تمرط كروواقد كا مستاهر شحخها اذ 1ن ملكة اسغاده كد نه 
ديكرى؛ صاحب ملكك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند و امّا اكر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً ديكرى وصيّت كرده باشد 
كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد جنانجه آن خانه را اجاره دهد و بيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد» از وقتى كه مرده 


اجاره باطل مى شود. 
مسأله 7717١‏ 


اككر صاحب كار بِنا را وكيل كند كه براى او كاركر بككيرد جنانجه بِنَا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى كيرد به كار كر بدهد 
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بكذارد كه خودش بسازد. يا به ديكرى بدهد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديكرى بدهد جنانجه خود او هم 


كارى كه ارزش دارد انجام بدهد زيادى آن بر او حلال مى باشد. 
مسأله 7177١‏ 


اكر رنكرز قرار بككذارد كه مثلا يارجه را با نيل رنكك كندء جنانجه با رنكك ديكر رنكك نمايد حق ندارد جيزى بكيرد بلكه اكر سبب 


خرابى يا كمى ارزش يارجه شود ضامن است. 
0500 


احكام جعاله 
مسأله "7109/9 


جعاله آن است كه انسان قرار بككُذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند مال معينى بدهدء مثلا بكويد هر كس كمشده مرا 
يبدا كندء ده تومان به او مىدهم و به كسى كه اين قرار را مى كذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مىدهد عامل مى كويند و 
فرق بين جعاله و اين كه كسى را براى كارى اجير كنندء اينست كه در اجاره بعد از خواندن صيغه؛ اجير بايد عمل را انجام دهد و 
كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مىشودء ولى در جعاله اكر جه عامل شخص معيّن باشد مى تواند مشغول عمل 
نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود. 


مسأله 7197 


جاعل بايد بالغ و عاقل باشد واز روى قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايدء بنا بر اين جعاله آدم 


سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست. 
مسأله 770 


كارى را كه جاعل مى كويد براى او انجام دهندء بايد حرام نباشد و نيز بايد بىفايده نباشد به طورى كه غرض عقلايى به آن تعلق 
نكرفته باشدء يا از واجباتى كه شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد مكر در موردى كه يكك غرض عقلايى نسبت به جاعل در 
آن وجود داشته باشد يس اكر بكويد هر كس شراب بخورد, يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مىدهم؛ جعاله صحيح 


سس 


مسأله 719782 


اكر مالى را كه قرار مى كذارد بدهد معين كند مثلاً بويد هر كس اسب مرا بيدا كند اين كندم را به او مىدهمء لازم نيست بكويد 
آن كندم مال كجاست و قيمت آن جقدر است؛ ولى اكر مال را معين نكند مثلا بككويد كسى كه اسب مرا يبدا 
| 


كند ده من كندم به او مى دهم بنا بر احتياط واجب بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد. 


مسأله 719717 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9نات از 1م70؟ 


اكر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهدء مثلا بكويد هر كس بجه مرا يبدا كند يول يا مد كانى به او مىدهم و مقدار آن را معين 
نكند جعاله صحيح نيست ولى جنانجه كسى آن عمل را انجام دهدء بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد 


بدهد. 


مسأله /7 71 

اكر عامل بيش از قرار داد» كار را انجام داده باشد يا بعد از قرار داد» به قصد اين كه يول نككيرد انجام دهد. حقى به مزد ندارد. 
مسأله 71174 

بيش از آن كه عامل شروع به كار كند» جاعل مى تواند جعاله را به هم بزند. 

779٠ مسأله‎ 

بعد از آن كه عامل شروع به كار كردء اكر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد. 

7719" ١ مسأله‎ 


عامل مى تواند عمل را ناتمام بككذارد ولى اكر تمام نتكردن عمل اسباب ضرر جاعل شودء بايد آن را تمام نمايد مثلاً اكر كسى 
بكويد هر كس جشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مىدهم و يزشكك جراحى شروع به عمل كندء جنانجه طورى باشد كه اكر عمل 
حاصل مى شود نيز مى باشد. 

مسأله 77197 

اكر عامل كار را ناتمام بككذارد. جنانجه آن كار مثل يبدا كردن اسب است كه تا تمام نشودء براى جاعل فايده ندارد عامل نمى تواند 
جيزى مطالبه كند و همجنين است اكر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بككذارد مثلا بكويد هر كس لباس مرا بدوزد ده 
تومان به او مىدهم. ولى اكر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام كيرد براى آن مقدار مزد بدهد, جاعل بايد مزد 
مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهدء اكر جه احتياط اينست كه به طور مصالحه يكديكر را راضى نمايند. 

بام 


[ةلام] 
احكام مزارعه 
مسأله "710179 


تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالكك بدهد. 
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مسأله 71/1 


مزارعه جند شرط دارد: 

اول: 

صاحب زمين به زارع بكويد: 

زمين را به تو واكذار كردم و زارع هم بكويد: 

قبول كردمء يا بدون اينكه حرفى بزنند مالكك. زمين را واككذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بكيرد. 

10 

صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند» همجنين شرط است كه صاحب 
زمين سفيه نباشد و حاكم شرع او رااز تصرّف در اموالش جلوكيرى نكرده باشد اما سفيه بودن يا محجور بودن زارع ضررى به 
صحت مزارعه نمىزند مكر اينكه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد. 

سوم: 

همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود. 

جهارم: 

سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعبين شده باشد» يس اكر قرار بككذارند حاصل يكك 
قطعه مال يكى و حاصل قطعه ديكر مال ديكرى باشد مزارعه صحيح نيست و نيز اكر مالكك بككُويد: 

دراين زمين 

80 

زراعت كن وهر جه مىخواهى به من بده. مزارعه صحيح نيست. 

مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن 
باشد و اكر اول مدّت را روز معتّنى قرار دهند و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند به طورى كه عادتاً معلوم باشد كافى است. 
ششم: 

هعتم : 

نوع زراعت بايد معلوم باشد اما اكر در محلو هستند كه مثلا يكك نوع زراعت مى كنند جنانجه اسم هم نبرند همان زراعت معن 
مى شود و اككر جند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معن كنند مكر آنكه كاشت محصولى خاص 
متعارف باشد كه به همان نحو بايد عمل شود. 

هشتم: 

مالكك بايد زمين را معيّن كند» يس كسى كه جند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اكر به زارع بككويد: 

در يكى از اينها زراعت كن و آن را معن نكند مزارعه باطل است. 

نهم: 

مخارج زراعت و همجنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده جه كسى باشد ولى اكر مخارجى را كه هر كدام بايد 
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مسأله 7770 


اكر مالكك با زارع قرار بككذارد كه مقدارى از حاصل براى او (مالكك) باشد و بقيِه را بين خودشان تقسيم كنند. جنانجه بدانند كه 


بعد از برداشتن آن مقدار» جيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است. 
مسأله ء 7719 


اكر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد» جنانجه مالكك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره» زراعت در زمين او بماند 
زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهدء ولى زارع اكر جه راضى شود كه به مالكك جيزى بدهدء 


نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند. 

مسأله 71/817 

اكر به واسطه بيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب زمين قطع شود؛ در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده 
باشد حتى مثل علف كه 

زلمم| 

مىتوان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقتتْه مزارعه باطل است و اككر زارع زراعت نكند جنانجه 
زمين در تصرّف او بوده و مالكك در آن تصدّفى نداشته استء بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالكك بدهد و اكر به 


واسطه تركك زراعت خسارت و ضررى به زمين وارد شده زارع بايد خسارت را بيردازد. 
مسأله / 7117 


اكر مالكك و زارع صيغه خوانده باشند» بدون رضايت يكديكر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همجنين است اكر مالكك به قصد 
مزارعه زمين را به كسى واكذار كند و طرف هم به همين قصد بككيرد ولى اككر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه 
هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى كه كذاشتهاند معامله را به هم بزنند. 


مسأله 717199 


اكر بعد از قرار داد مزارعه مالكك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد و وارثشان به جاى آنان استء ولى اكر زارع بميرد و شرط 
كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهدء, مزارعه به هم مىخورد و جنانجه زراعت نمايان شده باشدء بايد سهم او را به 


باقى بماند. 
مسأله 711٠‏ 


اكر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده جنانجه بذرء مال مالكك بوده حاصلى كه به دست مىآيد مال اوست و اككر بذر مال 
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زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود ودر صورت اول لازم است مالكك اجرة المثل به زارع را بدهد و همينطور در صورت دوم 
لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالكك بدهد. 


مسأله 771 


كر بذرء مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده جنانجه مالكك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بدون 
اجرت زراعت در زمين باقى بماند اشكال ندارد و اكّر مالكك راضى نشودء بيبش از رسيدن زراعت هم مىتواند زارع را وادار كند 
كه زراعت را بجيند و زارع نمى تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بككذارد و نيز مالكك هم نمى تواند 
زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بككذارد. 

أكلىم| 


مسأله 7169 


اكر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه» ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد, جنانجه 
مالكك و زارع از زراعت به طورى صرفنظر كرده باشند كه از ملكتت خود بيرون كرده باشند» حكم مباحات را دارد و اكر قرار داد 
كرده باشند كه همه محصول و ريشه آن مشتركك باشد بايد قسمت كنند و اكر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اول باشد 
محصول سال دوم مال صاحب بذر مى باشد. 

[*ىم]| 


احكام مساقات 
مسأله 71789 


اكر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوداى را كه ميوه آن مال خود اوستء يا اختيار ميوههاى آن با اوست تا 
مدّت معينى به آن كس واككذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى مشاع كه قرار مى كذارند از ميوه آن بردارد» اين 


معامله را مُساقات مى كويند. 
مسأله 6 "917 


معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و جنار ميوه نمىدهد صحيح نيستء ولى در مثل درخت حنا و سدر كه از بركك آن 
استفاده مى كنند يا درختى كه از كل آن براى كلاب كيرى استفاده م ىكنند اشكال ندارد. 


مسأله 7760 


در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اكر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واكذار كند و كسى كه كار مىكند به 


همين قصد تحويل بكيرد معامله صحيح است. 


مسأله 7762 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه طاعاة از ام70؟ 


مالكك و كس كه'تربيث درعكان رايه عهده فى كير يايد مكلف :و عاقل باشتد و كب آتها را مجبور تكرده باشد و نيز د مالك 
شرط است كه سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و مالكك نبايد محجور باشد يعنى حاكم شرع او رااز 


تصرّف در مالش منع نكرده باشد اما در عامل سفيه نبودن و محجور نبودن شرط نيست مككر بخواهد در مالش تصرّف كند. 
مسأله /ا"71؟ 


مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اكر اول آن را معيّن كنند و آخر 
[عىم| 


آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مىآيد صحيح است. 
مسأله 7 


بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اكر قرار بككذارند كه مثلًا يكك ثّن از ميوهها مال مالكك و بقيه مال 
كبن اوقد جه كاري كان جامله اكل اسك 


مسأله 7169 


بابك قراز سعامله مسافاك را يقن الاظافر دن عيوة بكذارتد وا كر كد از افر قد هوة هش ازوسيدن أن قران يكذارت يمن 
اكر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت و يرورش ميوه لازم است باقى باشدء معامله صحيح است و كر نه اشكال دارد» اكر 


جه احتياج به كارى مانند جيدن ميوه و نككهدارى آن داشته باشد. 

مسأله +770 

معامله مساقات در بوته خربزه و هندوانه و خيار و مانند اينها صحيح نيست. 
مسأله 7701 


درختانى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند و به آبيارى احتياج ندارند اكر به كارهاى ديكر مانند بيل زدن و كود 
دادن و سمياشى كه موجب زياد شدن يا مرغوببت ميوه مىشود احتياج داشته باشند معامله مساقات در آن صحيح است؛ ولى جنانجه 


آن كارها در زياد شدن يا مرغوبّت ميوه تأثيرى نداشته باشند معامله مساقات اشكال دارد. 
مسأله 7787 


دو نفرى كه مساقات كردهاند» با رضايت يكديكر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اككر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط 
كنند كه هر دوء يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند, مطابق قرارى كه كذاشتهاند» به هم زدن معامله اشكال نداردء 


بلكه اكر در معامله شرطى كنند و عملى نشود» كسى كه براى نفع او شرط كردهاند» مى تواند معامله را به هم بزند. 


مسأله 7م77 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه عاعاهة از 1م70 


اكر مالكك بميرد» معامله مساقات به هم نمىخورد و ورثهاش به جاى او هستند. 
مسأله 770 


اكر كسى كه تربيت درختان به او واكذار شده بميرد جنانجه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كندء ورثهاش به 
جاى او هستند و جنانجه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير و كاركر هم نكي رند» حاكم شرع از مال ميّت اجير و كا ركر مى كيرد و 
حاصل را بين ورثه مدّت و مالك قسمت مىكند واككر شرط كرده باشند كه خود او درختان را تربيت نمايدء يس اكر قرار 
كذاشتهاند كه 

[حاع] 

ب ديكرى واككذار نكندء با مردن او معامله مساقات به هم مىخورد و اكر قرار نككذاشتهاند مالكك مى تواند عقد را به هم بزند يا 


راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند» درختان را تربيت نمايد. 
مسأله 7١04‏ 


اكر شرط كند كه تمام حاصل براى مالكك باشدء مساقات باطل است و ميوه مال مالكك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند 
مطالبه اجرت نمايد. 


مسأله ه77 


اكر زمينى را به ديكرى واكذار كند كه در آن درخت بكارد و آنجه عمل مىآيد مال هر دو باشد بنا بر احتياط واجب معامله باطل 
است يس اككر درختان مال صاحب زمين بوده» بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد مشروط 
بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و اكر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را 
بكندء ولى بايد كودالهايى را كه به واسطه كندن درختان بيدا شده ير كند واجاره زمين رااز روزى كه درختان را كاشته به 
صاحب زمين بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و مالك هم مىتواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و 
كر به واسطه كندن درختان عيبى در آنها بيدا شود بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهدء ولى نمىتواند او را مجبور 
كند كه با اجاره يا بدون اجاره درختان را در زمين باقى بككذارد. 


زعمم] 

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند 

مسأله /1ه 77 

بجهداى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند. 
نشانه بالغ شدن يكى از سه جيز است: 

اول: 


رويبيدن موى درشت زير شكم بالاى عورت. 


م1 
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بيرون آمدن منى. 


05 


سوم: 


تمام شدن يانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن. 
مسأله 744 


رويبدن موى درشت در صورت و يشت لب ودر سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيستء مككر انسان 


به واسطه اينها يقين كند بالغ شده است. 
مسأله 7109 


ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نمى توانند در مال خود تصرف نمايند و تصرّفات آنها 
بايد زير نظر ولى آنها باشد و همجنين است ورشكستهاى كه مجتهد جامع الشرائط او رااز تصرف در اموالش جلو كيرى كرده باشد. 


مسأله 712٠‏ 
كسى كه كاهى عاقل و كاهى ديوانه است» تصرفى كه موقع ديوانككى در مال خود مى كند صحيح نيست. 
مسأله 7782١‏ 


[لامم]| 

مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمىشود برساند و اظهر اينست كه اكر مال خود را به 
كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد اككر جه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است. 
زحدم| 


احكام وكالت 
اشاره 


وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند, به ديكرى واكذار نمايد تا از طرف او انجام دهد, مثلاا كسى را 
وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد يس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كندء 
جون حق ندارد در مال خود تصرّف كند و كسى كه حاكم شرع او رااز تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش مال 


خودش كسى را وكيل نمايد. 
مسأله 71219 


در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اكر انسان به ديكرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده؛ مثلاً مال خود 
رابه كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بككيرد وكالت صحيح است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بعاة از 1ام70؟ 
مسأله اع /1؟ 


اككر انسان كسى را كه در شهر ديكر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند. اكر جه وكالت نامه بعد از مدتى 


مسأله م717 


كل بعنى كسى كه ديكرى را وكيل مىكند و نيز كسى كه وكيل مىشودء بايد بالغ و عاقل باشند واز روى قصد و اختيار اقدام 


كنند و بجه مميز هم اكر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغهاى كه خوانده صحيح است. 
مسأله ه77 

٠ ٠ 0 7 1‏ حَ 535 8 
كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهدء يا شرعا نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديكّرى وكيل شود. مثلا كسى 
كه در احرام حج است جون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند» نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف 
لحي 


ديكرى وكيل شود. 
مسأله ع2؟ 


وو ْ ولى | ْ مود ا 
اكر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح استء ولى اكر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و 


مسأله /اع 717 


وكالت»؛ عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى تواند آن را به هم بزند» مككر ايتكه در ضمن عقد لازمى شرط شله باشد مثلا 
فرزند مغازه خود را به يدرش مىفروشد ودر ضمن عقد بيع شرط مى كنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا ه سال اجاره بدهد و 
فال الاتخازه .را ببردازة كة دزابن قورت يدر عق كذاره وكالك ترزتيش :را غورل تناك ودر غير ابن ضورت اكرهم و كل وكيل:را 
عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهدء ولى اكر يبش از رسيدن خبر آن 


كار را انجام داده باشد صحيح است. 

مسأله ,م77 

وكيل مى تواند از وكالت كناره كند و اكر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد. 
مسأله 7189 


وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واكذار شده ديكرى را وكيل نمايدء ولى اككر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل 
بكيرد» به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد و همجئين است اكر ظاهر امر اجازه توكيل باشد. 

8 ل الو ان 21 > كزع ناب ْ كو ناد از 
مثل اينكه كارء به نحويست كه معلوم است خود وكيل نمى تواند آن را انجام دهد واكر كفته باشد براى من وكيل بكي باب زر 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه لاعاة از 1م70 
طرف او وكيل بكيرد و نمىتواند كسى رااز طرف خودش وكيل كند. 

791٠ مسأله‎ 

اكر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كندء نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد و اكر وكيل اول بميرد يا موكل 
وكيل اول را عزل كند وكالت دومى باطل نمىشود. 

7171/١ مسأله‎ 

اكر وكيل با اجازه موكل» كسى رااز طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل كند موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل 


كنند و اككر وكيل اول بميرد» يا عزل شود وكالت دومى باطل مى شود. 
50" 


مسأله 711/1 


اكر جند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند, هر يكك از آنان 
مى تواند آن كار را انجام دهد و جنانجه يكى از آنان بميرد يا عزل شود وكالت ديكران باطل نمىشود. ولى اكر نككفته باشد كه با 
انجام دهند» نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند و اكر دسته جمعى وكيل شده باشند كه با هم انجام دهند» در صورتى كه يكى از آنان 
بميرد» وكالت ديكران باطل مىشود ولى در صورت مبهم بودن كلام موكل»؛ وكالت ديكران با مركك يكى از وكلالء از بين 


نمىرود. 
مسأله 7171/17 


اكروكبل بام كل ميرف وكالك ياظل مشو وتو اكر عيرق كديراى فرت در آنة وكيل كسد افمة اسن برو مدل 
كوسقندى كه براى فروشن أن وكيل شده بمبرذ: وكالت باطل مىشود و اكر يكى از آنها ديوائة با يبهوش شود در زمان دبوانكى با 
بيهوشى وكالت اثرى ندارد اما بطلان وكالت به نحوى كه بعد از بر طرف شدن ديوانكى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد 
محل اشكال است. 


مسأله 7171/6 


اكر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و جيزى براى او قرار بككذارد بعد از انجام آن كارء جيزى را كه قرار كذاشته بايد به او 


بدهد. 
مسأله 771 


اكر وكيل در نككهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند» تصرف ديكرى در آن 
ايهو سانا 1 نذا مال نا وه روف تاتتغرقي أن وا فك 
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مسأله 711/2 


اكر وكيل در نككهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كندء يا غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند تصرف ديكرى در آن 


يس اكر لباس را كه كفتهاند بفروشء بيوشد و آن لباس تلقف شودء بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله 911/1 


اكرو كيدل غير اذ تبرق كاي از اجازه «اؤداقده #غير تند كرف دو مال كنا كاذ اند يرا كد كقذاند شروقن مركنه وعدا 


تصرفى را كه به او اجازه دادهاند بنمايد» آن تصرف صحيح است. 


وم 

احكام قرض 

اشاره 

احكام قرض 

قرض دادن از كارهاى مستحبيس” كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده استء از ييغمبر اكرم ص َى الله عَلِهِ و 





آله وَسَمم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه براو رحمت مىفرستند و اكر با 
بدهكار خود مدارا كند» بدون حساب و بسرعت از صراط مى كذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد» بهشت 


براو حرام مى شود و نيز در روايتى آمده است ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر. 

مسأله 771 

در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اكر جيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بككيرد» صحيح است. 
مسأله 771/9 


اكر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را ببردازند بيش از رسيدن آن وقتء لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اكر تعيين 


وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد جنانجه يبش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد. 
مسأله 77/٠‏ 


اكر در صيغه قرض براى يرداخت آن مدتى قرار دهند» طلبكار بيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى 


اكر مدت نداشته باشد» طلبكار هر وقت بخواهدء مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد. 
مسأله 91/١‏ 


اكر طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كندء جنانجه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهدء بايد فوراً آن را بيردازد و 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 9عاة از 1م70 


اكر تأخير بيندازد 
[؟5ة"] 
كناهكار است. 


مسأله 7747 


اكر بدهكار غير از خانهاى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و جيزهاى ديكرى كه به آنها احتياج دارد» جيزى 


نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خود رااز او مطالبه نمايد» بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد. 
مسأله 77/17 


كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد جنانجه بتواند كاسبى كند و براى او حرج نباشد واجب است كه كسب كند 


و بدهى خود را بدهد. 
مسأله 71/6 


كني كد مريت يداظ ل كار عويى ارااز ده تاه نقد لتك اند قداو باوارك او وايةا #س هاي انضاط بابدما احاةا مين 


مسأله 7744 


اكر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشدء بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او جيزى 


نمى رسد. 
مسأله 77/8 


اكر كسى مقدارى يول طلا يا نقره يا جيزهاى مثلى ديككر را قرض كند و قيمت آن كم شودء يا جند برابر كردد» جنانجه همان مقدار 


را كه كرفته يس بدهد كافى استء ولى اكر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد. 
مسأله 71/17 


اكر مالى را كه قرض كرده از بين ثرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه كند احتياط مستحب آن اسث كه يدهكار: همان مال را 


به او بدهد. 


مسأله 744 


ار كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بكيرد» مثلا يكك من كندم بدهد و شرط كند كه يكك من و 
بنج سير بككيرد» يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بككيرد» ربا و حرام است بلكه اكر قرار بككذارد كه بدهكار كارى براى او انجام 


ذعته باطو :وا كدكرضي كركة بامتدادى فين دركر من فل اك شرمل كن ركف وهات برا كد فرص كروديا وك قرت ومن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 00٠‏ 1ز1م0؟ 
دهده ربا و حرام است و نيز اكر با او شرط كند كه جيزى را كه قرض مى كيرد به طور مخصوص يس دهاء مثالا مقدارى طلاى 
نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته يس بككيرد» باز هم ربا و حرام مى باشد. 

ولى اكر بدون اين كه شرط كند. خود بدهكار زيادتر از آنجه قرض كرده يس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است. 

الوتكرة 


مسأله 7146 


ربا دادن مثل ربا كرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى كرفته مالكك آن نمىشود و نمىتواند در آن تصرف كند ولى جنانجه 
طورى باشد كه اككر قرار ربا را هم نداده بودند» صاحب يول راضى بوده كه كيرنده قرض در آن يول تصرّف كندء قرض كيرنده 
مى تواند در آن بدون اشكال تصرّف نمايد. 


719٠ مسأله‎ 


اكر كندم يا بذر ديكرى را به طور قرض ربايى بككيرد و با آن زراعت كند. حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض دهنده 


است. 
مسأله 7141 


اكر لباسى را به ذمّه بخرد و بعداً از يولى كه بابت ربا كرفته» يا از يول حلالى كه مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد جنانجه 
موقع خريدارى قصد داشته از اين يول بدهد يوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن بنا بر احتياط باطل است و اكر در 
هنكام خريد جنين قصدى نداشته باشد يوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است و نيز اكر يول ربايى يا حلال مخلوط به 
حرام داشته باشد و به فروشنده بكتُويد كه اين لباس را با اين يول مىخرمء يوشيدن آن لباس حرام است واكر بداند يوشيدن آن 


مسأله 91؟ 


اكر انسان مقدارى يول به تاجر بدهد كه در شهر ديكر از طرف او كمتر بككيرد» اشكال ندارد واين را صرف برات مى كويند و اين 
بحائند تست كه قسدقى از طلب غود راعرفنظر كرده باشد:و همينين اسث اكر يولى .راية كسى يدذهدذ و شرط كند همان مقدار را 


در شهر ديككرى به او يس بدهد. 
مسأله 719417 


اكر مقدارى يول به كسى بدهد كه بعد از جند روز در شهر ديكر زيادتر بكيرد» مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در 
شهر ديكر هزار تومان بككيرد ربا و حرام استء ولى اكر كسى كه زيادى را مى كيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد 
اشكال ندارد. 


مسأله ©7194 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 001 از 1م0؟ 
اكر كسى از ديكرى طلبى دارد كه وزنى و بيمائهداى نيسث مىتواند آن رايه شخص بدهكار يا ديكرى به كمتر فروخته و وجه آن 
زأنقدا بكبرد بنا بر ايخ در زمان حاضر برات يا سفتدهابى كه طلبكار اذ بدذهكان كرفته استث مىتوائد آآنها را 

[عوم] 


بدايائكق يا به شخص ذركر به كتر از .طلب وه بقروشنه و وجه آن راقدا يكير زيراكه اسكاسهاق معبرلن با ورت و يعات 


[0ة؟| 


احكام حواله دادذن 
مسأله 71944 


اكر انسان» طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديكرى بككيرد و طلبكار قبول نمايد» بعد از آن كه حواله درست شدء 
كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود و ديكر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد. 


مسأله 7192 


بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده؛ بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشندء 
يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز اكر مجتهد جامع الشرائط كسى را به واسطه ورشكستككى از تصرّف در 
اموالش جل وكيرى كرده باشد نمىشود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديكرى بككيرد و خودش هم نمى تواند به كسى حواله 
بدهد» ولى اكر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد. 


مسأله /7791 


كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اكر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است, جنس ديكرى 
[عوم] 


مسأله 744 


موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد يس اككر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده و بدهكار او نشده 
اكر او را به كسى حواله دهد كه آنجه را بعداً قرض مىدهد از آن كس بككيرد حواله صحيح نيست. 


مسأله 1949؟ 


حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانئد يس اكر مثلا ده من كندم و صد تومان يول به يكك نفر بدهكار باشد 


و به او بككويد يكى از دو طلب خود را ازفلانى بككيرد و آن را معين نكند حواله درست نيست. 


7٠١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 20 از ام0؟ 


اكز كلاه رواقعا بق باقن ول بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن» مقدار آن يا جدس آن را ندانند حواله صحيح است؛ مثلاً اكر 


طلن كس بزاادز دقر توشعة باشة و مشن از يدن در حوالة ينهد و بع دقتر وا بيتك ونه طلبكار مقدان طليشن زا بكويت» تحواله 


طلبه كار مى تواند حواله را قبول نكند, اكر جه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در يرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد. 
مسأله 76٠7‏ 


اكر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيستء جنانجه او حواله را قبول كند. بيش از يرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله رااز 
حواله دهنده بككيرد ولى اكر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند. كسى كه حواله را قبول كرده مى تواند تمام مقدار 
حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد. 


76٠7 مسأله‎ 


بعد از آن كه حواله درست شدء حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده؛ نمى توانند حواله را به هم بزنند و هر كاه كسى كه به او 
حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از جيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را ببردازد اكر 
جه بعداً فقير شود طلبكار هم نمىتواند حواله را به هم بزند و همجنين است اكر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير استء 
ولى اكر نداند فقير است و بعد بفهمد اكر جه در آن وقت مالدار شده باشد» طلبه كار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را 


از حواله دهنده بكيرد. 
مسأله 76٠‏ 


اكر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده. يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند» مطابق قرارى كه 


كذاشتهاند» مى توانند حواله را به هم بزنند. 
مسأله 7٠8‏ 


اكر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد,. جنانجه به خواهش كسى كه به او حواله شده داده است ذمّه او برى مى شود و 
مى تواند جيزى را 

[/روع] 

كه داده از او بككيرد واكر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آن را نككيرد» نمى تواند جيزى را كه داده از او مطالبه 
تمانك: 


[4ة"؟] 


احكام رَهن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الاللالانا صفحه انث از ام؟ 
مسأله .عم 


رهن يا وثيقه كذاشتن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بككذارد كه اكر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از 


آن مال به دست آورد. 
مسأله /1٠6؟‏ 


در رهن لازم نيست صيغه بخواندد و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد كروء به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد 


بكيرد رهن صحوع اسبت: 
مسأله 76٠4‏ 


كرو دهنده و كسى كه مال را كرو مى كيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز كرو دهنده بايد سفيه 
نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند, بلكه اكر به واسطه ورشكستككّى مجتهد جامع الشرائط او رااز تصرّف در 
اموالش جل وكيرى كرده ياشد نمىتواند مال خود را كرو بككذارد. 


مسأله 6.9؟ 


الا تت : 5 5 1 0 : > > - حَ. 
انسان مالى را مى تواند كرو بككذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اكر مال كس ديكر را كرو بككذارد» در صورتى صحيح 
است كه صاحب مال بكويد به كرو كذاشتن راضى هستمء مانند اسنادى كه در زمان ما براى استيفاء حق صاحب حق وثيقه كذاشته 


فى الود 
مسأله "961١‏ 


جيزى را كه كرو مى كذارند» بايد خريد و فروش آن صحيح باشد» يس اككر شراب و آلات قمار و مانند آن از جيزهايى كه ماليّت 


شرعى وباجيزهايئ كه ماليت عرفى تدارند كرو بكذارقد درست نيست. 
مسأله 71١‏ 


منافع جيزى را كه كرو مى كذارند» مال مالكك آن است. 
[949"] 


مسأله 5617 


كرو دكتدوو كرو كرتده فق تواننك عا را كه كرو كاه شدهه ندولة الجازه يكد كر لكف كن كاده مكلذ يمفشلك يا بفرو قفن 
ولى اكر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشدء بعد ديكرى بككويد راضى هستم اشكال ندارد. 


مسأله “7211 


اكر طلبكار جيزى را كه كرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى شود و يول آن رهن نيستء مككر اينكه قبول وكالت در 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه عاةث از ام70؟ 
فروش مشروط به رهن كذاشتن يول آن باشد. 
مسأله 71 


اكر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهدء طلبه كار مى تواند مالى را كه كرو برداشته بفروشد و طلب 
خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهدء اكر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى داردء بنا بر احتياط واجب بايد براى فروش آن 
از مجتهد جامع الشرائط اجازه بكيرد. 

مسأله 716 

اكر بدهكار غير از خانهاى كه متناسب شأن اوست ودر آن نشسته و جيزهايى كه مانند اثاثيه خانه» محل احتياج او است» جيز 
ديكرى نداشته باشد. 

طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كندء ولى اكر مالى را كه كرو كذاشته خانه و اثاثيه هم باشد» طلبه كار مى تواند بفروشد 


و طلب خود را بردارد. 

مسأله 7128 

احتياط واجب آن است كه كرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمى كيرد. 
مسأله 72117 


در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مىدهند و خانه او را كرو بر مىدارند به شرط آنكه قيمت كمترى 
جهت مال الاجاره ببردازند» يا اصلل مال الاجاره ندهند و آن را خانه رهنى مى كويند اين كار ربا و حرام استء راه صحيح آن است 
كه اول خانه را به مستأجر به مبلغى اجاره بدهد ولو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه مستأجر بايد فلان مقدار وام 
به او بدهد در اين صورت ربا نيست و حلال است و عنوان رهن وجود ندارد. 


[00؟] 
احكام ضامن شدن 
مسأله 7614 


اكر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد» ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه بهر لفظى اكر جه عربى نباشد 
به طلبكار بكويد كه من ضامن شدهام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند» ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست 
عملا قبول كند, انجام دهد. 


مسأله 7619 


ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالاا صفحه 0200 از 1م؟ 


بيهوده مصرف كنند و كسى كه به واسطه ورشكستكى مجتهد جامع الشرائط او رااز تصرّف در اموالش جلوكيرى كرده بابت طلبى 
كه دارد» نمى تواند ضامن كسى شودء ولى اين شرطها در بدهكار نيست. 


مثلا اكر كسى ضامن شود كه بدهى بجه يا ديوانه يا سفيه را بدهد و طلبكار قبول كند» ضمانت صحيح است. 
مسأله 757١‏ 


هر كاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد مثلا بكويد: 
اكر بدهكار قرض تو را ندهد مىدهمء به احتياط واجب ضمان شرعى صحيح نيست ولى از باب يكك عقد عقلايى رايج در فرض 
سؤال ضامن لازم است طبق تعهد خود عمل نمايد. 


767١ مسأله‎ 


كسى كه انسان ضامن بدهى او مىشود بايد بدهكار باشد» يبس 
8001| 


اكر كسى بخواهد از ديكرى قرض كندء تا وقتى قرض نكرده انسان نمى تواند ضامن او شود. 
مسأله 9677 


در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معن باشد يس اككر دو نفر از كسى طلبكار باشند و 
انسان بكويد: 

من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم» جون معيّن نكرده كه طلب كدام را بدهد بنا بر احتياط واجب ضامن شدن او باطل 
است و نيز اككر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بككويد: 

من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم؛ جون معن نكرده كه بدهى كدام را مىدهد بنا بر احتياط واجب ضامن 
شدن او باطل مى باشد و همجنين اككر كسى از ديكرى مثلاً ده من كندم و صد تومان يول طلبكار باشد و انسان بككويد: 


مسأله 99 7؟ 


اككر طلبكار» طلب خود را به ضامن ببخشدء ضامن نمى تواند از بدهكار جيزى بككيرد و اككر مقدارى از آن را ببخشد» نمى تواند آن 
مقدار را مطالبه نمايد. 


مسأله 767 
اكر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهدء نمى تواند از ضامن شدن خود ب ركّردد. 
مسأله 7670 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه ,00 از 1م0؟ 
مسأله 76192 


هر كاه انسان در موقع ضامن شدنء بتواند طلب طلبكار را بدهد اكر جه بعد فقير شود» طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را به هم 
بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و همجنين است اكر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به 


هادم نوراف شضوة. 
مسأله /1؟7 


اكر انسان در موقعى كه ضامن مىشودء نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود مى تواند ضامن 
بودن او را به هم بزند. ولى اككر بيش از آن كه طلبكار ملتفت شود ضامن قدرت بيدا كرده باشدء 
[05؟ا 


جنانجه بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند اشكال دارد. 

مسأله 76174 

اكر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد نمى تواند جيزى از او بككيرد. 
مسأله 76199 


اكر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهدء مى تواند مقدارى را كه ضامن شده يس از يرداخت آن از او مطالبه 
نمايد» ولى اكر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديكرى به طلبكار او بدهدء نمى تواند جيزى را كه داده از او مطالبه نمايد» 
مثلاً اكر ده من كندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهدء نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد» اما اكر خودش راضى شود كه 
برنج بدهد اشكال ندارد. 

]509[ 

احكام كفالت 

761٠١ مسأله‎ 


هر كاه كسى بر ديكرى حقّى داشته باشد (مثلا طلبى يا قصاصى يا ديهاى يا حق ديكرى ) يا ادعاى حقّى كند كه دعوى او قابل 


طرح در دادكاه بوده و امكان اثبات داشته باشد» جنانجه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدعى» شخص متهم را رها كند و هر 


وقت او را خواست بدست او بسيارد اين قرار داد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مىشود «كفيل» كويند. 
مسأله ١‏ "729 


كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اكر جه عربى نباشد يا به عملى به مدعى بفهماند كه من ضامنم هر وقت متهم 
را بخواهى به دست تو بدهم و مدعى هم قبول نمايد. 


مسأله 7619 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالائالانا صفحه 0017 از 1م؟ 
كقيا بابد سكلف وغاقل باشد :واواوا قو كقالك عجوو راسد بو تواتك كبس رآ كد كفل اوشده افير تبابله 
مسأله ماع 


يكى از هفت جيزء كفالت را به هم مى زند: 

اول: 

كفيل متهم را به دست مدعى بدهد. 

دوم: 

حق مدعى داده شود. 

سوم: 

مدعى از حق خود بككذرد. 

جهارم: 

متهم بميرد. 

مدعى كفيل رااز كفالت آزاد كند. 

[ع0ع] 

ششم: 

كفيل بميرد. 

. 2 - _- 5 

كسى كه صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديكرى حق خود را به ديكرى واكذار نمايد. 
مسأله ©7619 

اكر كسى به زورء متهم راااز دست مدعى رها كندء بايد يا او را به دست مدعى بسيارد يا حق مدعى را ادا كند. 
مسأله ه77 

در كفالت رضايت كسى كه حق بر عهده اوست لازم نيست بنا بر اين رضايت بدهكار شرط نمى باشد. 


مسأله ع 787 


هر كاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناجار شود طلب طلبكار را بدهد» حق دارد آن را از بدهكار بكيرد» ولى اكر به 
اجازه او نبوده حق ندارد. 
[6 عا 


احكام وديعه (امانت) 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه 00/8 از 1م؟ 
مسأله /اماع؟ 
اكر انسان مال خود را به كسى بدهد و بككُويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند 


ند به دهد به قصد نت دن كّ د بابد به دبعه تك عدا 2 
كه مال را براى نككهدارى به او مىدهد واوهم ب ارى بكيرد بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعدا كفته 


فى شود عمل لايك 

مسأله "761 

اكر كنى امافين برا بيديرد نايك دن تكيدارى آن كرتا كند وهر وقت مساح انانت از او مخؤاهك بايد ان وا مخويل ذهد. 
مسأله 699؟ 


اماتقداز:و كسى كه مال وا امانتك.مى كذارةه بايد هدو عاقل باشتد» بسن كر اتشانى هالى وا بيقن دزوانه امافك بكذارهة يا ديوائة 
مالى را بيش كسى امانت بككذارد صحيح نيستء ولى جايز است بيه مميز با اذن ولى خود مالش را نزد كسى امانت بككذارد و 
همجنين مى تواند مال شخص ديكرى را با اجازه او نزد كسى امانت بككذارد و همينطور امانت كذاشتن نزد بيه مميز با اذن ولى او 
اشكال ندارد. 


مسأله ٠©6؟‏ 

اكر از بجهاى جيزى را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول كند بايد آن را به صاحبش بدهد و اكر آن جيز مال خود بجه است و 
ولى در امانت كذاشتن بيه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولى او برساند و جنانجه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند 
و تلف شود بايد عوض آن را بدهد ولى اكر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بجه كرفته جنانجه در نككّهدارى آن كوتاهى 
نكرده باشد ضامن 

[02؟] 


نيست و همجنين است اكر امانت كذار ديوانه باشد. 
مسأله 711 


كسى كه نمى تواند امانت را نككهدارى نمايدء بنا بر احتياط واجب بايد قبول نكند» ولى اكر صاحب مال در نككهدارى آن عاجزتر 


مسأله 769 


اكر اثسان به صاحب مال بقهماند كه براق نكهدارى مال او حاضر نيست» جتانبجعه او مال را بكذارد و بروة و اين شخص مال را بر 
ندارد و آن مال تلف شود. كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ولى احتياط مستحب آن است كه اكر ممكن باشد آن را 


مسأله 761 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 009 از 1م70؟ 


بخواهد مىتواند آن را به صاحبش ب ركرداند. 
مسأله 7618 


برساندء يا به آنان خبر دهد كه به نكهدارى حاضر نيست و اكر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد جنانجه مال تلف 


شودء بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله 8" 


مردم نككويند در امانت خيانت كرده و در نككهدارى آن كوتاهى نموده است و اككر در جايى كه مناسب نيست بككذارد و تلف شود 


بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله 7662 


كسى كه امانت را قبول مى كندء اكر در نككهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى زياده روى هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود 
ضامن نيست. ولى اكر به اختيار خودش آن را در جايى بكذارد كه كمان مىرود ظالمى بفهمد و آن را ببرد» جنانجه تلف شود بايد 
عوض آن را به صاحبش بدهد مكر آن كه جايى محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسى كه بهتر حفظ 


مى كندء برساند كه در اين صورت ضامن نيست. 
مسأله /61؟ 


اكر صاحب مال براى نككّهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بككويد كه بايد مال را در اينجا حفظ 
كنى واكر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديكر ببرى جنانجه امانتدار احتمال دهد كه 

|5010 

در آن جا از بين مىرود و بداند جون آن جا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده كفته است كه نبايد از آن جا بيرون ببرى 
مى تواند آن را به جاى ديكر ببرد واكر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نيست. ولى اكر نداند به جه جهت كفته كه به جاى ديكر 
نبر» جنانجه به جاى ديككر ببرد دو صورت دارد: 

الف: جاى ديكر به نظر امانت دار محفوظتر از جاييست كه امانت دهنده معن كردهء در اين صورت اكر تلف شود ضامن نيست. 
ب: جاى ديككر مساوى يا بدتر از جاييست كه امانت دهنده معن كرده» در اين صورت اكر تلف شود ضامن است و بايد عوض آن 


را بدهد. 
مسأله 754 


اكآر صاحب مال برائ تككهدارى مال خود جايى را معين كند و كسى كه امانث را قبول كرده بدائد آن محل در نظر صاحب مال 
خصوصيتى نداشته بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده؛ مىتواند آن را به جاى ديكرى كه مال در آنجا محفوظتر يا مثل محل 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه “٠١‏ از 1م0؟ 
اوّليست ببرد و جنانجه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست. 

مسأله 69؟ 

اكرصاحب مال ذيوائه شود كسق كه افائكة زا قبول كرذه باحد فور امانكه را بولك او برسائد و بابه ول او غبر دهد :و اكر يدون 
عذر شرعى مال را به ولى او ندهد وو از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود؛ بايد عوض آن را بدهد. 

768٠+ مسأله‎ 

اكر صاحب مال بميرد» امانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و جنانجه مال را به وارث او ندهد و از خبر 
دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن استء ولى اكر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى كويد من وارث ميتم 


راست مى كويد يا نهه يا ميت وارث ديكرى دارد يا نه» مال را ندهد و خبر هم ندهد ولى در حفظ آن كوتاهى نكند و مال تلف 


760١ مسأله‎ 


اكر صاحب مال بميرد و جند وارث داشته باشد كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد, يا به كسى بدهد كه 
همه آنان كرفتن مال را به او واككذار كردهاند و اككر وصى داشته باشد بايد به وصى هم مراجعه شود يس اكر بدون اجازه ديكران 
تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديكران است. 


مسأله 707 
اكر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد» يا ديوانه شود. وارث يا ولى او بايد هر جه زودتر به صاحب مال اطلاع دهدء يا امانت را به 


او برسانك. 


[80:4] 
مسأله 781 


اكر امانتدار نشانههاى مركك را در خود ببيند جنانجه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اكر ممكن نيست 
امانت اطلاع دارد» لازم نيست وصيت كند و كر نه بايد وصييت كند و شاهد بككيرد وبه وصى و شاهدء اسم صاحب مال و جدس و 


خصوصيات مال و محل آن را بكويد. 
مسأله م7 


اكر امانتدار نشانهدهاى مركك را در خود ببيند و به وظيفهاى كه در مسأله بيش كفته شد عمل نكندء جنانجه آن امانت از بين برود 


بايد عوضش را بدهدء اكر جه در نككهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدتى يشيمان شود و وصيّت 
كنك 
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[8:4] 
احكام مضاربه 
اشاره 


احكام مضاربه 

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار مىشود. به اين صورت كه شخصى مالى را به ديكرى بدهد 
تابا آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى كذارند تقسيم كردد و كسى كه سرمايه را مىدهد 
مالكك نام دارد و ديكرى كه تجارت و خريد و فروش را انجام مىدهد عامل نام دارد. 

لازم به يادآوريست كه دين مقدس اسلام همانكونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد به اقتصاد و معاش عباد نيز 
عنايت و توجه داردء زيرا كه «لا معاد لمن لا معاش لها و بديهيست كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندكى توأم با كسب و 
كار و اقتصاد استء اساس عرّت و عظمت مسلمينء ارتباط با خالق و همراه آنء بلكه در معتّت آنء تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و 
سالم است كه فرمود: 

«رجال لا تلهيم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و اقام الصلاة) (سوره نورء آآيه /79. ) «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض و ابتغوا من 
فضل الله) (سوره جمعه؛ آيه )٠‏ و«من طلب الحلال فهو من الله عز و جل صدقة عليه (كافى» ج *» ص ١؟١1١)‏ و نيز معلوم است كه 
هدف از مضاربه رونق بخشيدن به 

ع٠‎ [ 

اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوكيرى از ركود كسب و كار و بازار مسلمين است. 

هدف از مضاربه به كار كيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جل وكيرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است. 

هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جل وكيرى از رباخوارى و اكل مال به باطل است. 

از سويى عامل نيز بايد توجه داشته باشد كه مضاربه تنها تحويل كرفتن ثروت و اموال ديكران و تجارت كردن و يول به دست 
آوردن نيست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعى و مسؤوليتهاى سنككين و يرمخاطره استء زيرا كه در صورت صحت 
آن و حاصل شدن سودء؛ عامل شريكك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آنء عامل تنها مستحق اجرة المثل و در 
حقيقت اجير مالكك است و در صورت عدم حصول سود, عامل حقَّى ندارد و امين و امانت دار مالكك است و در صورت تخلف از 
كرايظ تبيخ اندم قاصيه و كله كارو شامق مال مالكف اك :و تهابها قامل در “تصوقات نو معامافت» وكبل وكار كزار مالكة اسث 


وغير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل آينده روشن مى شود ان شاء الله تعالى. 
مسأله ه70 


در مضاربه جند جيز معتبر است: 

اول: 

مالكك و عامل بالغ» عاقل و مختار باشند و مالكك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. 
دوم: 


ابجاب از طرف مالكك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظء عربى باشد يا غيرعربى) 
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سوم: 

بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيستء بلى جنانجه طلبكار» مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد 
مضاربه از طرف او كند و مديون يس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است. 

جهارم: 

سود حاصله فقط بين مالكك و عامل باشد و جنانجه شرط كنند كه جيزى از سود براى غير باشد» شرط صحيح نيستء مكر اينكه 
شرط كنند» غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت شرط سهيم بودن در سود اشكال ندارد. 
سهم سود هر يكك از عامل و مالكك تعيبن شود و تعيين آن به دو صورت 

زقاقع] 

ناشك. 

ب قرار يكذارثد مقدار معيتى از سود مريوط به عامل و يقيه هر عه يود مريوط يه مالكك باشنده يا برعكس؛ لكن بحت ضورت 
دوم مشروط بر اينست كه اطمينان داشته باشند بيش از مقدار تعيين شده» سود حاصل مى شود و الا صحيح نيست. 

ششم: 

عامل قدرت انجام معامله و تجارت را داشته باشد. 

هعتم : 

سود بردن» به وسيله تجارت و خريد و فروش باشدء بنا بر اين اكر مالكك يول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا 


خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست. 
مسأله 608؟ 


در شرط بنجم كذشت كه تعيين سود به دو صورت صحيح است و صورت دوم آن بود كه قرار بككذارند مقدار معينى از سود براى 
عاج «اناست ويه ورا مالك يا بعك هال اكر اثفاقا أن ادا سوه ين :مق شاه هناما تقد مدل با برك قران كناشته 
بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براى مالكك» كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شدء در اين 
صورت تمام سود براى عامل است و به مالكك سهمى نمىرسد و به عكسء اكر سهم مالكك را معين و بيش از آن حاصل نشد در 
اين صورت تمام سود مربوط به مالكك مىشود و عامل از سود محروم است و جيزى به او نمىرسد. ضمناً جنانجه براى هر يكك 
مقدارى معين شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مىشود. (توضيح اينكه اكر قرار كذارند 
كه مثلاً- ينج هزار تومان از سود براى مالكك و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيه هر جه بود بين آنها تنصيف شود واتفاقاً كل 


سود از يانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت 0 و ٠١‏ توزيع مىشود ). 
مسأله /01؟ 


در صحت مضاربه» صيغه عقد, لازم نيستء بلكه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است. 
[؟اع| 
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مسأله 7504 

لآزم تست مترهايةةطلااو تقره سكه دان باد يلكه يا اسكاس و ساير و يلها رايج نيز صحيح است. 

مسأله 75084 


كر ث خصى بدون اذن ويا وكالت و ولا-يت با مال غير» مضاربه كند» مضاربه فضوليست و با اجازه مالكك صحيح مى شود و در 
صورت اجازه» سود حاصله.؛ طبق قرارداد بين مالكك و عامل تة تقسيم مىشود واككر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالكك 


است و اكر امضا نكرد معامله واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و يول به مالكك بر مى كردد و سودى حاصل نمى شود. 
مسأله 762٠‏ 


مضاربه عقد جايز استء يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى توانند عقد را به هم بزنند و حتى اككر در ضمن عقد مضاربه مذّت معينى 
را شرط كنندء مضاربه عقد لازم نمىشود؛ بلى در صورتى كه مدت,ء معتين كردند يس از ككذشت مدت, تصرف عامل در سرمايه 
متوظ من أذق مالك اس وا يدوق الجاوه لو شرك تمع كزائق كو سرمايه فل و تسرف ثبائك ود مواردى كد قوعت مشارية رامد 
هم بزنند فرق نمى كند كه قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن» سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. 


بلى در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ, بايد طبق قرارداد» سود تا زمان فسخ محاسبه و بين طرفين تقسيم شود. 
مسأله 721١‏ 


اكر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديكرى (اعم از لازم يا جايز) شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند» وفاى به اين 
شرط واجب است لكن جنانجه تخلف كردند و مضاربه را فسخ نمودند» مضاربه فسخ مى شود هر جند معصيت كردهاند. 


762١ مسأله‎ 


بر عامل واجب است,. معاملاتى را انجام دهد كه مالكك اجازه داده باشد و جنانجه معاملهاى انجام دهد كه مالكك اجازه نداده است 


آن معامله فضوليست و صحت آن منوط به اجازه و امضاى مالكك است. 
مسأله 1م76 


در مضاربه جنانجه خريد كالاى خاضٌى شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل كند؛ ضامن سرمايه است و اكر خسارت وارد 


شد جه كلى» جه جزيى» به عهده او استء بلى جنانجه يس از معامله» مالكك اجازه دهد و خسارتى وارد شود بر عهده مالكك است. 
مسأله "م7 


جنانجه عامل در تجارت تعدى و تفريط نكند» ضرر معامله به عهده 
[«اع]| 


او نيسثك. 
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مسأله 7620 


اكر در عقد مضاربه» مالكك شرط كند كه عامل در ضرر شريكك باشدء اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اكْر 
در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديكرىء جه جايز جه لازم؛ شرط كنند كه در صورت خسارت» نصف آن را مثلاء عامل از 


جيب خود بدهدء اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است. 

مسأله 88؟ 

جياتحه بالكف عامل قرت كمد مقبازيه باطل م شوك وتووك سن تر اكد باعامل تواقق عافد و ددا عتد متباريهة برقرار كنود 
مسأله /ا8؟ 

عامل از بيش خود و بدون اجازه مالكك نمى تواند وكيل يا اجير و هم دست بكيرد. 

مسأله /2؟ 


جنانجه جيزى از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالكك 
تلشف شده است. 


بلى در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآايد. 
مسأله 6284؟ 


اكر مالكك شرط كرده كه تجارت به كونه خاص و به كيفئتى مخصوص انجام شود. عامل بايد رعايت كند اما در صورتى كه شرط 
و كيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد به طور متعارف و معمول تجارت كند و جنانجه معامله نسيه هم متعارف باشد و 


قرارداد از آن منصرف نباشد مى تواند به صورت نسيه نيز معامله كند. 
مسأله 7161٠١‏ 


جنانجه عامل به صورتى غير از متعارف يا برخلاء.ف شرط مالكك,. معامله كرد و سودى حاصل شدء سود حاصله را طبق قرارداد 
مضاربه تقسيم م ىكنندء بلى در اين فرض كه عامل بر خلاف متعارف يا برخلاف شرط عمل كرده است اكر سرمايه كلا يا بعضاً 


تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و بايد از عهده برآ يد. 
مسأله 71/١‏ 


اكر به هر جهت سرمايه به صورت دين نزد مردم باشدء مثلا به صورت نسيه معامله انجام شده و مضاربه فسخ يا منفسخ شودء بنا بر 
إعاع] 


71/١ مسأله‎ 
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جايز نيست عامل بدون اذن مالكك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثلثى مخلوط كند و جنانجه بدون اذن» مخلوط كرد. 
كناهكار استء لكن مضاربه باطل نمىشود و اككر سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يكك. تقسيم مىشود, ولى اكر 


ضرر كرد خودش ضامن ضرر است. 
مسأله 721/1 


عامل مى تواند با اذن صريح مالكك يا با اذن ضمنى او (مثل اينكه بكويد به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستى عمل كن) سرمايه 
را با مال خود يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و با مجموع تجارت نمايد. 


مسأله 721/6 


عامل حق ندارد جيزى از سرمايه را مصرف مخارج خود كند هر جند كم باشدء بلى اكر با اجازه مالكك براى تجارت سفر كرد 
ا 5 7 ع ٠‏ اش 3 4 
مى تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف كند, مكّر اينكه مالكك شرط كرده باشد كه مخارج 


سفر با خود عامل باشد. 

مسأله 71/4 

جنانجه قبل از شروع تجارت يا در اثناى آن سرمايه تلف شود مضاربه خود به خود منفسخ مى شود. 
مسأله 1/2؟ 


سود حاصله؛ سرمايه را تكميل كنند» يس از آن اكر جيزى ماند بين مالكك و عامل طبق قرارداد تقسيم مىشود, بلى جنانجه يس از 


فسخ مضاربه. خسارتى به سرمايه وارد شود بر مالكك است نه عامل. 
مسأله 71/1 


اكر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرايط آن باطل بوده و عامل با علم به بطلان آنء اقدام به تجارت و كار نموده 
است» تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادى سهم نمىبرد» بلى استحقاق اجر المثل دارد نه بيشتر و 
جنانجه اجر المثل او بيشتر از سود حاصله باشد» حقى به زايد بر سود حاصله ندارد و اككر اصللا سود حاصل نشده است هيج حقى 


ندارد. 
مسأله 71/4 


اكر عامل يس از آنكه سرمايه را براى تجارت تحويل كرفت مدتى در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه 


است, علاوه كنه كار هم مى باشد و مالكك مى تواند اصل سرمايه را از او مطالبه و اخذ نمايد نه بيشتر. 


مسأله 71/4 
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جات سانا سما نشوا دري 7 لقو هناي نا كاله و محارت تكرح مالك تنا دق مطالبديك عا دوا نذارد و زاتد و آذارا 
مستحق نيست» هر جند كه 
إماع]|] 


عامل به جهت عمل نكردن به مقتضاى عقد مضاربه معصيت كار است. 
مسأله 76/٠١‏ 


اكر مالكك و عامل در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و بتِنداى بر ادّعاى خود نداشته باشند قول عامل با قسم مقدم است و در 


اين مسأله فرقى نيست كه سرمايه موجود باشد يا تلفق شده و عامل ضامن آن باشد. 
مسأله 64١‏ 


اكر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالكك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا در حفظ آن كوتاهى و تقصير 


نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نكرده است و بينه بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منكر باشدء قول عامل با قسم» مقدم است. 
مسأله 7/7 


جنانجه عامل مدّعى شود كه از طرف مالكك در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالكك منكر شود و بينهاى نداشته باشند قول 
مالك با قسم مقدم است و اكر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضى معاملات منع كرده و عامل منكر باشد» قول عامل با قسم 


مقدم است. 

مسأله 7/41 

هر كاه مالكك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا تعدّى يا كوتاهى نموده است و عامل منكر شود قول عامل با قسم مقدم است. 
مسأله 96/6 

جنانجه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده يا ضرر كرده يا سود حاصل نشده است و مالكك انكار كند و بينه نداشته باشد قول عامل با 
قسم مقدم است. 

مسأله 4/؟ 


اكر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعى شود كه مطالبات وصول نشده است و مالكك منكر عدم وصول شود و بنه نداشته باشده 


قول عامل با قسم مقدم است. 
مسأله 76/2 


اكر عامل بكويد مقدارى سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار» خسارت وارد شدء قول او مقدم است. 


(مثل فرع سابق) و همجنين اكر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند» قول عامل با قسم مقدم است. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الاللالانا صفحه /20“17 از ام70؟ 
مسأله /ام؟ 


ه ركاه مالكك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشندء مثلا مالكك مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف و بينه نداشته 
باشند قول مالكك با قسم مقدم است. 
[8١اع]‏ 


مسأله /64؟ 


جنانجه مالكك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده» اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديكرى مدّعى بطلان باشد و ينه 


نداشته باشند قول مدّعى صحت, با قسم مقدم است. 

مسأله 75/6 

جنانجه عامل» مدّعى شود كه سرمايه را به مالكك رد نموده و يتنه نداشته باشد و مالكك منكر بشود, قول مالكك با قسم مقدم است. 
مسأله +٠9؟‏ 


بدر و جد يدرى صغير مى توانند با عدم مفسده و با رعايت مصلحت, با مال صغير مضاربه كنند و همجنين قَيّم شرعى صغير با 
اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نمىشود و براى صغير مصلحت دارد مىتوانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود 


مسأله 7691 


مضاربه با دين صحيح نيستء لكن طلبه كار مى تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل 
شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم كنند واين نوع قرارداد جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را 


ندارد. 
مسأله 76917 


نظر بر اينكه به حسب ظاهر مردم يول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مى دهند» 
لذاهيأت مديره مىتوانند آن يولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله كر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن يولها 
تجارت كنند و از سود حاصله آنء» مخارج صندوق را تأمين نمايند واكر جيزى زياد آمد» هر طور توافق نموده و صلاح دانستند 


مسأله 785 


جنانجه شخصى ماشين خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف 
يا ثلث كرايهها را كه به دست مىآيد براى او بككيرد» اشكال شرعى ندارد و جنين قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط 


به عوض است و در درآمد با هم شريكك مىشوندء لكن اين كونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد. 


إلااع|] 

احكام عاريّه 

مسأله ©69؟ 

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديكرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض» جيزى هم از او نكيرد. 
مسأله ه769 

مسأله 698؟ 


عاريه دادن جيز غصبى و جيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديكرى واككذار كرده مثلا آن را اجاره داده؛ در صورتى 
صحيح است كه مالكك جيز غصبى يا كسى كه آن جيز را اجاره كرده بككويد به عاريه دادن راضى هستم يا از قرائن رضايت او 


مسأله /691؟ 


جوف راع مس مال انان انبتك قاذ ]نان حار كرده ع نوات عاويه عفدن ل كرحن اجاريه شط كرس باقهه وااعر شال 


- -. 7ت 
اجارة اين معتى را بقهمد كه ودش از أن استفاده كتده تم ثوائد آن رابه ديكرى غارية ذهد. 
مسأله 794 


اكر ديوانه و بجه و سفيه و مفلس مال خود را عاريه بدهند صحيح نيستء اما اكر ولى مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت 
واو فهاري ديه انهه ابن كار لليدت اقبنا "ءادف الاتكال اتذارة و عنعي سان ابثة كوه نقد ا اجا زه ولق هاليضوه نكن 
موردى كه مصلحت او باشد عاريه دهد و نيز مفلس با اذن غرماء (طلبكاران) مى تواند مالش را عاريه بدهد. 

]ماع| 


مسأله 7699 


اكر در نككهدارى جيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقا آن جيز تلف شود ضامن 
نيستء ولى جنانجه شرط كنند كه اككر تلف شود عاريه كننده ضامن باشدء يا جيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد بايد عوض 


آن را بدهد 
مسأله 78٠٠+‏ 


اكر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اككر تلف شود ضامن نباشد» جنانجه تلف شود ضامن نيست. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 0249 از 1م70؟ 
مسأله 70+1١‏ 

اكر عاريه دهنده بميرد» عاريه كيرنده بايد جيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد. 

70+٠7 مسأله‎ 


اكرضارهه حهده طوري شو كد شيعا قوانة دز مال خرد برف كنا ديواته شرو عاوف كهده باودماق را كدهاريه كرده نه 


ولى او بدهد. 
مسأله “78+71 


كسى كه جيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را يس بككيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را 


بس ودهلتودو عوووك أرلن] قرس كرفو عراس حي يا رمق سار كو تنه قوف ينا در السعاطا و اضيا ابد ولك رده 
مسأله 78+76 


عاريه دادن جيزى كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار يا ظرف طلا و نقره به جهت استعمال باطل است و اما عاريه دادن به 


جهت زينت نمودن جائز است اكر جه احتياط در تركك است. 
مسأله 70٠8‏ 


عاريه دادن كوسفند براى استفاده از شير و يشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى آبستن كردن حيوان ماده صحيح است و نيز عاريه 


دادن حيوانات ديكر براى منافع مشروع آنها اشكال ندارد. 

70٠2 مسأله‎ 

اكر جيزى را كه عاريه كرده به مالكك يا به ولى يا به وكيلى كه در مطلق كارها وكالت داشته باشد و يا به وكيلى كه در خصوص 
عاريه وكالت دارد بدهد و بعد آن جيز تلف شودء عاريه كننده ضامن نيست»ء ولى اككر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل يا ولى او 


قو ساو برد اكز سديداو راشد كه مضق عه لا يه حامق كه عات اتوميطل :انسل بار كتكي بار كف كماد كديع ا 


صاحبش در آنجا ياركك مىكرده و بعد تلف شود يا كسى آن را تلف كند يا به سرقت برود ضامن است. 
مسأله /ا٠80؟‏ 


اكريفو تحن رايزاف كارق كه ترط زايا كت عار حهاية بكر طرق لجس زااغاري فد كدو ان هذا كو ركه رانك فحن 


بودن آن را به كسى كه 
[زواع] 


عاريه مى كند بككويد و اما اكر لباس نجس را براى نماز خواندن عاريه دهد لازم نيست نجس بودنش را اطلاع دهد. 


70٠4 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 27/١‏ از امب 
جيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمىتواند به ديككرى اجاره. يا عاريه دهد. 
مسأله 70+94 


اكر جيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديكرى عاريه دهد؛ جنانجه كسى كه اول آن جيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه 


شود عاريه دوّمى باطل نمى شود. 

701٠١ مسأله‎ 

اكر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى استهء بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد. 
مسأله 701١‏ 


اكر مالى را كه مىداند غصبيست عاريه كند و از آن استفادهاى ببرد و در دست اواز بين برود» مالكك مى تواند عوض مال و عوض 
استفادهاى را كه عاريه كتنده برده از او يااز كسى كه مال راغصب كرده مطالبه كند و اكر از عاريه كتنده بككيرد» او نمى تواند 


جيزى را كه به مالكك مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد. 
مسأله 7017 


اكر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبيست و در دست او از بين برود» جنانجه صاحب مال عوض آن را از او بككيرد» او هم مى تواند 
آنجه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد» ولى اكر جيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشدء يا عاريه دهنده با او 
شرط كرده باشد كه اكر آن جيز از بين برود عوضش را بدهد؛ نمى تواند جيزى را كه به صاحب مال مىدهدء از عاريه دهنده مطالبه 
تمائلة: 


[*57] 
احكام نكاح يا ازدواج 
احكام نكاح يا ازدواج 


احكام نكاح يا ازدواج 

به واسطه عقّد ازدواج زن به مرد حلال مىشود و آن بردو قسم است: 

دائم و غير دائم. عقد دائم آن است كه مدّت زناشويى در آن معن نشود و زنى را كه به اين قسم عقد مى كنند دائمه كويند و عقد 
غير دائم آن است كه مدّت زناشويى در آن معن شود, مثلاً زن را به مدّت يكك ساعت يا يكك روز يا يكك ماه يا يكك سال يا بيشتر 


عقد نمايند و زنى را كه به اين قسم عقد كنند متعه و صيغه مى نامند. 
احكام عقد 


مسأله 7011 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١1/اث‏ از 1م0؟ 
در زناشويى جه دائم و جه غير دائم» بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد رايا خود زن و 
مرد مى خوانند» يا ديكرى را وكيل م كنند كه از طرف آنان بخواند. 

مسأله 701 

وكيل لازم نيست مرد باشد» زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديكرى وكيل شود. 

مسأله 70180 

زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است نمى توانند با يكديكر رفتار محرمانه نمايند و كمان به اينكه وكيل صيغه 
را خوانده است كفايت نمى كند» ولى اكر وكيل بككويد صيغه را خواندهام كافى است. 

701١2 مسأله‎ 


اكر زق كسى وا وكبل كند كه مثلا ده روز اؤارابه عقد مردئ درآورد و ابتداق ده ووز رامعين تكند در صووق كه از كفته ؤن 
معلوم شود كه به وكيل 

زلاع] 

اختيار كامل داده آن وكيل مى تواند هر وقت كه بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد واكر معلوم باشد كه زنء روز يا 


ساعت معيّنى را قصد كرده.ء بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند. 

مسأله 70117 

يكك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف دو نفر وكيل شود و نيز انسان مى تواند از طرف زن وكيل شود و 
اورا براى خود به طور دائم يا غير دائم عقد كند ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند. 

دستور خواندن عقد داثم 

مسأله 701 

اكر صيغه دائم را خود زن و مرد بخوانند واول زن بكلويد: 

َوَجْتَك نَفْسى عَلَى الصَّداقٍ المعلوم (يعنى خود را زن تو نموده به مهرى كه معن شده) يس از آن بدون فاصله مرد بككويد: 

بلتٌ التَرُويِجَ (يعنى قبول كردم اين ازدواج را) عقد صحيح است و اكر ديكرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند 
جنانجه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بكويد: 

َوَّجْتٌ مُوَكلَتى فاطمةً مُوَ كلك أَحْمَدَ عَلَّى الصَّداقٍ الْمَغْلوم» يس بدون فاصله وكيل مرد بكويد: 

قبلت لِم وَكلى احْمَدَ على الصَّدَاقٍ صحيح مى باشد. 

دستور خواندن عقد غير داثم 


مسأله 7019 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه /اث از 1م70 


اكر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند» بعد از آنكه مدّت و مهر را معيّن كردند» جنانجه زن بككويد: 
لسو يا ا ره واي 

سنح ادو ار ذيكرق وا وكيل كنند اول وكيل زث به وكيل مره بكر يد: 

عطفث أن كلق ام كلك فى الْهدة ؛ الْمَعلومَة عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» يس بدون فاصله وكيل مرد بكويد: 

قبِلْتُ لِموَكلى هكدّاء صحيح مى باشد. 

امع 


35 


شرابط عقد 
مسأله 7017١‏ 


عقد ازدواج جند شرط دارد: 

اوّل: 

آنكه به عربى صحيح خوانده شود و اكر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند جنانجه ممكن باشدء احتياط واجب 
آن است كسى را كه مىتواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند و اكر ممكن نباشد خودشان مى توانند به غير عربى بخوانند. اما 
بايد لفظى بكويند كه معنى زَوَّجْتٌ و قَبلْتٌ را بفهماند. 

0 

مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مىخواندد قصد انشاء داشته باشند يعنى اكر خود مرد و زن صيغه را مىخوانند» زن به كفتن 
«رَوّجْتُك نَفْسى» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد بككفتن اقَبلْتٌ التّويج» زن بودن او را براى خود قبول نمايد و 
اكر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانندء بككفتن «زَّوَّجْتٌ و قَبلْت) قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كردهاند زن و 
شوهر شوند. 

سوم: 

كسى كه صيغه عقد را مىخواند بايد بالغ و عاقل باشد» جه براى خودش بخواند» يا از طرف ديكرى وكيل شده باشد. 

جهارم: 

اككر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مىخوانند» در عقد. زن و شوهر را معن كنند مثلاً اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره 
نمايند. يس كسى كه جند دختر دارد» اكر به مردى بكويد: 

َوجْتُك إحدى بناتى (يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را) واو بكويد: 

قلت يعنى قبول كردم» جون در موقع عقدء دختر معيّن نبوده عقد باطل است. 

بيجم 

زن و مرد به ازدواج راضى باشند ولى اكر زن ظاهراً با كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضى استء عقد صحيح است. 


مسأله 707١‏ 
اكر در عقد يكك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است. 


7017١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه نالاة از ام؟ 


كسى كه دستور زبان عربى را نمىداند» اكر قرائتش صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداكانه بداند و قصد انشاء بنمايد و 


از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد مى تواند عقد را بخواند. 
مسأله 7417 


اككر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعداً زن و مرد بكويند به آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است. 
[*اع] 


مسأله 707 


اكر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بكويند به آن عقد راضى هستيم 


مسأله ه7017 


يدر و جد يدرى مىتوانند براى فرزند يسر يا دختر نابالغ يا ديوانه خود كه با حال ديوانكى بالغ شده است همسر بككيرند و بعد از 
آنكه آن طفل بالغ شدء يا ديوانه عاقل كرديد» اككر ازدواجى كه براى او كردهاند مفسدهاى نداشته باشد» نمى تواند آن را به هم بزند 


واكر مفسدهاى داشته يا مصلحت نداشته باشد» عقد فضوليست و مى تواند آن را امضاء كرده يا عقد را به هم بزند. 
مسأله 70172 

اككر يدرء يا جد يدرى براى يسر نابالغ خود زن بككيرد» يسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد. 

مسأله 70171 


اكر يدر يا جد يدرى براى يسر نابالغ خود زن بككيرد» جنانجه يسر در موقع عقد مالى داشته» مديون مهر زن است و اكر در موقع 


مسأله 7074 


دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد اكر بخواهد شوهر كند, جنانجه باكره باشدء بنا 


بر احتياط واجب بايد از يدر يا جد يدرى خود اجازه بككيرد و اجازه مادر و برادر او لازم نيست. 
مسأله 7019 


اكر يدر و جد يدرى غائب باشندء به طورى كه نشود از آنان اذن كرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد لازم نيست 
از يدر و جد يدرى اجازه بكيرند و همجنين اكر همسر مناسبى براى دختر يبدا شود و بخواهد با يسرى كه شرعا و عرفا هم كفو او 
مى باشد ازدواج كند و يدر و جد يدرى مانع مىشوند و سخت كيرى مى كنند در اين صورت نيز اجازه آنان لازم نيست و همينطور 


اكر دختر باكره نباشد در صورتى كه بكارتش به واسطه شوهر كردن از بين رفته باشدء اجازه يدر و جد لازم نيست. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه عالاة از 1ام70؟ 
عيبهايى كه به واسطه آنها مىشود عقد را به هم زد 


701٠١ مسأله‎ 


اكر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از هفت عيب را دارد مى تواند عقد را به هم بزند به شرط آنكه معلوم شود كه عيب بيش از 
عقد بوده است: 

[ع”ع| 

اول: 

ذيوانكى: 

دوم: 


مرض خوره. 


زمين كير بودن ودر حكم آن است شلى كه شل بودن او واضح باشد. 

ششم: 

آن كه افضا شده يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد ولى اككر راه حيض و غائط او يكى شده باشد به هم 
زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود. 

هعتم : 

آن كه كوشتء يا استخوانى يا غدهاى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود. 


780171١ مسأله‎ 


زن نيز مى تواند در جهار صورت عقد را به هم بزنك: 

اوّل: 

ديوانه بودن شوهرء اكر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش بيش از عقد ديوانه بوده يا آنكه بعد از عقد جه بيش از نزديكى يا بعد از 
آن ديوانه شود مى تواند عقد را به هم بزند. 

دوم: 

نداشتن آلت مردىء جنانجه زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش بيش از عقد آلت مردى نداشته يا بعد از عقد بيش از نزديكى آلت 
او بريده شده مى تواند عقد را به هم بزند. 

سوّم: 

ناتوانى از نزديكى جنسىء اكر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش مرضى دارد كه نمى تواند وطى و نزديكى نمايد هر جند آن 


مرض بعد از عقد و يبش از نزديكى عارض شده باشد مى تواند عقد را به هم بزند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه 02720 از 1م؟ 


جهارم: 

بيضدهاى او را كشيده باشند» جنانجه زن بعد از عقد بفهمد كه بيضههاى شوهرش را كشيدهاند مى تواند عقد را به هم بزند. در تمام 
جهار صورتى كه ذكر شد زن مى تواند بدون طلاق عقد را به هم بزند. ولى در صورت سوم كه ناتوانى جنسى دارد لازم است كه 
زن به مجتهد جامع الشرائط يا به وكيل او مراجعه نمايد و مجتهد جامع الشرائط شوهر را تا يكك سال مهلت مىدهد جنانجه شوهر 
نتوانست به آن زن يا زنى ديككر نزديكى كندء يس از آن زن مىتواند عقد را به هم بزند و اككر آلت مردى بعد از نزديكى بريده 


شود و زن عقد ازدواج را فسخ كندء فسخ اثرى ندارد اكر جه احتياط مستحب آنست كه شوهر او را طلاق دهد. 

مسأله 7017 

اكر مرد يا زنء به واسطه يكى از عيبهايى كه در دو مسأله بيش كفته شد عقد را به هم بزند» بايد بدون طلاق از هم جدا شوند. 
مسأله “4177 ؟ 


اكر به واسطه آن كه مرد عنين است و نمى تواند وطى و نزديكى كندء زن عقد را به هم بزند شوهر بايد نصف مهر را بدهد. ولى 
اكر به واسطه يكى از عيبهاى ديكرى كه كفته شد. مرد يا زن عقد را به هم بزند جنانجه مرد با زن نزديكى 
[هلع]| 


نكرده باشد جيزى بر او نيست و اكر نزديكى كردهء بايد تمام مهر را بدهد. 
عدّهاى از زنها كه ازدواج با آنها حرام است 

مسأله 7416 

ازدواج با زنهايى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند حرام است. 
مسأله 0 7017 


اكر كسى زنى را براى خود عقد نمايدء اككر جه با او نزديكى نكندء مادر و مادر مادر آن زن و مادر يدر او هر جه بالا روند به آن 


مرد محرم مى شوند. 
مسأله ء 7017 


اككر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد» دختر و نوه دخترى و يسرى آن زن هر جه يايين روند» جه در وقت عقد باشند يا بعداً به 


مسأله /1 "781 
اكر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى هم نكرده باشدء تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمى تواند با دختر او ازدواج كند. 


مسأله 7074 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لطاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه ؟/27ث از ام70؟ 
عمّه و خاله يدر وعمّه و خاله يدربزركك و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادريزركك هر جه بالا روند به انسان محرمند. 
مسأله 7019 


بدر و جد شوهرء هر جه بالا روند و يسر و نوه يسرى و دخترى او هر جه بايين آيند جه در موقع عقد باشندء يا بعداً به دنيا بيايند به 


زن او محرم هستند. 

مسأله ٠36؟‏ 

اكر زنى را براى خود عقد كندء دائمه باشدء يا صيغه تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج كند. 
مسأله 701 


اكر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق كفته مىشود طلاق رجعى دهدء. در بين عدّه نمى تواند خواهر او را عقد نمايد» بلكه در 


عدّه طلاق بائن هم كه بعداً بيان مى شود» احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر زنش خود دارى نمايد. 
مسأله 7067 


انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود, با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند ولى اكر بدون اجازه زنش آنان والعقه قاب هيدا 
زن بككويد به آن عقد راضى هستم اشكالى ندارد. 
المقضةا 


مسأله 701617 


اكن ون بقهمدك توهرش ورافو ؤاده براه ؤاده اوواغقد كردة و حرق ركد جتائحه بعدا رضايت تخد عقن آنا باطل امه 
بلكه اكر از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطناً راضى بوده احتياط واجب آن است كه شوهرش از برادر زاده او جدا شود مكر آنكه 


اجازه دهد. 
مسأله 706 


زن مسلمان نمىتواند به عقد كافر در آيدء مرد مسلمان هم نمى تواند با زنهاى كافره به طور دائم ازدواج كند ولى صيغه كردن 


زنهاى اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد. 

مسأله 70 

اكر انسان بيش از آن كه دختر عممّه يا دختر خاله خود را بككيرد با مادر آنان زنا كند ديكر نمى تواند با آنان ازدواج نمايد. 
مسأله 7052 


اكر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و ييش از آنكه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد» احتياط واجب آن است 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لالاث از ام0؟ 
كه از ايشان جدا شود. 
مسأله /ا 70 


اكر با زنى غير از عمّه و خاله خود زنا كند» احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند» ولى اككر زنى را عقد نمايد و با او 
نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند» آن زن براو حرام نمىشود واكر بيش از آنكه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد» احتياط 


واجب آن است كه از آن زن جدا شود. 
مسأله 706/4 


اكر با زنى كه در عدّه طلاق رجعيست زنا كند آن زن براو حرام نمىشود واكر با زنى كه در عدّه متعه؛ يا طلاق بائن» يا عدّه 
وفات است زنا كند بعداً مى تواند او را عقد كند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن وعدّه متعه و عدّه وفات در احكام طلاق كفته 


خواهك شك: 
مسأله 709 


اكرها :ةقاب توعرق كه در عه فيك زها كك يعدا م تراند و ووترا ‏ اى شوو عق تبابنه ولى فاط فكي اذتابيك كد 


صبر كند نا آن زن حيض ببيند بعد او را عقّد كند و همجنين است اكر ديكرى بخواهد آن زن را عقد نمايد. 
مسأله 704٠+‏ 


اكر زنى را كه در عدّه ديكرى ست براى خود عقد كندء جنانجه مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده و بدانند 


عقد كردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام مىشودء اكر جه مرد بعد از عقد با آن زن نرديكى نكرده باشد. 
مسأله 7041 


اكر زنى را براى خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عدّّه بوده 
إلااع] 

نستهاند زن در عدّه است و نمىدانستهاند كه عقد كردن زن در عدّه حرام است» در صورتى كه مرد با او 
جنانجه هيج كدام نمى دانستهاند زن در عده است و نمىدانسته زد در حرام د 


نزديكى كرده باشد» آن زن براو حرام مىشود. 

مسأله 7001 

اكر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند بايد از او جدا شود و بعداً هم او را براى خود عقد نكند. 
مسأله 70817 


ح 8 ٠.‏ 5 2 5 0 5 .4# 5 ح 5 د 5 
زن شوهر دار اكر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمىشود و جنانجه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشدء اكر مشهوره به زانيه بودن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8//اث از ام0؟ 
مسأله 7080 


زنى را كه طلاق دادهاند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشيده يا مدّتش تمام شده؛ جنانجه بعد از مذّتى شوهر كند و 


بعد شكك كند كه موقع عقد شوهر دوم عدّه شوهر اول تمام بوده يا نه» بايد به شكك خود اعتنا نكند. 
مسأله ه700 


اكر شخص بالغى با يسر نابالغى لواط كندء مادرء خواهر و دختر يسر براو حرام مىشود ولى اككر هر دو بالغ باشند يا نابالغ باشند يا 


مفعول بالغ باشد يا شكك كند كه بالغ بوده يا دخول شده يا نه بر او حرام نمى شود. 
مسأله 7082 


واكر بعد از عقد و ييش از دخول لواط كند بنا بر احتياط واجب آن زن براو حرام مىشود. 
مسأله /70841 


اكر كسى در حال احرام كه يكى از كارهاى حج يا عمره استء با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است و جنانجه مىدانسته كه زن 


كرفتن بر او حرام استء ديككر نمى تواند آن زن را عقد كند. 
مسأله /ه70 


اكر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند عقد او باطل است و اككر زن مىدانسته كه ازدواج در 


حال احرام حرام است واجب است كه بعداً با آن مرد ازدواج نكند. 
مسأله 7009 


اكر مرد طواف نساء را كه يكى از كارهاى حج است به جا نياورد» زنش كه به واسطه مُحرم شدن براو حرام شده بود حلالى 
نمى شود و نيز اكر زن طواف 
]لماع| 


نساء نكند» شوهرش بر او حلال نمىشودء ولى اكر بعداً طواف نساء را انجام دهند به يكديكر حلال مى شوند. 
مسأله 702٠‏ 


اكر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و بيش از آنكه نه سال دختر تمام شود با او نزديكى و دخول كندء جنانجه او را 


افضاء نمايد هيجوقت نبايد با او نزديكى كند. 
مسأله 72١‏ 


زنى را كه سه مرتبه طلاءق دادهاند بر شوهرش حرام مىشودء ولى اككر با شرايطى كه در كتاب طلاق كفته مىشود با مرد ديكرى 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 017/9 از 1م70؟ 
ازدواج كند» شوهر اول مى تواند دوباره او را براى خود عقد نمايد. 

احكام عقد دائم 

مسأله 787 


زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى كه او مىخواهد, تسليم نمايد و 
بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوكيرى نكند واكر در اينها از شوهر اطاعت كند» تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم 
ديكرف كددر كنب ذكر كدودر شوزهر» واحتن اسك واكر كهية تكدد عه تزانانى فاشقه باشلا داشت ياشك ملديون ون المث 


مسأله 7817 


ولى مهر او از بين نمىرود. 

مسأله 72 

مرد حقّ ندارد زن خود رابه خدمت خانه مجبور كند. 
مسأله 7024 


مخارج سفر زن اكر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست»ء ولى اككر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد بايد خرج سفر او را 


بدهد. 
مسأله عع0؟ 


زنى كه از شوهر اطاعت مىكند اككر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى تواند جهت الزام شوهر بر يرداخت نفقه؛ به مجتهد جامع 
الشرائط و اكر ممكن نباشد به عدول مؤمنين و اكر آن هم ممكن نباشد به فاق مؤمنين مراجعه نمايد و جنانجه الزام شوهر بر دادن 
نفقه ممكن نباشد مى تواند» در هر روز به اندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد واكر ممكن نيست جنانجه ناجار باشد 
كه معاش خود را تهيه كند. در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست. 

[4اع] 


مسأله /1هم؟ 


5 8 5 52000 حَ 5 2 ٠. 2 ٠.‏ 
مرد اككر دو زن داشته باشد و نزديكى از آنها يكك شب بماند واجب است نزد ديكرى نيز يكك شب در ضمن جهار شب بماند و در 
غير اين صورت ماندن نزد زن واجب نيست بلى لازم است او را به طور كلى متاركه ننمايد و اولى و احوط اينست كه مرد در هر 


جهار شب يكك شب نزد زن دائمى خود بماند. 


مسأله /7072 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 8٠‏ از ام7؟ 
شوهر نمى تواند بيش از جهار ماه؛ نزديكى با عيال دائمى خود را تركك كند. 
مسأله 7089 


اكر در عقد دائم مهر را معين نكنند عقد صحيح است و جنانجه مرد با زن نزديكى كندء, بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او 


هستند بدهد. 
مسأله 701٠١‏ 


اككر موقع خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدتى معين نكرده باشند» زن مى تواند يبش از كرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر 
جل وكيرى كند. جه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد جه نداشته باشد. 

ولى اكر بيش از كرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ديككر نمى تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر 
جل و كيرى نمايد. 


متعه يا صيخه 
مسأله ا/1ه؟ 
صيغه كردن زن اكر جه براى لذَّت بردن هم نباشد صحيح است. 
مسأله 701/1 
شوهر بيش از جهار ماه نبايد نزديكى با متعه خود را تركك كند. 
مسأله 701/1 


َ- : 2 سج 3 2 2 2 | 
زنى كه صيغه مىشود اكر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكندء عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند 


لذتهاى ديكر ازاو ببرد. ولى اكر بعداً به نزديكى راضى شود شوهر مى تواند با او نزديكى نمايد. 
مسأله 741/6 

زنى كه صيغه شده اكر جه آبستن شود حق خرجى ندارد. 

مسأله ه/1ه؟ 

زنى كه صيغه شده حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم ازاوارث نمى برد. 
مسأله 2/اه؟ 


زنى كه صيغه شده اكر نداند كه حق خرجى و همخوابى ندارد عقد او صحيح است و براى آن كه نمىدانسته» حقى به شوهر بيدا 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 81ت از 1م0؟ 
مسأله /الاة؟ 


زنى كه صيغه شده؛ مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون 
اعينا 


برود» ولى اكر به واسطه بيرون رفتن» حى شوهر از بين مىرود بيرون رفتن او حرام است. 
مسأله 4/اة؟ 


اكر زنى مردى را وكيل كند كه به مدت و مبلغ معين او را براى خود صيغه نمايد» جنانجه مرد او را به عقد دائم خود درآورد يا به 


غير از مدت يا مبلغى كه معين شده او را صيغه كندء وقتى آن زن فهميد اكر بكويد راضى هستم عقد صحيح و كر نه باطل است. 
مسأله 741/9 


يدر و جد يدرى مى توانند براى محرم شدنء يكك ساعت يا دو ساعت زنى را به عقد يسر نابالغ خود درآورند و نيز مى توانند دختر 


نابالغ خود را براى محرم شدنء به عقد كسى درآورند ولى بايد آن عقد براى دختر مفسده نداشته باشد بلكه مصلحت داشته باشد. 
مسأله 70/٠‏ 


اكر يدر يا جد يدرىء طفل خود را كه در محل ديكرى ست و نمىداند زنده است يا مرده» براى محرم شدن به عقد كسى در 
آورد؛ بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مىشود و جنانجه بعداً معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و 


كسانى كه به واسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند. 
مسأله 70/1١‏ 


اكر مرد مدت صيغه را ببخشدء جنانجه با او نزديكى كردهء بايد تمام جيزى را كه قرار كذاشته به او بدهد و اكر نزديكى نكرده بايد 


نصف آن را بدهد. 
مسأله 70/5 


مرد مى تواند زنى را كه صيغه او بوده و هنوز عدهاش تمام نشده به عقد دائم يا موقت خود درآورد ولى بايد مدت صيغه تمام شده 


بالكالة اعرد تقيد مورك رازن يعشيةه باينك: 
احكام نكاه كردن 
مسأله 74/17 


نكاه كردن مرد به بدن زن نامحرم جه با قصد لذت و جه بدون آن حرام است و نكاه كردن به صورت و دستها اكر به قصد لذت 
باشد حرام استء ولى اككر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد اكر جه احوط اجتناب است و نيز نككاه كردن زن به بدن مرد نامحرم 


جه با قصد لدّت و جه بدون آن حرام مىباشد و نكاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اكر به قصد لذت نباشد و موجب 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالاا صفحه 81 ث از 1م70؟ 


تحريكك شهوت نككردد و به واسطه نككاه كردن انسان نترسد كه به حرام بيفتد مانعى ندارد. 
[لعع] 


مسأله 70/56 


حَُ : 00 0 : : انل نكاه ». 5 5 سَفْقك 
كر انسان بدون قصد لذت به آن قسمت از بدن زنهاى كافر كه معمولا نمى يوشانند نكّاه كند در صورتى كه نترسد به حرام ب 
اشكال ندارد. 


مسأله 70/6 


١ 7 ٠ 5 231 5 .05 . ٠.‏ كه بالغ نشد 
زن بايد بدن و موى خود رااز مرد نامحرم بيوشاند بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را زيسرى هم كه بالغ نشده 


ولى خوب و بد را مىفهمد و بحدّى رسيده كه مورد نظر شهوانى است بيوشاند. 
مسأله 70/8 


نككاه كردن به عورت ديككرى حرام استء اككر جه از يشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و احتياط واجب آن 
است كه به عورت بيه ممئز هم نكاه نكنند. 
ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديكر نكاه كنند. 


مسأله /70/1 

مرد و زنى كه با يكديكر محرمندء اككر قصد لذت نداشته باشند مى توانند غير از عورت به تمام بدن يكديكر نكاه كنند. 
مسأله //70 

مرد نبايد به قصد لذَّت به بدن مرد ديكر نكاه كند و نككاه كردن زن هم به بدن زن ديكر با قصد لذت حرام است. 
مسأله 70/4 


٠. ٠.‏ 2 7 ح .2 ف اع اند 
اكر مرد براى معالجه زن نامحرم ناجار شود كه او را نككاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد؛ ولى اكر با نككاه كردن بتواند 


5 0 > 
معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اكّر با دست زن بتواند معالجه كندء نبايد او را نكّاه كند. 
مسأله 709٠+‏ 


ار انسان براى معالجه كسى ناجار شود كه به عورت او نكّاه كندء بايد آيينه را در مقابل كذاشته و در آن نكاه كند ولى اكر 


جارهاى جز نككّاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد. 
مسائل متفرقه زناشويى 


مسأله 70141 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه نناكرة از ام؟ 
كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مىافتد. واجب است زن بككيرد اين وجوب به خاطر جلو كيرى از حرام است يعنى اكر مطمئن 
شود كه به حرام مىافتد واجب است زن بككيرد. 


مسأله 7097 


اكر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده» مى تواند عقد را به هم بزند و همجنين 
اسك كر الفا شرط كارك نقده ياقك لكل مو عق عرفا دز وكارك روبحه باشك: 
زكع] 


مسأله 7041 


ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در آن جا نيست و ديكرى هم نمىتواند وارد شود در صورتى كه احتمال فساد 
برود حرام است ولى اكر طورى باشد كه كس ديككر بتواند وارد شودء يا بيّداى كه خوب و بد را مىفهمد در آنجا باشد يا احتمال 
فساد نرود اشكال ندارد. 


مسأله 7095 
اكر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد» عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد. 
مسأله 70964 


مسلمانى كه منكر خدا يا ييغمبر شودء يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را كه مسلمانان جزء دين اسلام مىدانند مثل واجب بودن 
نماز و روزه انكار كند» در صورتى كه منكر شدن آن حكمء به انكار خدا يا بيغمبر بركردد و بداند آن حكم ضرورى دين است 


مرتد مى شود و همجنين است اكر منكر معاد شود يا از خوارج و نواصب و غلات كردد. 
مسأله 7097 


اكر زن بيش از آن كه شوهرش با او نزديكى كند به طورى كه در مسأله بيبش كفته شد مرتد شودء عقد او باطل مى كردد و 
همجنين است اكر بعد از نزديكى مرتد شود ولى يائسه شده باشد يعنى اكر سيّده است شصت سال و اكر سيّده نيست ينجاه سال او 
تمام شده باشد. 

اما اكر يائسه نباشدء بايد به دستورى كه در احكام طلاق كفته خواهد شد عدّه نككهدارد» يس اكر در بين عدّه. مسلمان شود عقد 


باقى و اكر تا آخر عدّه مرتد بماند عقد باطل است. 
مسأله 7041 


كسى كه يدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بودهاند» جنانجه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند؛ اكر مرتد شود زنش 
براو حرام مى شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق كفته مى شود عدّه وفات نككهدارد و در اصطلاح فقهاء به جنين شخصى 


مرتد فطرى مى كويند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الاللالانا صفحه عالمث از 1م0؟ 
مسأله 7094 


مردى كه از يدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده اكر بيش از نزديكى با عيالش مرتد شود و يا زنش يائسه باشد» عقد 
او باطل مى كردد و اكر بعد از نزديكى مرتد شود و زن او در سن زنانى باشد كه حيض مى بينند» زن او بايد به مقدارى كه در 
احكام طلاق كفته مىشود عدّه نكتهدارد؛ يس اكر بيش از تمام شدن عدّهء شوهر او مسلمان شود عقد باقى و كر نه باطل است؛ 


ولى در صورت اول نيز بهتر است عد او تجديد شود و در اصطلاح فقهاء به جنين شخصى مرتد ملى كويند. 
مسأله 7099 


اكر زن در عقد با مرد شرط كند كه او رااز شهرى بيرون نبرد و 
سمع] 


مرد هم قبول كندء نبايد زن رااز آن شهر بدون رضايت او بيرون ببرد. 
مسأله 72٠.٠‏ 


كر زن انسان از شوهر سابقش دخترى داشته باشدء انسان مىتواند آن دختر را براى يسر خود كه از آن زن نيست عقد كند ونيز 


اكر دخترى را براى يسر خود عقد كند مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد. 
مسأله "2٠1١‏ 

اككر زنى از زنا آبستن شود. جايز نيست بجه اش را سقط كند. 

72٠7 مسأله‎ 


اكر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّه كسى هم نيست زنا كند» جنانجه بعد او را عقد كند و بجداى از آنان ييدا شود» در 


صورتى كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام؛ آن بجه حلالزاده است. 
مسأله 32.1 


اكر مرد نداند كه زن در عده است يا نداند كه عقد در عدّه حرام است و با او ازدواج كند» جنانجه زن هم نداند و بجداى از آنان به 
دنا سدم جلوق 1 الهم اسك و يها قر نان دو ع واف ولي اكور مىدانسته كه در عدّه است و مىدانسته كه عقد در عدّه حرام 


است شرعاً بجه» فرزند يدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديكر حرام ابدى مى باشند. 
مسأله .م7 


اكر زن بككُويد يائسهام نبايد حرف او را قبول كرد ولى اكر بكويد شوهر ندارم حرف او قبول مىشود به شرط آن كه منّهم نباشد و 


اكر منّهم باشد بهتر است تحقيق كند. 


مسأله ه٠72‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه 28860 از 1م0؟ 


اكر بعد از آن كه با زنى ازدواج كردء كسى بككويد آن زن شوهر داشته و زن بككويد نداشتم» جنانجه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر 
داشته» بايد حرف زن را قبول كرد. ولى اكر آن كس مورد وثوق باشد بنا بر احتياط واجب آن مرد بايد با طلاق از آن زن جدا 


سود. 
مسأله 78٠.2‏ 


حفظ و يرورش نوزاد يسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حق مادر است به شرط اينكه عاقل و مسلمان و آزاد باشد و به 
١‏ ش 3 جح 3 ٠‏ 3 3 ع عه 35 
ديكرى شوهر نكرده باشد و الا يدر مُقَدَّم است ولى اككر يدر مرده باشد مادر هر جند شوهر كرده باشد بر جد و ديكران مُقَدّمِ است 


واين ترتيب بنا بر احتياط واجب رعايت شود. 
مسأله /ا٠2؟‏ 


مستحب است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است يعنى 
[عسع] 
مكلف شده عجله كنند» حضرت صادق عَلَيِهِ السّلّام فرمودند: 


يكى از سعادتهاى مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند. 
مسأله 72٠4‏ 


اكر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديكر نككيرد و شوهر هم قبول نمايد» احتياط واجب آن است كه زن مهر را نكيرد و 


شوهر هم با زن ديككر ازدواج نكند. 

72٠.9 مسأله‎ 

كسى كه از زنا به دنيا آمده اكر زن بكيرد و بجداى بيدا كند آن بجه حلالزاده است. 
مسأله 721٠١‏ 


هر كاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديكى كند معصيت كرده.؛ ولى اكر بجداى از آنان به دنيا آيد حلالزاده 


است. 


721١ مسأله‎ 


زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده اككر بعد از عدّه وفات كه مقدار آن در احكام طلاق كفته خواهد شد. شوهر كند و شوهر 

9 1 ' : : 6 5 شدء زن بايد 
اول از سفر بركردد بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلالل است ولى اكر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشدء زن باب 
عده نككهدارد و شوهر دوم بايد مهر او را بدهد و اككر مهر المسماى او با مهر المثل تفاوت دارد در تفاوت آن بنا بر احتياط با هم 


مصالحه نمايند ولى خرج عدّه ندارد و به شوهر دوم نيز حرام ابدى مى شود. 


72١١ مسأله‎ 
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و 3 0 :2 6 1-2 2 .4 حَ جوم م الله . |* م 
زنى كه شوهرش به مسافرت رفته يا در جبهه جنكك يا در سفر دريايى يابه جهت ديكّرى مفقود الا-ثر شده جنانجه يقين دارد 


شوهرش زنده است نمى تواند شوهر كند و مخارج اواز مال شوهر يا از صدقات و بيت المال در صورت نياز بايد يرداخت شود. 
مسأله 78171 


در فرض مسأله كذشته جنانجه زن نمىداند شوهرش زنده است يا مرده؛ اككر يدرء يا جد يا وكيل شوهر از مال شوهر يا از مال 
خودشان مخارج زن را مطابق شأن او تأمين م ىكنند زن بايد صبر كند و حق شوهر كردن ندارد واكر به هيج وجه مخارج او را 
تأمين نمى كنند يا زن به واسطه نداشتن شوهر به عسر و حرج شديد مىافتد مى تواند به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كند و يس از 
مراجعه مجتهد جامع الشرائط دستور مىدهد زن تا جهار سال صبر كند و در طول اين مدّت به وسيله نامه نوشتن به مناطقى كه 
احتمال مىدهند شوهر زن در آنجاها باشد يا به وسايل ديككر تحقيق مىكنندء اككر زنده بودن او ثابت شد زن بايد صبر كند و اكر 
ثابت نشد مجتهد جامع الشرائط به يدر يا جد يدرى مرد دستور مىدهد زن را طلاق دهد واكر 

زهم] 

ممكن نشد خود مجتهد جامع الشرائط او را طلاق مىدهد و بنا بر احتياط واجب زن بعد از طلاق به مقدار عده وفات يعنى جهار ماه 
وده روز عدّه نه مىدارد و بعد ازعدّه آزاد مىشود و مىتواند شوهر كند ولى جنانجه شوهرش در بين عدّه بيدا شد حق دارد 
رجوع كند واكر بعد از عدّه بيدا شد احوط عدم رجوع است و در اين فرض اكر بدانند يا اطمينان داشته باشند كه اكر جهار سال 
صبر كنند از شوهر زن خبرى نمى شود لازم نيست جهار سال صبر كنند. 

[عمع] 


احكام شير دادن 
مسأله 781 


اكر زنى بجهاى را با شرايطى كه در مسأله (52919) كفته خواهد شد, شير دهد, آن بجه به اين عدَّه محرم مى شود: 
اوّل: 

خود زن واو را مادر رضاعى مى كويند. 

دوم: 

شوهر زن كه شير مال اوست و او را يدر رضاعى مى كويند. 

سوّم: 

يدر و مادر آن زن هر جه بالا روند» اكر جه يدر و مادر رضاعى او باشند. 

جهارم: 

بجههايى كه از آن زن به دنيا آمدهاند» يا به دنيا مى آ يند. 

م 

بجدهاى اولاد آن زن هر جه يايين روند» جه از اولاد او به دنيا آمده؛ يا اولاد او آن بيّهها را شير داده باشند. 


سششم: 
خواهر و برادر آن زن اكر جه رضاعى باشند. يعنى به واسطه شير خوردنء با آن زن خواهر و برادر شده باشند. 
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هعتم : 

عمو وعمه آن زن اكر جه رضاعى باشند. 

ووش 

نهم 

اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر استء هر جه يايين روندء اككر جه اولاد رضاعى او باشند. 
دهم: 

يدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر استء هر جه بالا روند. 

يازدهم: 

خواهر و برادر شوهرى كه شير مال اوست اككر جه خواهر و برادر رضاعى او باشند. 
دوازدهم: 

عمو وعمه ودايى و خاله مادر و شوهرى كه شير مال اوست هر جه 

| لالع ] 


بالا روند» اكر جه رضاعى باشند و نيز عدّه ديكرى هم كه در مسائل بعد كفته مى شود, به واسطه شير دادن محرم مى شوند. 
مسأله 721١84‏ 


اكر زنى بجداى را با شرايطى كه در مسأله )28١19(‏ كفته مىشود شير دهده يدر آن بجه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا 
آمدهاند ازدواج كند و نيز نمى تواند دخترهاى شوهرى را كه شير مال اوست براى خود عقد نمايد» بلكه احتياط واجب آن است كه 
دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند. 

اكر جه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نكاه محرمانه يعنى نككاهى كه انسان مى تواند به محرمهاى خود كند به 


آنان ننمايد. 
مسأله 721١‏ 


اكر زنى بجداى را با شرايطى كه در مسأله (5819) كفته مىشود شير دهدء شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن 


نمى شوند. 
مسأله /211؟ 


اكر زنى بجهاى را شير دهدء به برادرهاى آن بجه محرم نمىشود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بجهاى كه شير خورده 


محرم نمى شوندك. 
مسأله 77214 


اككر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايدء ديككر نمىتواند آن دختر را براى خود عقّد 
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كند. 

مسأله 7219 

اكر انسان با دخترى ازدواج كند» ورك ان تواتلديا فى كدان دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد. 

721٠١ مسأله‎ 


انسان نمى تواند با دخترى كه مادرء يا مادر بزركك انسان او را شير كامل دادهاند ازدواج كند و نيز اككر زن يدر انسان از شير يدر او 
دخترى را شير داده باشدء انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد و جنانجه دختر شير خوارى را براى خود عقد كند بعد مادر يا 


غادر بزركك ياؤن يدر او از شير همان بدرء آن دخعر راشير دهد» عقد باطل هى شوة: 
مسأله 729١‏ 


با دخترى كه خواهرء يا زن برادر انسان از شير برادرش او را شير 

لماع 

كامل داده نمى شود ازدواج كرد و همجنين است اككر خواهر زاده يا برادر زاده يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده 
باشد. 

مسأله 7877 اكر زنى بجه دختر خود را شير دهدء آن دختر به شوهر خود حرام مىشود و همجنين است اكر بجهاى را كه شوهر 
وكترئن از زق ديكر وارة شير دهد. ولئ اكرريعة سر ود واشير دهده زن سركن كه ماور أن طفل شير خوار اكير شوهر خود 


حرام نمى شود. 
مسأله 72177 


اكر زن يدر دخترىء بجه شوهر آن دختر را از شير يدر دختر شير دهد» آن دختر به شوهر خود حرام مىشود؛ جه بجه از همان دختر 


يا از زن ديككر شوهر او باشد. 
شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است 
مسأله 72197 


شير دادنى كه علت محرم شدن است نه شرط دارد: 

اول: 

بجه شير زن زنده را بخورد» يس اككر از يستان زنى كه مرده است شير بخورد فايده ندارد. 

دوم: 

شير آن زن از حرام نباشد» يس اككر شير بجداى را كه از زنا به دنيا آمده به بجه ديكر بدهند» به واسطه آن شير» بجه به كسى محرم 
نمى شود. 


03 


سيوم: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 0289 از 1م0؟ 


شين ]رز ولادت اده ينا ورايح اكر ينعاة دون تولذم زندى شير يدا كند ابم ال اشير كرود سن حرمت فى كرد 


جهارم: 

بجه شير رااز يستان بمكد. يس اكر شير را در كلوى او بريزند نتيجه ندارد. 
شير» خالص و با جيز ديكر مخلوط نباشد. 

ششم: 


شير از يكك شوهر باشد. 

يس اككر زن شير دهى را طلاق دهند» بعد شوهر ديككرى كند و ازاو آبستن شود و تا موقع زائيدن» شيرى كه از شوهر اول داشته 
باقى باشد و ملا هشت دفعه بيش از زايبدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بجهاى بدهد» آن بجه 
به كسى محرم نمى شود. 

هعتم : 

بجه به واسطه مرض شير را قى نكند و اكر قى كندء بنا بر احتياط واجب كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بجه محرم مى شوندء 
بايد با او ازدواج نكنند و نككاه محرمانه هم به او ننمايند. 

الضفة 

هشتم: 

يانزده مرتبه» يا يكك شبانه روز به طورى كه در مسأله بعد كفته مىشود شير سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند كه بككويند از آن 
شير استخوانش محكم شده و كوشت در بدنش روييده استء بلكه اكر ده مرتبه هم به او شير بدهند در صورتى كه بين آن ده مرتبه 
هيج فاصلهاى نباشد يعنى كودك شير فرد ديكر يا طعام نخورده باشد, احتياط واجب آن است كه كسانى كه به واسطه شير خوردن 
او به او محرم مى شوندء با او ازدواج نكنند و نككاه محرمانه هم به او ننمايند. 

نهم 

دو سال بجه تمام نشده باشد و اكر بعد از تمام شدن دو سالء او را شير دهند به كسى محرم نمىشودء بلكه اكر مثلا بيش از تمام 
شدن دو سال» هشت مرتبه و بعد از آن» هفت مرتبه شير بخورد؛ به كسى محرم نمىشود. ولى جنانجه از موقع زاييدن زن شير ده 


مسأله 72170 


بايد بجه در بين يكك شبانه روز غذا يا شير كس ديككر را نخورد ولى اكر كمى غذا بخورد كه نككويند در بين شيردادن؛ غذا خورده 
اشكال ندارد و نيز بايد يانزده مرتبه را از شير يكك زن بخورد و در بين يانزده مرتبه شير كس ديككر را نخورد ودر هر دفعه دون 
فاصله شير بخورد. ولى اكر در بين شير خوردن نفس تازه كندء يا كمى صبر كندء كه از زمان اولى كه يستان در دهان مى كيرد تا 
وقتى سير مى شود يكك دفعه حساب شود اشكال ندارد و در صورتى كه ده بار شير بخورد بنا بر احتياط واجب شرائط بايد رعايت 


سود. 
مسأله 78972 


اككر زن از شير شوهر خود بجداى را شير دهدء بعد شوهر ديككر كند وازشير آن شوهر هم بجه ديكر را شير دهد آن دو بجه به 
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يكديكر محرم نمى شوندء اكر جه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نككّاه محرمانه به يكديكر ننمايند. 

مسأله /211؟ 

اكر زن از شير يكك شوهر جندين بجه را شير دهدء همه آنان به يكديكر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند. 
مسأله 721/4 


11 ح. 8 ا حَ 31 
اكر كسى جند زن داشته باشد و هر كدام آنان با شرايطى كه كفتيم» بجداى را شير دهد, همه آن بجدها به يكديكر و به آن مرد و 
به همه آن زنها 
الحفة 


محرم مى شوندك. 
مسأله 7899 


اكر كسى دو زن شير ده داشته باشد و يكى از آنان بجهاى را مثلا هشت مرتبه و ديكرى هفت مرتبه شير بدهد آن بجه به كسى 


محرم ذمى شود. 
مسأله 7817١‏ 


ىح 5 5 5 1 - . 2 536 ع 
اكر زنى از شير يكك شوهر يسر و دخترى را شير كامل بدهد آنها با هم محرم مىشوند ولى خواهر و برادر آن دختر به خواهر و 


برادر آن يسر محرم نمى شوند. 
مسأله 721١‏ 


انسان نمى تواند بدون اذن زن خود. با زنهايى كه به واسطه شير خوردن, خواهر زاده يا برادر زاده زن او شدهاند ازدواج كند و نيز 


واسطه شير خوردن» دختر و خواهر و مادراو شدهاند ازدواج نمايد. 
مسأله 7217 

تسا راث انسان : شود» اكر جه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند. 
زنى كه برادر انسان را شير داده به ل محرم نمى شو - : . - 
مسأله “ام 


انسان نمى تواند با دو خواهر» اكر جه رضاعى باشند يعنى به واسطه شير خوردنء خواهر يكديكر شده باشند ازدواج كند و جنانجه 
دو زن راعقد كند و بعد بفهمد خواهر بودهاند» در صورتى كه عقد آنان در يكك وقت بوده هر دو باطل است و اكر در يكك وقت 


نبوده عقد اولى صحيح و عقد دومى باطل است. 


مسأله م7 
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اككر زن از شير شوهر خود كسانى را كه بعداً كفته مىشود شير دهد شوهرش بر او حرام نمىشود, اكر جه بهتر آن است كه اين 
كار را نكند: 

اول: 

برادر و خواهر خود را. 

00 

عمو وعمه ودايى و خاله خود را. 

سوم: 

اولاد عمو واولاد دايى خود را. 

جهارم: 

برادر زاده خود را. 

برادر شوهرء يا خواهر شوهر خود را. 

ششم: 

خواهر زاده خود. يا خواهر زاده شوهرش را. 
هعتم : 

عمو وعمه ودايى و خاله شوهرش را. 

0 


نوه زن ديككر شوهر خود را. 
مسأله 8 "ع7 


اكر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد به انسان محرم نمىشود ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خود 
دارى نمايد. 


مسأله ع م7 


مردى كه دو زن داردء اكر يكى از آن دو زنء فرزند عموى زن ديككّر را شير دهدء زنى كه فرزند عموى او شير خورده؛ به شوهر 
زاعع] 


آداب شير دادن 
مسأله /101م 7 


براى شير دادن بجه بهتر از هر كس مادر اوست و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نككيرد و خوب است كه 


شوهر مزد بدهد و اككر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بكيرد» شوهر مى تواند بجه را از او كرفته و به دايه بدهد. 
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مسأله 7294 


مستحب است دايهاى كه براى طفل مى كي رند» دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد و مكروه است كم عقل يا 
غير دوازده امامى يابد صورته: يا بد خلق» يا زنا زاده باشد و نيز مكروه است دايهاى بككيرند كه از زنا بجه دار شده و شير او از زنا 
| لضي" 

مسائل متفرقه شير دادن 

مسأله 9ع ؟ 


مستحب است زنها مواظب باشند كه هر بجداى را شير ندهند» زيرا ممكن است فراموش شود كه به جه كسانى شير دادهاند و بعد دو 


نفر محرم با يكديككر ازدواج نمايند. 

26٠ مسأله‎ 

كسانى كه به واسطه شير خوردن» خويشى يبدا م ىكنند مستحب است يكديكر را احترام نمايند» ولى از يكديكر ارث نمىبرند و 
حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست. 

72١ مسأله‎ 

در صورتى كه ممكن باشد» مستحب است بجه را دو سال تمام شير بدهند. 

مسأله ؟ 786 


اكر به واسطه شير دادن» حق شوهر از بين نرود» زن مى تواند بدون اجازه شوهرء بجه كس ديكر را شير دهدء ولى جايز نيست بجهاى 
را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بجه به شوهر خود حرام شود. مثلاً اككر شوهر او دختر شير خوارى را براى خود عقد كرده 


باشد زن نبايد آن دختر را شير دهدء جون اكر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مىشود و براو حرام مى كردد. 
مسأله 787 


اكر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شودء بايد دختر شير 
زأعع] 
خوارف واكلا دودرو يراق رد صريقة كنه رورذ و أن دو روزا شؤائلك كدر سال 0081 كنع درن برادرشن أن دقوررا 


شير دهد. كه در اين صورت عقد دختر باطل و براى او محرم و حرام ابدى مى كردد و زن برادرش به او محرم مى شود. 
مسأله 726 


اكر مرد بيش از آن كه زنى را براى خود عققد كند بككويد به واسطه شير خوردنء آن زن براو حرام شده: 
مثلا بككويد شير مادر او را خورده؛ جنانجه تصديق او ممكن باشدء نمى تواند با آن زن ازدواج كند و اكر بعد از عقد بكويد و خود 


زن هم حرف او را قبول نمايد عقد باطل است» يس اكر مرد با او نزديكى نكرده باشدء يا نزديكى كرده باشد» ولى در وقت نزديكى 
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كردن زن بداند بر آن مرد حرام استء مهر ندارد واكر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده» شوهر بايد مهر او را مطابق 


زنهايى كه مثل او هستند بدهد. 
مسأله 72 
اكر زن يش از عقد بكويد به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده جنانجه تصديق او ممكن باشد نمى تواند با آن مرد ازدواج 


كند واكر بعد از عقد بككويد, مثل صورتيست كه مرد بعد از عقد بككويد كه زن براو حرام است و حكم آن در مسأله بيش كفته 


ف 
مسأله 726 


شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو جيز ثابت مى شود: 

اول: 

خبر دادن عدّهاى كه انسان از كفته آنان يقين يا اطمينان بيدا كند. 

دوم: 

شهادت دو مرد عادل يا يكك مرد و دو زن يا جهار زن كه همككى عادل باشند. ولى بايد شرايط شير دادن را هم بكويندء مثلا بكويند 
ما ديدهايم كه فلان بجه بيست و جهار ساعت از يستان فلان زن شير خورده و جيزى هم در بين آن نخورده و همجنين ساير شرطها 
را كه در مسأله (1219) كفته شد شرح دهندء ولى اكر معلوم باشد كه شرايط را مىدانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و 


زن هم در عقيده مخالفت ندارند لازم نيست شرايط را شرح دهك. 
مسأله /1 م7 


اكر شكك كنند بجه به مقدارى كه علت محرم شدن است شير خورهه يا نه» يا كمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده بجه به 


[ا6ع] 


احكام طلاق 
احكام طلاق 
مسأله 7264 


مردى كه زن خود را طلاق مىدهدء بايد عاقل و بنا بر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد و اككر او را مجبور كنند 


كه زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد. يس اكر صيغه طلاق را به شوخى بككويد صحيح نيست. 
مسأله 7869 


زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس ياكك باشد و شوهرش در آن ياكى با او نزديكى نكرده باشد و اككر در حال نفاس يا 


حيض كه بيش از اين ياكى بوده با او نزديكى نموده باشد بنا بر احتياط واجب طلاق كافى نيست بلكه بايد دوباره عادت شود و 
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ياكك كردد و تفصيل اين دو شرط در مسائل آينده كفته مى شود. 
مسأله 720٠+‏ 


طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است: 

اوّل: 

آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. 

دوم: 

آبستن باشد و اكر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد, بعد بفهمد آبستن بوده؛ اشكال ندارد. 
سوم: 


مرد به واسطه غايب بودن و مانند آن نتواند ياكك بودن زن را بفهمد. 

مسأله 7281 

اكر زن را از خون حيض ياكك بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود 

زعلعع] 

كه موقع طلاق در حال حيض بوده؛ طلاق او باطل است و اككر او را در حيض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود ياكك بوده طلاق 
او صحيح است. 

مسأله 7201 

كي كدو قاقن وتكن بور فال حكن ذا نايسن افك اك كاين شود عد سشائرت كد كر اهل ادير طلذق وسو نع اند ا القن 
با خبر شود بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس ياكك مى شوند صبر كند. 

مسأله 72841 

اكر مردى كه غايب است بخواهد زن خود را طلاق دهد جنانجه بتواند اطلاع بيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه 


اكر جه اطلا-ع او از روى عادت حيض زنء يا نشانههاى ديكرى باشد كه در شرع معين شده بايد حال او را استعلام كند واكر 


نتواند» بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس باكك مى شوند صبر كند و احتياط واجب آنست كه تا يكك ماه صبر كند. 
مسأله 6م72 


اكر با عيالش كه از خون حيض و نفاس ياكك است نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهدء بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و 
ياك شود و همجنين اكر در حال حيض يا نفاس با او نزديكى كند بنا بر احتياط واجب نمى تواند در ياكى بعد از آن حيض يا نفاس 
او را طلاق دهد اكر جه در آن ياكى با او نزديكى نكرده باشدء ولى زنى را كه نه سالش تمام نشده. يا آبستن استء اكر بعد از 
نزديكى طلاق دهند, اشكال ندارد و همجنين است اكر يائسه باشد يعنى اككر سيّده است بيشتر از شصت سال قمرى و اكر سيّده 


نيست بيشتر از ينجاه سال قمرى داشته باشد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 090 از 1م70؟ 


مسأله ه720 


هر كاه با زنى كه از خون حيض و نفاس ياكك است نزديكى كند و در همان ياكى طلاقش دهد اكر بعد معلوم شود كه موقع طلاق 
آابستن بوده اشكال ندارد. 


مسأله 7207 


اككر با زنى كه از خون حيض و نفاس ياكك است نزديكى كند و مسافرت نمايد» جنانجه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند حال 
اورادر سفر استعلام كندء بايد به قدرى كه زن معمولا بعداز آن ياكى» خون مى بيند و دوباره ياكك مى شود صبر كند و احتياط 
واجب آنست كه آن مدّت كمتر از يكك ماه نباشد. 


مسأله /الهء7 


اكر مرد بخواهد زن خود را كه به واسطه اصل خلقتش يا مرض يا به واسطه خوردن قرص كه زنان براى جل و كيرى از خون حيض 
مى خورند و حيض نمى بيند طلالق دهد. بايد از وقتى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از جماع با او خود دارى نمايد و بعداورا 
طلاق دهد. 


]مععء| 

مسأله /20؟ 

طلاق بايد به صيغه عربى صحيح و بنا بر احتياط واجب به كلمه «طالق» خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند واكر خود شوهر 
بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثا فاطمه باشد بايد بكويد: 

«رَؤْجَتى فَاطِمَهُ طالقٌ)؛ يعنى: 

زن من فاطمه رهاست و اكر ديكرى را وكيل كند آن وكيل بايد بكُويد: 

دوع مو كلى قاطعة طالق 4 

مسأله 7204 

زنى كه صيغه شده. مثلاً يكك ماهه يا يكك ساله او را عقد كردهاند طلاق ندارد و رها شدن او به اينست كه مدتش تمام شودء يا مرد 
يذكدراه او يحفك بداين ترتيب كه ركريد: 

مدت را به تو بخشيدم و شاهد كرفتن و ياكك بودن زن از حيض لازم نيست. 

[ععع] 

عدّه طلاق 

722٠ مسأله‎ 


زنى كه نه سالش تمام نشده و زن يائسه )١(‏ عده ندارد» يعنى اكر جه شوهرش با او نزديكى كرده باشدء بعد از طلاق مى تواند فوراً 


شوهر كند. 
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728١ مسأله‎ 


زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اككر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهدء بعد از طلاق بايد عدّه نككهدارد يعنى بعد 
از آن كه در ياكى طلاقش داد و مقدارى (هر جند كم باشد ) بعد از طلاق ياكك بود؛ به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و 
ياك شود و همين كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام مىشود و مىتواند شوهر كند؛ ولى اكر يبش از نزديكى كردن با او طلاقش 
بذك هذه تكدارفه ص موثوانة عد ا طلا قور شوه كد 


مسأله 728219 


زنى كه حيض نمى بيند اككر در سن زنهايى باشد كه حيض مى بينند جنانجه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهدء بايد بعد 
از طلاق تا سه ماه عدّه نككهدارد. 


مسأله 9عع؟ 


زنى كه عدّه او سه ماه استء اككر اول ماه طلالقش بدهند بايد سه ماه هلالى يعنى از موقعى كه ماه ديده مى شود تا سه ماه عدّه 
نكهدارد و اكر در بين ماه طلاقش بدهندء بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اول را از ماه جهارم عدّه نككهدارد تا 
سه ماه تمام شود, مثلاً اكر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بيست و نه روز باشد بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد 
از آن و بيست روزاز ماه جهارم عدّه نكهدارد و احتياط مستحب آن است كه از ماه جهارم بيست و يكك روز عدّه نككهدارد تا با 


مقدارى كه از ماه اول عدّه نكهداشته سى روز شود. 
مسأله 728 


الوق امه واطلذق دهندة بابد كاذنا عدخ با سقط هدق كه هذه تكيداره كا يرابت اكر مكل رك اعت يعد للق به او 
به دنيا آيد» عدّهاش تمام مى شود. 

مسأله ه722 

زثى كه له سالش تمام شده.وياسه يست اكر ضيغه شوق مثلا 

١‏ معناى يائسه در مسأله 5*8 كفته شد. 

[لاعاع] 

يكك ماهه؛ يا يكك ساله جنانجه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد در صورتى كه 
حيض مى بيند بنا بر احتياط واجب بايد به مقدار دو حيض يا به مقدار دو ياكى هر كدام كه بيشتر است عدّه نككهدارد و شوهر نكند 
واكر حيض نمى بيند» جهل و ينج روز بايد از شوهر كردن خود دارى نمايد و در صورتى كه آبستن باشد احتياط واجب آنست كه 
به هر كدام از زائيدن يا جهل و ينج روز كه بيشتر است عدّه نككهدارد. 


مسأله 7888 


ابتداى عدّه طلاق از موقعيست كه خواندن صيغه طلاق تمام مىشودء جه زن بداند طلاقش دادهاند يا نداند» يس اكر بعد از تمام 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /091 از 1م70؟ 


شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق دادهاند» لازم نيست دوباره عدّه نككهدارد. 


عدّه زفى كه شوهرش مرده 
مسأله 7221 


زنى كلذ شوهرش هرذه كر اسفن نباشده ياد قاجهارهاه وكمروز عده تكيندارد بع ال شوهر كردن غود ذازى كمايك اكر جه 
يائسه يا صغيره يا صيغه باشد» يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد و اكر 5 بستن باشدء بايد تا موقع زاييدن عدّه نككهدارد. ولى اكر 
بيش از كذشتن جهار ماه وده روزء بجه اش به دنيا آيد بايد تا جهار ماه و ده روز از مركك شوهرش صبر كند و اين عدّه را عدّه 


وفات مى كويند. 
مسأله /28؟ 


زنى كه در عدّه وفات مى باشد حرام است لباسهاى زينتى بيوشد و سرمه بكشد و همجنين كارهاى ديكرى كه زينت حساب شود 


بر ا وععرام م باشد, 
مسأله 4عم؟ 


اكر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات» شوهر كندء جنانجه معلوم شود شوهر او بعداً مرده استء بايد از 
شوهر دوم جدا شود و در صورتى كه آبستن باشدء به مقدارى كه در عدّه طلاق كفته شدء براى شوهر دوم عدّه طلاق و بعد براى 
شوهر اوّل عدّه وفات نككهدارد واكر آبستن نباشد براى شوهر اول عدّه وفات و بعد براى شوهر دوم عدّه طلاق نككهدارد و ابتداى 


عدّه وفات رااز موقعى كه خبر صحيح وفات شوهر به او رسيده قرار دهد. 
مسأله ١٠/اع؟‏ 


ابتداى عده وفات در صورتى كه شوهر زن غائب يا در حكم غائب 
[معع ]| 

باشد از موقعيست كه زن از مركك شوهر مطلع شود. 

مسأله الاع؟ 

اكر زن بككويد عدّهام تمام شدهء با دو شرط از او قبول مى شود: 
اول: 

آن كه بنا بر احتياط مورد تهمت نباشد. 

كع 


از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى كذشته باشد كه در آن مدت تمام شدن عدّه ممكن باشد. 


طلاق بائن و طلاق رجعى 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 098 از 1م0؟ 
مسأله ؟/ا72 


طلاق بائن آن است كه بعد از طلاق؛ مرد حق ندارد به زن خود رجوع كندء يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد و آن بر ينج 
اول: 

طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد. 

دوم: 

طلاق زنى كه يائسه باشد يعنى اكر سيده است بيشتر از شصت سال و اكر سيده نيست بيشتر از ينجاه سال قمرى داشته باشد. 

سوم: 

طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد. 

جهارم: 

طلاق سوم زنى كه او را سه دفعه طلاق دادهانك. 

طلاق خلع و مبارات و احكام اينها بعد كفته خواهد شد و غير اينها طلاق رجعيست كه بعد از طلاق تا وقتى زن در عدّه است مرد 


مى تواند به او رجوع نمايد. 
مسأله "ا /اع7 


كسى كه زنش را طلاق رجعى داده؛ حرام است او را از خانهاى كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند» ولى در بعضى از مواقع 
كه در كتابهاى مفصل كفته شده و از جمله آنها فحاشى و رفت و آمد با اجانب استء بيرون كردن او اشكال ندارد و نيز حرام است 


زن براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود. 


احكام رجوع كردن 


مسأله /اع7 


در طلاق رجعى مرد به دو قسم مى تواند به زن خود رجوع كند: 

اول: 

حرق برد كدمعتابقى أبن عاقب كة او رادو ياية نعود قرا ن ذاه اسك 
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كارى كند كه از آن بفهمند رجوع كرده است. 

بنا براين با هر لفظ وعبارت يا عملى كه بفهماند او را مجدداً زن خود قرار داده است رجوع محقّق مىشود و ظاهر اينست كه به 
نزديكى كردن رجوع محقق خواهد شد اكر جه قصد رجوع نداشته باشد. 

[4ع6] 


72١/4 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 099 از 1م0؟ 


براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بككيرد» يا به زن خبر دهدء بلكه اككر بدون اين كه كسى بفهمدء بككويد به زنم رجوع كردم 
صحيح است؛ ولى مستحب است براى رجوع كردن شاهد بكيرند اما اكر بعد از تمام شدن عدّه مرد بككويد كه در عدّه رجوع 


نمودهام لازم است اثبات كند. 
مسأله 8/اعم7؟ 


مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده؛ اكر بعد از طلاق زن با مرد مصالحه كند كه حق رجوع نداشته باشد مصالحه باطل و مالى 
را كه در مقابل آن كرفته مالكك نمىشود و اكر مصالحه اين كونه باشد كه با اينكه حق رجوع دارد عملا رجوع نكند و از حق خود 
استفاده ننمايد در اين صورت مصالحه صحيح و اكر رجوع كند صبّحت آن محل اشكال است. 


مسأله /الاع7 


اكر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند. 

يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق و ككذشتن عدّه عقدش كندء يا بعد از يكك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديكر و كذشتن 
عدّه عقد كند. 

بعد از طلاق سوم آن زن براو حرام استء ولى اكر بعد از طلاءق سوم به ديكرى شوهر كندء با جهار شرط به شوهر اول حلالى 
مى شودء يعنى مى تواند آن زن را دوباره عقد نمايد: 

اول: 

آن كه عقد شوهر دوم دائم باشد و اكر مثلاً يكك ماهه يا يكك ساله او را صيغه كندء بعد از آن كه ازاو جدا شدء شوهر اول 
نمى تواند او را عقد كند. 

دوم: 

بنا بر احتياط شوهر دوم بالغ باشد و بايد با او نزديكى و دخول كند و بنا براحتياط واجب بايد انزال شود و نزديكى از جلوى زن 
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سوّم: 

شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد. 

جهارم: 


عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود. 

طلاق خُلِع 

مسأله 4ل/اع7؟ 

طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و مهر يا مال ديككر خود را به او مى بخشد كه طلاقش دهد طلاق خلع كويند. 
مسأله 94/اع2؟ 


اكر شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند جنانجه اسم زن مثلاً فاطمه باشد يس از بذل مىكويد: 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه مهب از امب 


رَؤْجَتى فاطمَهُ خالفتّها على ما بَذَّلَتْ هى طالقٌ 
[أمع]| 


(يعنى زنم فاطمه را در مقابل جيزى كه بذل نموده طلاق خلع دادم او رها است) و جمله «هى طالق» بنا بر احتياط واجب است. 
مسأله 72/١‏ 


اككر زن كسى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهدء جنانجه مثلا 
اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد و كيل صيغه طلاق را اين طور مىخواند: 

عَنْ م وكلّتى فاطِمةًَ بََْتُ مهْرَهَالِمْوَكَلِى مُحَمّد لِيَخلَعها عليه يس از آن بدون فاصله مى كويد: 

رَوَعَهُ تو كلى خالفظها على ماابذلت هن طالق و اكر ون كنسى برا و كيل كبل كةا غير ازامهن سير + بكرى رابه وهر او يقد كدناوررا 
طلاق دهد وكيل بايد به جاى كلمه (مهرها) آن جيز را بككويد, مثلاً كر صد تومان داده بايد بكلويد: 


دلت عه تومان. 

طلاق مبارات 

مسأله 7241 

اكر زن و شوهر يكديكر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديكرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات كويند. 
مسأله 7ب/ع7 


اكر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند جنانجه مثلا اسم زن فاطمه باشدء بايد بكويد: 

بارَأتُ زَوْجْتِى فاطِمةٌ عَلى مَهْرها فَهِىَ طالِق يعنى مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او يس او رهاست و اكر ديكرى را وكيل 
كند» وكيل بايد بكلويد: 

بادا زنكة قو كلى فاطيرة عل قورها فين طالن و ذوهر موصضوزك ا كر نه حاف كلية (قلى وريه (شورها) ركز د امكال دار 


مسأله 72/1 


صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود, ولى اكر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسى 
بكويد براى طلاق فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد. 


مسأله 72/5 


اكر زن در بين عدّه طلاق خلع؛ يا مبارات از بخشش خود بركردد» شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار 


دهد. 
مسأله 72/1 


مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى كيرد» بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آنست كه كمتر باشد ولى در طلاق خلع 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحه ١هب‏ از امب 


اكر بيشتر باشد اشكال ندارد. 


زامع| 
احكام متفرقه طلاق 
مسأله 72/8 


اكر با زن نامحرمى به كمان اين كه عيال خود اوست نزديكى كندء جه زن بداند كه او شوهرش نيست»ء يا كمان كند شوهرش 


مى باشد» بايد عده نككّهدارد. 

مسأله /1ب/ع؟ 

اككر با زنى كه مىداند عيالش نيست زنا كند» جنانجه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيستء بنا بر احتياط واجب بايد عده نككهدارد. 
مسأله //2؟ 


اكر مرد» زنى را كول بزند كه از شوهرش طلاق بكتيرد و زن او شود طلاق و عقد آن زن صحيح استء ولى هر دو معصيت بزركى 


كردهدانك. 
مسأله 778/6 


هن كاه وذو عدب طقة باشزغر شيط كند كد اك شوس امسائرت ماله جا فلك قنش شاديه إ بعركي تتسل اعارظلاق با أو 
باقنطنة ام قرط باظل اسح وان حدائحه كول كقن كه كر عربه باتك كدر بالكل ا قنش ادر حجن تبهذ ارت او يراف 


طلاق خود وكيل باشد. جنانجه يس از مسافرت مرد يا خرجى ندادن شش ماه؛ خود را طلاق دهد صحيح است. 
مسأله 789٠‏ 


يدر و جد يدرى ديوانهاى كه ديوانكى او متصل به زمان صغير بودنش باشدء اككر مصلحت باشد مى توانند زن او را طلاق بدهند و 
اكر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتياط لازم آنست كه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بكيرد. 


7291١ مسأله‎ 


اكر يدر يا جد يدرى براى طفل خود زنى را صيغه كندء اكر جه مقدارى از زمان تكليف بجه جزء مدت صيغه باشد مثلا براى يسر 
جهارده ساله خودش زنى را دو ساله صيغه كند؛ جنانجه صلاح بجه باشدء مى تواند مدت آن را ببخشد ولى زن داثمى او را 


نمى تواند طلاق دهد. 
مسأله 7297 


اكر از روى علاماتى كه در شرع معين شده. مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را ييش آنان طلاق دهد, ديكرى كه آنان را عادل 
تى ذاقف بنا بر احساط واحيه قايك أن زن واغراي حتوه يايراق كس :ديكر عقد كند ولى اكر شكك در عدالت آنان واشعه ياد 
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مى تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّهاش براى خود يا براى 
زقمع]| 


كس دركر عقد كنك 


"مع | 
احكام غصب 
اشاره 


احكام غصب 
غصب آن است كه انسان از روى ظلمء بر مال يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از كناهان بزركك استء كه اككر كسى انجام دهدء 
در قيامت به عذاب سخت كرفتار مىشود. از حضرت بيغمبر اكرم صَلمى الله عَليِهِ و آلِه و سّلمم روايت شده است كه هر كس يكك 


وجب زمين از ديكرى غصب كند در قيامت آن زمين رااز هفت طبقه آن مثل طوق به كردن او مىاندازند. 
مسأله 7897 


اكر انسان نككذارد مردم از مسجد و مدرسه و يل و جاهاى ديكرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند» حق آنان را غصب 


تموده و هعحتين است اكر جايى رادذر مسجد كه قبلا ديكرى به آن يبشى كرفته اسث تضرف كيد 
مسأله 894؟ 


جيزى را كه انسان بيش طلبكار «رهن» يا «وثيقه) مى كذارد. بايد بيش او بماند كه اكر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست 


آورد؛ يس اكر بيش از آن كه طلب او را بدهد آن جيز را بدون رضايت از او بككيرد» حق او را غصب كرده است. 
مسأله ه7294 


مالى را كه نزد كسى «رهن» يا «وثيقه» كذاشتهاند» اكر ديكرى غصب كند صاحب مال و طلبه كار مىتوانند جيزى را كه غصب 
كرده از او مطالبه نمايند و جنانجه آن جيز را از او بككيرند» باز هم رهن است واكر آن جيز از بين برود و عوض آن را بككيرند» آن 


عوض هم مثل خود آن جيز رهن مى باشد. 
مسأله 7285 


اكر انسان جيزى را غصب كندء بايد به صاحبش بر كرداند و اكر 
زعمع] 


آن جيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد. 
مسأله لاع ؟ 


اكز ات عزئ كدقصين كرد ه متفعض ددست ابد علا از كزسقددق كدغصضي كرذهه يرداق بيدا قوذ مال ماعن ال اث و فيد 
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كسى كه مثالا خانهاى را غصب كرده. اكر جه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد. 
مسأله 729/4 


اكراز دست بجه يا ديوانه جيزى را كه مال آنهاست غصب كندء بايد آن را به ولى او بدهد واكر از بين رفته» بايد عوض آن را 


بدهد و اكر بدست آن بيه يا ديوانه بدهد و از بين برود ضامن است. 
مسأله 78949 


هر كاه دو نفر با هم جيزى را غصب كنندء اكر جه هر يكك به تنهايى مى توانستهاند آن را غصب نمايند» هر كدام آنان به نسبت 
استيلايى كه يبدا كرده ضامن آن است؛ ولى جنانجه هر كدام از آنان استيلاى كامل بر آن جيز داشته باشد به طورى كه هر كونه 


تصرّفى بتواند در آن انجام دهد در اين صورت بعيد نيست هر كدام ضامن همه آن جيز باشند. 
مسأله 717٠١‏ 


اك موف :را كشاعصيب كاذه باشو ركرق مكلوعل كفن وقلة كدض رز كاغطني > يدو ا نع سخارعلك تنا نتن كانه تعدا كردن 
آنها ممكن است اككر جه زحمت داشته باشد, بايد جدا كند و به صاحبش ب ركرداند. 


71١1 مسأله‎ 


اكر كوشواره يا جيز ديكرى راغصب كند و خراب نمايد بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتى كه مزد 
ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را هم بايد بدهد و جنانجه براى اين كه مزد ندهد, بككويد آن را مثل 


اولش مى سازم مالكك مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالكك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد. 
مسأله 71١7‏ 


اكرجوقع رزااكه طصيب كزده مدطووق غير عد كه ان اولقن مو شود عاك طلخن :و كدحفيي كزدم كوشوازه سالاف تناس 
صاحب مال بكُويد مال را به همين صورت بده بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بككيرد بلكه بدون اجازه 
مالكك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد و اككر بدون اجازه او آن جيز را مثل اولش كندء بايد مزد ساختن آن راهم به 


صاحبش بدهد و در صورتى كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را هم بايد بدهد. 
مسأله “71.1 


اكر جيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب مال بككويد بايد آن را به صورت اول در آورى 
واجب است آن را به 

أهموءع | 

صورت اولش در ورد و جنانجه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود. بايد تفاوت آن رابه صاحبش بدهد. يس 


طلا-يى را كه غصب كرده اكر كوشواره بسازد و صاحب آن بككويد بايد به صورت اولش درآورى» در صورتى كه بعد از آب 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عزهب؟ از امب 
كردن قيمت آن از بيش از كوشواره ساختن كمتر شود»ء بايد تفاوت آن را بدهد. 
مسأله 71/١‏ 


اكر در زمينى كه غصب كرده با بذر و نهال خود زراعت كندء يا درخت بنشاند زراعت و درخت وميوه آن مال خود اوست و 
جنانجه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند» كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را 
اكر جه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجاره زمين را در مدّتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و 
خراسيانى را كدو رست هيدا قدي دريف كن جود يداف :د رشعياارا ار قبايفي كر :هه وابعله اندها نمك زمين از اولض كب ره 
بايد تفاوت آن را هم بدهد و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشدء يا اجاره دهد و نيز صاحب زمين 


نمى تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد. 
مسأله ه١٠71‏ 


اكر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند» كسى كه آن را غصب كرده. لازم نيست درخت و زراعت را 


بكند ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شله بدهد. 
مسأله 1/٠١2‏ ؟ 


اكر جيزى را كه غصب كرهده از بين برود» در صورتى كه مثل كاو و كوسفند باشد كه افراد آن يكنواخت و مثل هم نيستند بلكه به 
واسطه خصوصيات مختلف معمولا قيمت آنها تفاوت دارد بايد قيمت آن را بدهد و جنانجه قيمت بازار آن فرق كرده باشدء بايد 


71/٠17 مسأله‎ 


اكر جيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند فرشهاى ماشينى. ظروف و كتاب و مانند اينها كه معمولا مثل آن فراوان است 
باشد بايد مثل همان جيزى را كه غصب كرده بدهد» ولى جيزى را كه مىدهد بايد خصوصياتش مثل جيزى باشد كه آن را غصب 
كرده واز بين رفته است. 

زعهع] 


717٠١4 مسأله‎ 


اكر جيزى را كه مثل كوسفند قيمت افراد آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برود» جنانجه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد 


ولق دومقاى كد مقن أو ررده مفاة جاق شده اكه بابد قمت زنائى كه اق بوذه ينهد 
مسأله 71٠٠4‏ 


اكر شخص ديكرى جيزى را كه او غصب كرهده از او غصب نمايد و از بين برود» صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر كدام از 
آنان بككيرد يا از هر كدام آنان مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد و اكر از اوَّلى بككيرد» مى تواند اوّلى از دوّمى مطالبه كند ولى 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه لهب از امب 
اكر از دوّمى بككيرد او نمى تواند آنجه را كه داده از اؤّلى مطالبه كند. 

71/٠١ مسأله‎ 

اكر جيزى را كه مىفروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد مثلاً جيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند» بدون وزن 
معامله نمايند» معامله باطل است و جنانجه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله» راضى باشند كه در مال يكديكر تصرف كنند 


اشكال ندارد و كر نه جيزى را كه از يكديكر كرفتهاند مثل مال غصبيست و بايد آن را به هم بركردانند ودر صورتى كه مال هر 


يكك در دست ديكرى تلفق شود؛ جه بداند معامله باطل است جه نداند» بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله ١١1/1؟‏ 


هر كاد عالق 'زااز فروشتله يكير كه ان رامع بامذي تند غوة تكيدارة تا كر ميد كرد در اصووض كه نمال كلق شود 
بايد عوض آن را به صاحبش بدهد. 
لامع | 


احكام مالى كه انسان آن را بيدا مى كند 
مسأله 71/11 


مال كمشده كه از قسم حيوان نيست جنانجه انسان بيدا كند اككر نشانهاى نداشته باشد كه به واسطه آن» صاحبش معلوم شود و قيمت 


آن كمتر از يكك درهم ١١/5‏ نخود نقره سكددار» نباشد احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد. 
مسأله “71/11 


اكر مالى بيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از 8 / ١١‏ نخود نقره سكددار كمتر استء جنانجه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند 
راضيست يا نه» نمى تواند بدون اجازه او آن را بردارد و اكر صاحب آن معلوم نباشد» مى تواند به قصد اين كه ملكك خودش شود 
بردارد و احتياط واجب آنست كه هر وقت صاحبش بيدا شد اكّر تلف نشده خود مال را ودر صورتى كه تلف شده عوض آن را به 
او بدهد و احتياط واجب آنست كه لقطه منطقه حرم مكه معظمه را هم برندارد. 


717/١ مسأله‎ 


هر كاه جيزى كه بيدا كرده نشانهاى دارد كه به واسطه آن مىتواند صاحبش را بيدا كندء اكر جه صاحب آن كافرى باشد كه در 
امان مسلمانان است» در صورتى كه قيمت آن جيز به 8 / 17 نخود نقره سكددار برسد بايد تا يكك سال در محل اجتماعات مردم و 
جايى كه احتمال مىدهد صاحب آن آنجا باشد اعلان كند به نحوى كه عرف مردم بككويند در مدّت يكك سال مرتباً اعلان كرده 
است و جنانجه از روزى كه آن را بيدا كرده تا يكك هفته هر روز و بعد تا يكك سال هفتهاى يكك مرتبه در محل 

زمهع] 


اجتماع مردم اعلان كند كافى است. 


مسأله ه١711‏ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بهي از امب 


اككر انسان خودش نخواهد اعلان كند مى تواند به كسى كه اطمينان دارد بككويد از طرف او اعلان نمايد. 
مسأله "1/1١2‏ 


عوض آن رابه او بدهدء يا براى او نكتهدارى كند كه هر وقت بيدا شد به او بدهدء يا از طرف صاحبش صدقه بدهد. ولى احتياط 


مستحب آنست كه از طرف صاحبش صدقه بدهد. 
مسأله /1١71/1؟‏ 


اكر بعد از آن كه يكك سال اعلا-ن كرد و صاحب مال بيدا نشد مال را براى صاحبش نككهدارى كند واز بين برود» جنانجه در 
نكهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده ضامن نيست ولى اكر از طرف صاحبش صلقه داده باشدء يا براى 
خود برداشته باشد» در هر صورت ضامن است. 


اما اكر صاحب مال به صدقه دادن راضى شود ضامن نيست. 
مسأله 91714 


كسى كه مالى را بيدا كرده؛ اكر عمداً به دستورى كه كفته شد اعلان نكند. كذشته از اين كه معصيت كرده؛ باز هم واجب است 
اعلان كند. 


مسأله 717/19 


اكر ديوانه يا بجه نابالغ جيزى يبدا كندء ولى او بايد اعلان نمايد و يس از آن براى او تملك و يا از طرف صاحبش صدقه بدهد اما 
اكر براى صغير مصلحت دارد تملك نمايد. 


71/7٠١ مسأله‎ 


اكر انسان در بين سالى كه اعلان م ىكند از بيدا شدن صاحب مال نا اميد شود به نحوى كه اعلان كردن لغو شمرده شود؛ احتياط 


واجب آن است كه آن را صدقه بدهد. 
مسأله 71/7١‏ 


اككر در بين سالى كه اعلان م ىكند مال از بين برود» جنانجه در نككهدارى آن كوتاهى كرده. يا تعدى يعنى زياده روى كرده باشد 


بايد عوض آن را به صاحبش بدهد و اكر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده جيزى بر او واجب نيست. 
مسأله 71١71‏ 


اكر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به 8 / ١١‏ نخود نقره سكددار مىرسد در جايى بيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان 


صاحب آن بيدا نمىشود مى تواند در روز اول آن رااز طرف صاحبش صدته بدهد و لازم نيست صبر كند تا سال تمام شود و 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه لاه از امب 


جنانجه صاحبش ييدا شود و به صدقه دادن راضى نشود بايد 
[09؟] 


عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقهاى كه داده مال خود او است. 
مسأله “971/977 


اكر جيزى را بيدا كند و به خيال اين كه مالٍ خود اوست بر دارد بعد بفهمد مال خودش نبوده» بايد ثا يكك سال اعلان نمايد و 


همجنين است بنا بر احتياط واجب اكر آن را با ياى خود حركت داده و جا بجا كند. 
مسأله 71/7 


بايد موقع اعلان جنس جيزى را كه بيدا كرده معين نمايد به طورى كه عرفا بكّويند آن را تعريف كرده. مثل اين كه بككّويد: 
«كتاب يا لباسى را بيدا كرده ام) و اكر بكويد: 


«جيزى بيدا كرده ام) كافى نيست. 
مسأله 71774 


اا ل ع .4 عله 
اكر جيزى را بيدا كند و ديكرى بككويد مال من استء در صورتى بايد به او بدهد كه نشانههاى آن را بككويد و يقين يا اطمينان بيدا 
كدو كد هال او اسك 


مسأله 71/72 


اكر قيمت جيزى كه بيدا كرده به 5 / ١7‏ نخود نقره سكددار برسد جنانجه اعلان نكند و در مسجدء يا جاى ديكرى كه محل اجتماع 


مردم است بككذارد و آن جيز از بين برود» يا ديكرى آن را بردارد كسى كه آن را بيدا كرده ضامن است. 
مسأله /71/11 


حَ 2 5 3 ل ٠‏ م 5 حَ ذا 
اكر مالى را كه كمتر از ١١/8‏ نخود نقره سكددار ارزش دارد بيدا كند واز آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديكر بككذارد 


جنانجه كسى آن را بردارد» براى او حلال است. 
مسأله /717/7؟ 


كه .2 5 75 3 ع 
هر كاه جيزى يبدا كند كه اكر بماند فاسد مى شود بايد تا مقدارى كه ممكن است آن را نككّهدارد بعد با اجازه مجتهد جامع الشرائط 
م 5 5 5 .2 . 5 . 3 ٠‏ 5 اانه 8 انث ١‏ 
يا وكيل او قيمت آن را معيّن كند و بفروشد و يولش را نكمّهدارد و تا يكك سال تعريف واعلان كند جنانجه صاحب آن بيدا نشد از 


طرف او صدقه بدهد. 
مسأله 917/79 


اكر جيزى را كه يبدا كرده موقع وضو كرفتن و نماز خواندن همراه او باشد» در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را بيدا 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه لهب از ام70؟ 
كند اشكال ندارد و الا حكم مغصوب را دارد. 
مسأله 71/1٠‏ 


اكر كفش او را ببرند و كفكن ديكرى به .جاى آن بكذارند جنانجه بذائد كفشى كه مائده هال كسيست كه كفشن او را يرذه و 
راضيست كه كفشش را 

[20ع| 

عوض كفشى كه برده است بردارد در صورتى كه از بيدا شدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقت داشته باشد مى تواند به جاى 
كفش خودش بردارد» ولى اكر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن ييدا شد زيادى قيمت را به او بدهد 
و جنانجه از بيدا شدن او نا اميد شود بايد زيادى قيمت رااز طرف صاحبش صدقه بدهد و اكر احتمال دهد كفشى كه مانده مالٍ 
كسى نيست كه كفش او را برده در صورتى كه قيمت آن از 8 / ١١‏ نخود نقره سكددار كمتر باشد مى تواند براى خود بردارد واكر 


بيشتر باشد بايد تا يكك سال اعلان كند و بعد از يكك سال بنا بر احتياط واجب از طرف صاحبش صدقه بدهد. 
مسأله "1/9 


لباسهايى را كه براى دوختن نزد حاط مىآورند, طلا-يى را كه نزد زركر براى تعمير مى كذارندء كتابهايى كه براى صحافى يا 
فروش به صححاف و كتابفروش مى سيارند و وسايلى كه براى تعمير و اصلاح نزد تعمير كار مىبرند جنانجه صاحب آنها مجهول 
باشد و به سراغ آنها نيايد يس از جستجو و تحقيق اكر از آمدن صاحب آنها مأيوس شوند بنا بر احتياط واجب بايد از طرف 
صاحبانش آنها را صدقه بدهند. 

[اعع] 


احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات 
احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات 
مسأله ؟ 71/1 


اككر حيوان حلال كوشت را به دستورى كه بعداً كفته مى شود سر ببرند: 

جه وحشى باشد و جه اهلى» بعد از جان دادن» كوشت آن حلال و بدن آن ياكك استء ولى حيوانى كه نجاستخوار شده. اكر به 
دستورى كه در شرع معين نمودهاند آن را استبراء نكرده باشند» بعد از سر بريدن كوشت آن حلال نيست و همينطور بهيمهاى را كه 
انسان با آن وطى و نزديكى كرده كوشت آن و كوشت بجه آن حرام است. 

مسأله 71/99 

حيوان حلال كوشت وحشى مانند آهو و كبكك و بر كوهى و حيوان حلال كوشتى كه اهلى بوده و بعدا وحشى شده مثل كاو و شتر 
اغلى كد قرار كرف و وسقي شدة اشك و داسهولك تضق عيش ر لست اكر بهد دستورى كدبعدا كنع مى شر آنها راشكار كنيد 
ياك و حلال استء ولى حيوان حلال كوشت اهلى مانند كوسفند و مرغ خانكى و حيوان حلال كوشت وحشى كه به واسطه تربيت 
كردن اهلى شده است و ذبحش به سهولت ممكن است با شكار كردن ياكك و حلال نمىشود. 
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مسأله 71/17 


حيوان حلال كوشت وحشى در صورتى با شكار كردن ياكك و حلال مىشود كه بتواند فرار كند يا يرواز نمايد بنا براين بجه آهو 
كه نمى تواند فرار كند 

[كعع| 

و بجه كبكك كه نمى تواند يرواز نمايد» با شكار كردن ياكك و حلال نمىشود و اكر آهو و بجه اش را كه نمى تواند فرار كندء با 


يكك تير شكار نمايند آهو حلال و بجه اش حرام است. 
مسأله ه١71‏ 


حيوان حلال كوشتى كه مانند ماهى خون جهنده ندارد» اكر به خودى خود در آب بميرد يا به غير دستور شرعى كه در صيد ماهى 
كفته مىشود آن را بكشند ياكك استء ولى كوشت آن را نمىشود خورد. 


مسأله 71/12 


حيوان حرام كوشتى كه خون جهنده ندارد مانند مار» با سر بريدن حلال نمى شود؛ ولى مرده آن ياكك است. 


جه خودش بميرد يا سرش را يبرند. 
مسأله 71/11 


سكك و خوك به واسطه سر بريدن و شكار كردن ياك نمىشوند و خوردن كوشت آنها هم حرام است و حيوان حرام كوشتى را 
كد درئله و كوششخوار السك عائتد ك ركفو يلدكه اكز به دسقوورى كه كفم من شود سر رده با باقر و ماتند ان شكار كقد ياكن 


استء ولى كوشت آن حلال نمى شود واكر با سكك شكارى آن را شكار كنند» ياكك شدن بدنش هم اشكال دارد. 
مسأله 717/174 


فيل و خرس و بوزينه وموش و حيواناتى كه مانند سوسمار در داخل زمين زندكى م ىكنندء اكر خون جهنده داشته باشند و به 
خودى خود بميرند نجسند بلكه اكر سر آنها را هم ببرند يا آنها را شكار نمايند» ياكك شدن بدنشان اشكال دارد و احتياط لازم 


اجات ان انها اسع 
مسأله 71/19 
اكراز شكم حيوان زنده بجه مردهاى بيرون آيد يا آن را بيرون آورندء خوردن كوشت آن حرام است. 


دستور سر بريدن حيوانات 


7176٠ مسأله‎ 


دستور سر بريدن حيوان آن است كه حلقوم «مجراى نفس» و مرى «مجراى غذا» و دو شاه ركك را كه در دو طرف حلقوم است كه 
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به آنها اوداج اربعه «جهار ركك» كفته مى شود از يايين برآمدكى زير كلو به طور كامل ببرند واكر آنها را بشكافند كافى نيست. 
زوع 


71/1١ مسأله‎ 


اكر بعضى از جهار ركك را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيه را ببرند فايده نداردء بلكه اكر به اين مقدار هم صبر نكنند 
ركها را ببرند اشكال دارد. 


مسأله ؟ 71/6 


اكر كركك كلوى كوسفند رابه طورى بكند كه از جهار ركى كه در كردن است و بايد بريده شودء جيزى نماند» آن حيوان حرام 
مى شودء ولى اكر مقدارى از كردن را بكند و جهار ركك باقى باشدء يا جاى ديكر بدن را بكند» در صورتى كه كوسفند زنده باشد 


شرايط سر بريدن حيوان 


مسأله "71/1 


سر بريدن حيوان شش شرط دارد: 

اول: 

كسى كه سر حيوان را مىبرد جه مرد باشد» جه زن بايد مسلمان باشد و بجه مسلمان هم اكر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد 
مى تواند سر حيوان را ببرد و اكر كسى كه از كفّار يا از فرقههاييست كه در حكم كقّارند مانند غلات و خوارج و نواصب سر حيوان 
را ببرند» حلال نمى شود. 

1 

سر حيوان را با آهن ببرند ولى جنانجه آهن يبدا نشود و طورى باشد كه اككر سر حيوان را نبرند مىميرد» با جيز تيزى كه جهار ركك 
ناوا كعد كين مامد كوه و مك نز مى شو سر ]ودرا بر يلد 

سوم: 

در موقع سر بريدنء جلو بدن حيوان رو به قبله باشد و كسى كه مىداند بايد رو به قبله سر ببرد» اكر عمداً حيوان را رو به قبله نكند 
حيوان حرام مى شود ولى اككر فراموش كندء يا مسأله را نداند» يا قبله را اشتباه كندء يا نداند قبله كدام طرف است و نتواند بيرسد و 
ناجار به ذبح باشد يا نتواند حيوان را رو به قبله كند اشكال ندارد. 

جهارم: 

وقتى مىخواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به كلويش بككذارد به نيت سر بريدنء نام خدا را ببرد و همين قدر كه بككويد: 

تينتي اللما كافبيتة وا كر يدون تسد سريريدك نام بكدارا ره ان يعوان باك تىشوه و كرفت الهم سرام سيكو 

[عاعع] 


همجنين است اكر از روى جهل به مسأله نام خدا را نبرد ولى اككر از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارد. 
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حيوان بعد از سر بريدن حركتى بكند. 

اكر جه مثلا جشم يا دم خود را حركت دهده يا ياى خود را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده است و يا آنكه به اندازه معمول 
خون از بدنش بيرون آيد واين حكم در صورتيست كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد و الا لزومى ندارد. 
ششم: 

آنكه كشتن از مذبح باشد و بنا بر احتياط وجوبى جائز نيست كارد را يشت كردن فرو نموده وبه طرف جلو بياورد كه كردن از 


يشت بريده شود. 

مسأله 71/6 

استيل نوعى آهن مرغوب است بنا بر اين ذبح با آن در حال اختيار مانعى ندارد. 
دستور كشتن شتو 

مسأله 717 


اكر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن ياكك و حلال باشدء بايد با شش شرطى كه براى سر بريدن حيوانات كفته شد» 


كارد يا جيز ديككرى را كه از آهن و برنده باشد» در كودى بين كردن و سينهاش فرو كنند. 
مسأله 71/68 


وقتى مىخواهند كارد را به كردن شتر فرو ببرند» بهتر است كه شتر ايستاده باشد ولى اككر در حالى كه زانوها را به زمين زدهء يا به 
يهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله استء كارد را در كودى كردنش فرو كنند اشكال ندارد. 


مسأله /1 717 


اككر به جاى اين كه كارد را در كودى كردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند» يا ككوسفند و كاو و مانند اينها را مثل شترء كارد در 
كودى كرد نشان فرو كنندء كوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است؛ ولى اككر جهار ركك شتر را ببرند واتا زنده است به دستورى 
كه كفته شد كارد در كودى كردنش فرو كنند كوشت آن حلاءل و بدن آن ياكك است ونيز اكر كارد در كودى كردن كاو يا 
كوسفند يا مانند اينها فرو كنند وا تا زنده است سر آن را به دستورى كه كفته شد ببرند حلال و ياكك مى باشد. 


زمعع] 
مسأله 717/4 


اككر حيوانى سركش شود و نتوانند آن را به دستورى كه در شرع معين شده بكشندء يا مثلاً در جاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آن 
جا بميرد و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشدء جنانجه با جيزى مثل شمشير كه به واسطه تيزى آن بدن زخم مىشود به بدن 
حيوان زخم بزنند ودر اثر زخم جان بدهد حلال مىشود و رو به قبله بودن آن لازم نيستء ولى بايد شرطهاى ديكرى را كه براى 


سر بريدن حيوانات كفته شد رعايت شود. 
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جيزهابى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است 


مسأله 71/69 


جند جيز در سر بريدن حيوانات مستحب است: 

اوّل: 

«بنا بر مشهور موقع سر بريدن كوسفند دو دست و يكك ياى آن را ببندند و ياى ديكرش را باز بككذارند» و موقع سر بريدن كاو جهار 
دست و يايش را ببندند و دم آن را باز بككذارند و موقع كشتن شتر دو دست آن را از يايين تا زانوء يا تا زير بغل به يكديكر ببندند و 
ياهايش را باز بككذارند 

و مستحب است مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا ير و بال بزند. 

دوم: 

كسى كه حيوان را مى كشد رو به قبله باشد. 

سوم: 

بيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بككذارند. 

جهارم: 

كارى كين كه عرواة كنع اديت شوم اها كازه را خرن قير كنيو باعيكلة سر حي انا ذا سيوك 


جيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروهست 


71784٠ مسأله‎ 


جند جيز در كشتن حيوانات مكروه است: 

اوّل: 

در جايى حيوان را بكشند كه حيوان ديكر آن را ببيند. 

دوم: 

در شب يا بيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند» ولى در صورت احتياج عيبى ندارد. 

سوم: 

خود انسان جهار يايى را كه يرورش داده است بكشد و احتياط واجب آن است كه بيش از بيرون مدن روحء يوست حيوان را 
نكنند و مغز حرام را كه در تيره 

[ععع] 

يشت است نبرند اكر جه كوشت ذبيحه به واسطه آن حرام نمىشود و بنا براحتياط واجب نبايد بيش از بيرون آمدن روح سر 
حيوان رااز بدنش جدا كنند ولى با اين عمل حيوان حرام نمىشود و اككر از روى غفلت يا به واسطه تيز بودن كارد بىاختيار سر 


حيوان جدا شود مكروه نيست. 
احكام شكار كردن با اسلحه 


71/81١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ااي از ام0؟ 


اكر حيوان حلال كوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند و بميرد با ينج شرط حلال و بدنش ياكك است: 

اوّل: 

آن كه اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشدء يا مثل نيزه و تير» تيز باشد كه به واسطه تيز بودن» بدن حيوان را ياره كند و اكر 
به وسيله دام يا جوب و سنكك و مانند اينها حيوانى را شكار كنند ياكك نمى شود و خوردن آن هم حرام است مكر اينكه آن را زنده 
دريا بد و ذبح كنند و اككر حيوانى را با تفنكك شكار كنند جنانجه كلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشدء 
تاتو و التطسيع اراقع وناك جحو تدرا سو اتلك وهر لد سو انتيوه عو اق مير دا كو بعال رفن اتكال فار 

575 

كسى كه شكار مى كند بايد مسلمان باشد يا بجه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد واكر كافر يا كسى كه در حكم كافر است 
مانند غلات و خوارج و نواصب حيوانى را شكار نمايد» آن شكار حلال نيست. 

سوم: 

اسلحة يوا براق شكار كرون عهواق يه كاز ورد زاكر تفاخ ججاي را تاق كطدى اتقاقا خيرات درا تكشله 1 3اعفيواة ياك بسكاو 
خوردن آن هم حرام است. 

جهارم: 

در وقت به كار بردن اسلحه نام خخدا را ببرد و جنانجه عمداً نام خحدا را نبرد شكار حلال نمىشودء ولى اكر فراموش كند اشكال 
ندارد. 

ح 

وقتى به حيوان برسد كه مرده باشدء يا اككر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد و جنانجه به اندازه سر بريدن وقت باشد و 


مسأله 71/017 


اكرذو نفرحيواتى واشكار كتند و يكى أزّ آثان سلمان و ذيكرئ كار باشد ان حيوان خلال نست واكر عردو سلمان باشتد و 
يكى از آن دو نام خدا را ببرد و ديكرى عمداً نام خدا را نبرد آن حيوان بنا بر احتياط واجب حلال نيست. 

مسأله 71/17 

اكر بعد او آن كه عمواق برا قير ؤدند مفلا ذر أب ييفقد و انسان 

لامع| 

بداند كه حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان داده؛ حلالل نيست؛ بلكه اكر شكك كند كه فقط براى تير بوده يا نه حلالل 
نمى باشد و اكر حيوانى را شكار كنند و از نظر نايديد شود و بعد از آن مرده آن حيوان بيدا شود اككر بدانند كه موت آن فقط مستند 
به سلاح شكار بوده حلال است ولى اككر احتمال دهند كه سلاح شكار به ضميمه جيز ديكر سبب مركك حيوان شده محكوم به 


نجاست و حرمت است. 


7١/0 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإأماع03ات. الالائالانا صفمحه عاب از 1م70 


اكر با سكك غصبى يا اسلحه غصبى حيوانى را شكار كند» شكار حلال است و مال خود او مىشود ولى كذشته ازاين كه كناه كرده 
بايد اجرت اسلحه يا سكك را به صاحبش بدهد. 


7١04 مسأله‎ 


اكر با شمشير يا جيز ديكرى كه شكار كردن با آن صحيح است با شرطهايى كه در مسأله 706 كفته شد. حيوانى را دو قسمت 
كنند و سر و كردن در يكك قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد» هر دو قسمت حلال است اكر به همين قطع 
كردن جان داده باشد و اككر حيوان زنده باشد و وقت تنكك باشد براى سر بريدن به آداب شرعء بنا بر احتياط واجب قسمتى كه سر و 
كردن ندارد حرام و قسمتى كه سر و كردن دارد حلال است و اككر وقت باشد براى سر بريدن» آن قسمت كه در آن سر نيست حرام 
است و آن قسمت ديكر اكر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند حلال است به شرط آن كه در زمان بريدن سرش 


زنده باشد اكر جه ممكن نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد. 
مسأله 7١/2‏ 


اكر با جوب يا سنكك يا جيز ديككرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند» قسمتى كه سر و كردن ندارد 
حرام است و قسمتى كه سر و كردن داردء اكر زنده باشد و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند حلال است به شرط 


آن كه در زمان بريدن سرشء زنده باشد اكر جه ممكن نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد. 
مسأله /1ه/ا؟ 


اكر حيوانى را شكار كنندء يا سر ببرند و بجه زندهاى از آن بيرون آيد جنانجه آن بجه را به دستورى كه در شرع معين شده سر 
ببرند حلال و كر نه حرام مى باشد. 
[معع] 


مسأله 717/04 


اكر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بجه مردهاى از شكمش بيرون آورند» جنانجه خلقت آن بجه كامل باشد و مو يا يشم در 
بدنش روييده باشد و در اثر كشتن مادرش مرده باشد ياكك و حلال است؛ ولى اكر بيش از كشتن مادرش مرده باشد نجس و حرام 


است. 
شكار كردن باسك شكارى 
مسأله 1/49 ؟ 


اكر سكك شكارى حيوان وحشى و يا اهلى وحشى شده حلال كوشتى را شكار كند با هفت شرط زير ياكك و حلال مىشود: 

اول” 

سكك به طورى تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براى كرفتن شكار بفرستند برود وهر وقت از رفتن جل وكيرى كنند بايستد ولى 
اكر در وقت نزديكك شدن به شكار با جلو كيرى نايستد مانع ندارد و احتياط واجب آن است كه اككر عادت دارد كه ييش از رسيدن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالائالانا صفحه 16 از ام70؟ 


صائحكن شكار را بخوره الشكاز اواجشاب كشدءوك اكر عادت به خورون خون شكار ذاشس اشن يا اثفاقاً شكار را بخوره 
اشكال ندارد. 

1 

صاحبش آن را بفرستد و اكر از ييش خود دنبال شكار رود و حيوانى را شكار كند خوردن آن حيوان حرام است؛ بلكه اككر از بيش 
خرد وبال شكاق ووه و يعدا صاحيقن باتكك وند كه وود آله راية شكان رساتد اك نه نه وابئطة سداق صالعكن هناك كديا 
بر احتياط واجب بايد از خوردن آن شكار خود دارى نمايند. 

سوم: 

كسى كه سكك را مىفرستد بايد مسلمان باشد يا بجه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد واكر كافر يا كسى كه در حكم كافر 
است «مانند غلاءت و خوارج و نواصب» كه اظهار دشمنى با اهل بيت بيغمبر صَلَى اللهُ عَلَيِهِ وَ آله وَ سِلمم م ىكند سكك را بفرستدء 
جهارم: 

وقت فرستادن سكك نام خدا را ببرد واكر عمداً نام خدا را نبرد» آن شكار حرام استء ولى اكر از روى فراموشى باشد اشكال ندارد 
واكر وقت فرستادن سكك نام خدا را عمداً نبرد و بيش از آن كه سكك به شكار برسد نام خدا را ببرد بنا بر احتياط واجب بايد از آن 
شكار اجتناب نمايد. 

شكاز بهواسطه زخمى كه از دتدان سكف ببذا كرده ميرد بس اكر سككه» شكار راخفة كند يا شكار از دويدن يااثرس شيرد خلال 


كسى كه سكك را فرستاده» وقتى برسد كه حيوان مرده باشده يا اكر زئده 
[وعع] 


است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد و جنانجه وقتى برسد كه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد حلال 
هعتم : 

صياد و شكارجى با سرعت يا به نحو متعارف به طرف صيد حركت كند. 

71/72٠ مسأله‎ 


كسى كه سكك را فرستاده اكر وقتى برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد» جنانجه به طور معمول و با شتاب مثلا كارد را بيرون آورد و 
رقت سر ورياك ركلوديو هيوان عرز خلال اددع ول كر وكات ودوابطه اذ مكدر رون كلت ابسيفد كى اهرون ازركة 
كارد طول بكشد و وقت بككذرد بنا بر احتياط واجب حلال نمىشود و اكر جيزى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان 


بميرد» واجب است كه از خوردن آن خود دارى كند. 
مسأله اع /1؟ 


اكر جند سكك را بفرستد و با هم حيوانى را شكار كنند؛ جنانجه همه آنها داراى شرطهايى كه در مسأله 770 كفته شده بودهانده 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه ؟1١»‏ از ام70؟ 
شكار حلال است و اكر يكى از آنها داراى آن شرطها نبوده» ولى مؤثر در شكار باشد آن شكار حرام است. 
مسأله 71/29 


اكر سكة :رايراق شكاز خبواتى بفرسفد و آن سكف يوان ديكرى را شكار كندء آن شكار خلال و ياكقا اسث ؤ باكر أن حيوان 
رابا حيوان ديكرى شكار كند» هر دوى آنها حلال و ياكك مى باشئد. 


مسأله “اع /71؟ 


اكر جند نفر با هم سكك را بفرستند و يكى از آنها كافر باشد آن شكار حرام است و اكر همه مسلمان باشند و يكى از آنان عمدا نام 
1 1 - هو- هو 5 1 3 حج:. 
خدا را نبرد» بنا بر احتياط لازم آن شكار حرام است و نيز اكر يكى از سككّهايى را كه فرستادهاند به طورى كه در مسأله 7170 كفته 


شد تربيت شده نباشد» آن شكار حرام مى باشد. 
مسأله 71/2 


اكر ناز ياعيوان ديكرى غير سك شكارى حيوانى راشكار كنده آن شكار حلال نبست ولئ اكر وقتى يرشئد كه نيوان زثده باشد 


و به دستورى كه در شرع معين شده سر آن را ببرند حلال است. 
صيد ماهى 
مسأله 7١/284‏ 


اكر ماهى فلس دار را زنده از آب بكيرند و بيرون آب جان دهدء ياكك و خوردن آن حلال است و جنانجه در آب بميرد ياكك است 
ولى خوردن آن حرام 
[ا؟| 


فى باشك مكر ابنكه در تور ماهيكير ذو آت بميرة كه ذر ايخ صورت غوردتقن خلال است وماهى ىفلس .را اكريعه ؤنده از آنت 


مسأله 28 /ا؟ 


اكر ماهى از آب بيرون بيفتدء يا موج آن را بيرون بيندازد» يا آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند» جنانجه بيش از آن كه بميرد» 
بافست يانه وسيلة ديكر كسى أن را بكيره بعد از عجان دادن حلال است.: 


مسأله /اع/71 


كسى كه ماهى را صيد مى كندء لازم نيست مسلمان باشد و در موقع كرفتن» نام خدا را ببرد ولى مسلمان بايد بداند كه آن را زنده 


كرفته و در خارج آب مرده. 


مسأله 71/24 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١7‏ از ام70؟ 


ماهى مردهاى كه معلوم نيست آن را زنده از آب كرفتهاند يا مرده» جنانجه در دست مسلمان باشدء حلال است و اككر در دست كافر 
باشدء اكر جه بككويد آن را زنده كرفتهام حرام مىباشدء مكر آنكه يقين يا اطمينان حاصل شود يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه 


راست مى كويد. 

مسأله 71/89 

خوردن ماهى زنده اشكال ندارد. 

مسأله ١/1١/ا؟‏ 

اكر ماهى زنده را بريان كنندء يا در بيرون آب بيش از جان دادن بكشند» خوردن آن اشكال ندارد. 
مسأله ١/ا/ا؟‏ 


اكر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند و يكك قسمت آن در حالى كه زنده است در آب بيفتد» خوردن قسمتى را كه بيرون آب 
مانده اشكال ندارد. 


صيد ملخ 
مسأله ؟/1/1؟ 


اكر ملخ را با دست يا به وسيله ديكرى زنده بككيرند» بعد از جان دادن خوردن آن حلال است و لازم نيست كسى كه آن را مى كيرد 
مسلمان باشد و در موقع كرفتن» نام خدا را ببرد ولى اككر ملخ مردهاى در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه آن را زنده كرفته يا نه 
اكر جه بككويد زنده كرفتهام حلالى نيست مكر آنكه يقين يا اطمينان حاصل شود يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه راست 
مى كويد. 


مسأله "71/1/17 


خوردن ملخى كه بال در نياورده و نمى تواند يرواز كند حرام است. 
[الاع] 


احكام خوردنيها و آشاميدنيها 
احكام خوردنيها و آشاميدنيها 
مسأله 1/١/6‏ ؟ 


3 شت يرند كانى كه داراى جنككال هستند و درنده مى باشند حرام است مانند باز و عقاب و كركس و شاهين و امثال اينها و 
همجنين است بنا بر احتياط واجب انواع كلاغ و شب يره و طاووس. ولى كوشت يرند كانى مانند انواع كبوتر و كبكك و تيهو و قطا و 
مرغ خانكى و انواع كنجشكك و امثال اينها حلال مىباشد (بلبل و سار و جكاوك از اقسام كنجشكك است»» امّا بنا بر احتياط واجب 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١18‏ از 1ام0؟ 
بايد از خوردن كوشت يرستو و هدهد اجتناب كرد. 

مسأله ه/١/ا؟‏ 

معمولا يرند كان حلال كوشت از حرام كوشت به دو راه شناخته مى شونك: 

اوّل: 

اينكه هنكام يرواز» بال زدن آنها بيشتر باشد نا نككهداشتن بال» يعنى برندهاى كه بال زدنش بيشتر باشد حلال است و يرندهاى كه 
بيشتر بالها را در حال يرواز نكنّه مىدارد حرام است. 

دوم: 


برندكانى كه سنككدان يا جينه دان يا انككشت جدايى مانند شست انسان دارند حلال و يرندكانى كه اينها را ندارند حرام است. 
مسأله ع/ا/ا؟ 


تخم يرندكان حلال» حلال و تخم يرند كان حرام» حرام است و اككر مشتبه باشد تخمهايى كه دو طرف آن مساويست حرام است و 
تخمهايى كه يكك طرف آن باريككتر است حلال است. 
[كالاع| 


مسأله /ا/ا/71؟ 


از حيوانات دريايى» فقط ماهى فلس دار حلال است و همجنين بعضى از اقسام ماهيان كه فقط در كنار كوشش فلس نمايان و ظاهر 
است حلال مى باشدء ولى ماهى بىفلس حرام استء جنانجه ساير حيوانات آبى از قبيل نهنكك و خرجنكك و قورباغه و امثال اينها نيز 


حرام هى باشند, 

مسأله 7/1/4 

تخم حيوانات دريايى حلال» حلال و تخم حيوانات دريايى حرام حرام است. 

مسأله 71/14 

اكر جيزى را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند» مثلا دنبه يا مقدارى كوشت از كوسفند زنده ببرند» نجس و حرام مىباشد. 
مسأله ١.1/4؟‏ 


بعضى از اجزاء حيوانات حلال كوشت حرام و بعضى بنا بر احتياط لازم حرام است و مجموع آنها يانزده جيز است: 

)١‏ خونء ؟) فضله. ”) نرى» ©) فرجء 5) بجه دان *) غدد كه آن را دشول مى كويند» 7) تخم كه آن را دنبلان مى كويند» 8) جيزى 
كه در مغز كله است و داراى شكل است و به اندازه نصف نخود مىباشدء 4) مغز حرام كه در ميان تيره يشت استء )٠‏ بى كه در 
دو طرف تيره يشت استء )١١‏ زهره دان» )١7‏ سيرز (طحال»» 1) بول دان (مثانه)» )١‏ عدسى و سياهى جشم ( مردم كث) بنا بر 
احتياط لازم» )١0‏ جيزى كه در ميان سم است و به آن ذات الاشاجع مى كويندء بنا بر احتياط لازم حرمت اين جيزها در حيوانات 


بزركك است اما در حيوانات كوجكى مانند كنجشكك جنانجه بعضى از اين امور قابل تشخيص يا جدا كردن نباشد خوردن آن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١19‏ از 1ام70؟ 


اشكال ندارد. 
مسأله 71/4١‏ 


ح 1" 2 5 50 ٠.‏ . 03 حَ ا ل ا 
خوردن سراكين و اب دماغ حرام است و احتياط واجب أن است كه از خوردن جيزهاى خبيث ديكّر كه طبيعت انسان از آن متنفر 
است اجتناب كنند» ولى اككر ياكك باشد و مقدارى از آن به طورى با جيز حلال مخلوط شود كه در نظر مردم مستهلكك حساب شودء 
خوردن آن اشكال ندارد. 


مسأله 71/45 


خوردن خاكك حرام است ولى خوردن كمى از تربت حضرت سيدالشهداء عَلتِهِ السّلام براى شفا جايز است و بهتر است كه تربت را 
در مقدارى آب حل نمايند تا مستهلك شود و بعد آن آب را بياشامند و خوردن كل داغستان و كل ارمنى براى معالجه ا كر علاج 


منحصر به خوردن اينها باشد اشكال ندارد. 

مسأله “71/41 

فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در فضاى دهن نيامده باشد حرام نيست ولى اخلاط بينى و سينه كه در فضاى دهن وارد شده 
احتياط واجب تركك 

لاع | 


فرو بردن آنست و فرو بردن غذايى كه موقع خلال كردنء از لاى دندان بيرون مىآيد اكر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد اشكال 


2 

مسأله 71/4 

خوردن جيزى كه موجب مركك مىشود يا براى انسان ضرر كلَى دارد حرام است. 
مسأله 71/4 


از جهار يايان اهلى» كوشت شتر و كاو و كوسفند حلال و كوشت اسب و قاطر و الاغ كراهت دارد و از حيوانات بيابانى و وحشىء 


كوشت آهو و كوزن و كاو وحشى و قوج و بز كوهى و كورخر حلال است. 
مسأله 71/48 


حيوان اهلى حلال كوشتء از سه راه حرام كوشت مىشود: 

اوّل: 

اينكه جلال باشدء يعنى خوراك آن بر حسب عادت منحصر به مدفوع انسان باشد كه در اين صورت كوشت و شير آن حرام و بنا 
بر احتياط واجب بول و مدفوع آن نجس مى شود. 

دوم: 

اينكه انسان با حيوان جهار يا نزديكى كند و عمل زشت انجام دهد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه هنا؟ از ام70؟ 


دراين صورت كوشت و شير آن بلكه بنا بر احتياط واجب نسل آن هم حرام مىشود و نيز بول و مدفوع آن بنا بر احتياط نجس 
سوم: 

بره و بزغاله و كوسالهاى كه از شير خوكك بخورد تا نمو كند و استخوانش محكم شود كوشت و شير و نسلش حرام مىشود و بنا بر 
احتياط واجب بول و مدفوع آن نجس است ولى اككر از شير انسان بخورند تا بزركك شوند كوشت و شيرشان حرام نمىشود بلكه 


كراهت دارد. 
مسأله /1/4.1؟ 


حيوان جلال را اكر يخواهسل خلال شود بايد اسعراء كقده يعت تاعدى آن راز خوردن تجاست باز دارند ويه آن غذاى ياكك 
بدهند به نحوى كه ديكر نككويند جلا لى است و بنا بر احتياط واجب شتر را جهل روز و كاو را سى روز و بهتر است جهل روز و 
كوسفند را ده روز و بهتر است جهارده روز و مرغابى را ينج روز و بهتر است هفت روز و مرغ خانكى را سه روز و ماهى را يكك 
شبانه روز استبراء كنند. 


مسأله /717/4 


حيوان جهاريايى را كه انسان با آن نزديكى كرده اكر معمولا از كوشت و شير آن استفاده مىشود. مانند شتر و كاو و كوسفند بايد 
آن را بدون تأخير بهر 

إعلاع| 

نحو كه امكان دارد بكشند و كوشت آن را بسوزانند و كسى كه اين عمل زشت «وطى را انجام داده بايد يول آن را به صاحبش 
بدهد. 

واكر معمولا-از آن استفاده سوارى مى شود مانند اسب و قاطر و الاغ بايد آن را به شهر ديكر ببرند و در آنجا بفروش برساندد و 
كسى كه عمل «وطى» را انجام داده خسارت و قيمت آن را بيردازد و اكر اين حيوان بين حيوانات ديكر مخلوط و مشتبه شده بايد به 


مسأله 717/465 


كوشت و شير حيوان نجسء مانند سكك و خوكء حرام است و همجنين كوشت و شير حيوانات درنده كه معمولا نيش و جنكال 
دارند مانند شير و يلنكك و يوزيلنكك و كركك و كفتار و شغال و روباه و كربه و همينطور حيواناتى كه مسخ شدهاند مانند فيل و 
خرس و بوزينه و خركوش حرام مى باشند و خوردن حيوانات ريز و حشرات مانند موش و سوسمار و مار و مارمولك و عقرب و 


سوسكك و زنبور و مور و مككس و يثه و انواع كرمها نيز حرام است. 
مسأله 71/94٠‏ 


آشاميدن شرابء حرام و در بعضى از اخبار بز كترين كناه شمرده شده است و اككر كسى آن را حلال بداند در صورتى كه ملتفت 
باشد كه لازمه حلال دانستن آن تكذيب خدا و ييغمبر م ىباشد كافر است. 


از حضرت امام جعفر صادق عَلَيِهِ السّلّام روايت شده است كه فرمودند: 
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شراب ريشه بديها و منشأ كناهان است و كسى كه شراب مىخورد؛ عقل خود را ازدست مىدهد ودر آن موقع خدا را نمىشناسد 
واز هيج كناهى باكك ندارد و احترام هيج كس را نكّه نمىدارد و حق خويشان نزديكك را رعايت نمى كند و از زشتيهاى آشكار رو 
نمى كرداند و روح ايمان و خدا شناسى از بدن او بيرون مىرود و روح ناقص خبيثى كه از رحمت خدا دور است در او مىماند و 
خندا و فرشتكان و بيغمبران و مؤمنين» :او را لعنت م ىكتند و تاجهل روز تنماز او قبول نمى شود و روز قيامت روى او سياه اسث و 


زبان از دهانش بيرون مىآيد و آب دهان او به سينهاش مىريزد و فرياد تشنككى او بلند است. 

مسأله 71/91 

نبايد سر سفرهاى كه در آن شراب مىخورند (اكر انسان يكى از آنان حساب شود ) نشست و جيز خوردن از آن سفره حرام است. 
مسأله 7179417 


برهر مسلمان واجب اسث مسلمان ذيكرئ را كه ترزديكد استث از كرسكى با تشنكى بميرةة نان و آب داده:و اؤ را از مركك تبات 
دهد. 


[ه/اع] 


جيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است 
مسأله “71/919 


جند جيز در غذا خوردن مستحب است: 

اوّل: 

هر دو دست را بيش از غذا بشويد. 

دوم: 

بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشكك كند. 

سوم: 

ميزبان بيش از همه شروع به غذا خوردن و بعد از همه دست بكشد. 

جهارم: 

در اول غذا بِسْم الله كويد ولى اكر سر يكك سفره جند جور غذا باشدء در وقت خوردن هر كدام آنها كفتن بشم الله مستحب است. 
بادست راست غذا بخورد. 

سششم: 

اكر جند نفر سر يكك سفره نشستهاند هر كسى از غذاى جلوى خودش بخورد. 
هعتم : 

لقمه را كوجكك بردارد. 


هنتم 
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نهم: 
غذارا خوب بجود. 
دهم: 


يازدهم: 


بعد از غذا خلال نمايد و باقيمانده غذا را از لاى دندانها بيرون 1 ورده و دهان را بشويد و مسواكك كند. 


دوازدهم: 


صفحه طط»؟ از 01”؟ 


از دور ريختن مواد غذايى خود دارى كند ولى اكر در بيابان غذا بخورد. مستحب است آنجه مىريزد براى يرند كان و حيوانات 


بكذارد. 

سيزدهم: 

در اول روز واول شب غذا بخورد ودر بين روز و در بين شب غذا نخورد. 
جهاردهم: 


بعد از خوردن غذا به يشت بخوابد و ياى راست را روى ياى جب بيندازد. 
يانزدهم: 

در اول غذا و آخر آن نمكك بخورد. 

شانزدهم: 


ميوهها و سبزيجات را ييش 
هفدهم: 


قا شراقك بر سر 'سفرة مهمان داشفه باشد؛: 


از خوردن با آب بشويد. 


هيجدهم: 

هنكام غذا خوردن بنشيند وغذا بخورد 
جيزهايى كه در غذا خوردن مكروهوست 
مسأله 71/9 

جند جيز در غذا خوردن مكروه است: 
اوّل: 

در حال سيرى غذا خوردن. 


دوم: 


بر خوردن ودر خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر جيز از شكم ير بدش مى] يد. 
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سوم: 


نكاه كردن به صورت ديكران در موقع غذا خوردن. 
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جهارم: 

خوردن غذاى داغ. 

فوت كردن جيزى كه مى خورد يا م ىآ شامد. 

ششم: 

بعد او كذاشتن فان در سفرة» متنظر حير ديكر شدن: 
هعتم : 

ياره كردن نان با كارد. 

وو 

كذاشتن نان زير ظرف غذا و هر كونه بىاحترامى به آن. 
نهم: 

ياك كردن كوشتى كه به استخوان 

[علاع] 

جسبيده به طورى كه جيزى در آن نماند. 

دهم: 

فور ]ند ادن هيوه ويل اذ آن كه كاملة آناوا شورد. 


مستحبات آب آشاميدن 
مسأله 71/94 


در آشاميدن آب جند جيز مستحب است: 
اوّل: 

آب را به طور مكيدن بياشامد. 

دوم: 

در روز ايستاده آب بخورد. 
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سوم: 


بيش از آشاميدن آب بشم الله و بعد از آن الْحَمْدُ لله بكويد. 


جهارم: 
به سه نفس آب بياشامد. 
از روى ميل آب بياشامد. 


اليس 


بعد از آشاميدن آب حضرت ابا عبدالله عَلَيِهِ السّلّامِ و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد. 


صفحه ناا»؟ از 01”؟ 
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مكروهات آب آشاميدن 

مسأله 71/92 

زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاى جرب و در شب به حال ايستاده مكروه است و نيز آشاميدن آب با دست حِبٍ و 
همجنين از جاى شكسته ظرف و جايى كه دسته آن است مكروه مى باشد. 

الالاع] 

احكام نذر و عَهد 

مسأله 71/917 


نذر آناست كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيرى را براى خدا به جا آورد»ء يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا 
تركك نمايد. 


مسأله 71/94 


نذر دو قسم است: 

اوّل: 

نذرى كه به صورت مشروط انجام مى شود مثلا مى كويد: 

جنانجه بيمار من بهبود يابد انجام فلان كار براى خدا بر عهده من است «اين كونه نذر را نذر شكر مى كويند» يا اكر مرتكب فلان 
كار زشت شوم فلان كار خير را براى خدا انجام خواهم داد «اين كونه نذر كردن را نذر زجر كويند). 

دوم: 

نذر مطلق: و آن نذريست كه بدون هيج قيد و شرطى بكُويد: 


مسأله 7149 


٠. ٠. 5‏ حَ حَ ا ٠‏ 6ه 5 5 . 
در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به عربى بخوانند يس اكر بكويد جنانجه مريض من خوب شود براى خدا بر من 


است كه ده تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است و بايد «براى خدا» به زبان كفته شود و قصد آن در دل كافى نيست. 
مسأله 7/٠١‏ 


نذر كننده بايد مكلف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر كندء بنا براين نذر كردن كسى كه او را مجبور كردهاندء يا به 
واسطه عصبانى شدن بىاختيار نذر كرده صحيح نيست. 
]ثلاء| 


7/٠1 مسأله‎ 
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شخص مفلس و آدم سفيه «كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند) جنانجه نذر كند جيزى به فقير بدهد صحيح 


7/٠7 مسأله‎ 


نذر زن اكر مزاحم حقوق شوهر باشد بىاجازه او باطل است و اككر مزاحم نباشد احتياط واجب آنست كه با اجازه او باشد خصوصاً 
در نذر مال» كر جه مال متلق به خود زن باشد. 


7/٠7 مسأله‎ 


اكر زن با اجازه شوهر نذر كند شوهرش بنا بر احتياط واجب نمى تواند نذر او را به هم بزند» يا او را از عمل كردن به نذر جلو كيرى 
نمايد. 


7/4٠ مسأله‎ 


هر كاه فرزند نذرى كند اككر جه بدون اجازه يدر باشد بايد به آن نذر عمل نمايد و جنانجه بعد از نذر يدر او را منع كند وفاء به 


نذر لازم نيست و همينطور مادر بنا بر احتياط واجب. 
مسأله 7/٠4‏ 


انسان كارى را مى تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد بنا بر اين كسى كه نمى تواند بياده كربلا برود» اككر نذر كند كه 


بياده برود» نذر او صحيح نيست. 

7/٠8 مسأله‎ 

اكر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهدء يا كار واجب يا مستحبى را تركك كند» نذر او صحيح نيست. 
مسأله /7/.1 


لازم نيست جزئيات و خصوصيات عملى كه نذر كرده مطلوب باشد» همين اندازه كه اصل آن شرعاً مطلوب باشد كافى استء مثلا 
اكر نذر كند شب اول هر ماه نماز شب بخواند صحيح است و بايد به آن عمل كندء يا اكر نذر كند در محل خاصّى فقراء را اطعام 
نمايد بايد مطابق آن عمل نمايد. 


7/١4 مسأله‎ 


نمايد» مثلا براى اين كه سيكار مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مى باشد. 
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مسأله 7/6 

اكز قدر كد ماق والح غود راندر جا بخرزائد كد به خودى خود ثزان تماق در آأنجا ؤياة بدت مدلا ندر كند نماز واؤراثاق 
مخوائد» داتع تماق لخر انداة ون نهنا از حيس بيغ بحاش فقلا به وابتطة اين كه خلرت اسك اسان حشغيون 

[وااع] 

قلب بيدا مى كند» نذر صحيح است. 

741٠١ مسأله‎ 

اكر نذر كند عملى را انجام دهدء بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد يس اككر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهدء يا روزه 
بكيردء يا نماز اول ماه بخواند جنانجه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كفايت نمى كند و نيز اكر نذر كند كه وقتى مريض او 
خوب شود صدقه بدهدء؛ جنانجه بيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست. 

7/1١ مسأله‎ 

ح 5 5 ٠.‏ حَ 5 . ل 00 < زا 5 ٠.‏ 0 ع 4 5 كح ٠. 98 ٠.2‏ . 0 

اكر نذر كند روزه بكتيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نكند جنانجه يكك روز روزه بككيرد كافيست و اكر نذر كند نماز بخواند و 
مقدار و خصوصيات آن را معين نكندء اكر يكك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مى كند و اكر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار 
آن زامغين تكند اكر سيرع يدذهد كه يكويقك صصلاقه داده» به تدر عمل كردة'اسث و اك ر در كلد كارى براق عندايه ها اورده.در 
صورتى كه يكك نماز بخواند يا يكك روز روزه بككيرد» يا جيزى صدقه بدهدء نذر خود را انجام داده است. 

مسأله 7/17 

كح ٠. 0 ٠. 35 ٠.‏ ح 53 ٠. ٠.‏ حَ هه اه 000 ٠ ٠.‏ 5 ح 2 
اكر نذر كند روز معينى را روزه بكتيرد» بايد همان روز را روزه بكتيرد و نمىتواند در آن روز مسافرت كند و اكر به واسطه مسافرت 
روزه نكيرد بايد كذشته از قضاى آن روز كفاره هم بدهد ولى اككر ناجار شود كه مسافرت كندء؛ يا عذر ديكرى مثل مرض يا 


حيض براى او بيش آيد قضاى تنها كافى است. 
مسأله “5411 


اكر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكندء بايد كفاره بدهد يعنى يكك بنده آزاد كند يا به شصت فقير طعام دهد يا دو ماه بى 


دربى روزه بكيرد. 
مسأله 741 


اكر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را تركك كندء بعد از كذشتن آن وقت مىتواند آن عمل را به جا آورد واكر بيش از كذشتن 
وقت از روى فراموشى يا ناجارى انجام دهد جيزى بر او واجب نيست ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد 
و جنانجه دوباره بيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهدء بايد به مقدارى كه در مسأله بيش كفته شد كفاره 


بدهد. 


مسأله 7/14 
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كب كه ندر كرد عمل واسعيرا ترك كند زوق يراق آن 
5860| 


معين نكرده است. 
جنانجه از روى اختيار آن را به جا آورد براى دفعه اول بايد كفاره بدهد و اككر نذر او جنان بوده كه هر دفعه از آن عملء مستقلا 
تحت نذر قرار داشته بايد براى هر دفعه كه آن عمل را انجام مىدهد كفارهاى بدهد اما اكر جنين قصدى نداشته يا شكك كند 


قضدكل. جكونه بوذه يكك كفاره ببقتر واتجب النسة: 
مسأله 7418 


اكر نذر كند كه در هر هفته روز معيّنى مثلا- روز جمعه را روزه بككيرد جنانجه يكى از جمعهها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز 


جمعه عذر ديكر مانند حيض براى او يبدا شودء بايد آن روز را روزه نككيرد و احتياطاً قضاى آن را به جا آورد. 
مسأله 7/4117 


اكر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد جنانجه بيش از دادن صدقه بميرد» لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر 


اينست كه بالغين از ورثه آن مقدار رااز حضّه خود از طرف مت صدقه بدهند. 
مسأله /741 


اكر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد نمى تواند آن را به فقير ديكر بدهد واكر آن فقير بميرد» بنا بر احتياط بايد به ورثه او 


بدهد. 


مسأله 7414 


اككر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثلا به زيارت حضرت اباعبدالله عَلَيِهِ المَلَام مشرف شودء جنانجه به زيارت امام ديكر برود 


كافى نيست و اككر به واسطه عذرى نتواند آن امام رازيارت كند جيزى بر او واجب نيست. 

747١ مسأله‎ 

كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده لازم نيست آنها را به جا آورد. 
مسأله 7/417١‏ 


اكر براى حرم يكى از امامان يا امامزاد كان جيزى نذر كند بايد آن را به مصارف حرم برساند از قبيل فرش و يرده و روشنايى واكر 
براى امام عَلَئِهِ السَلَامِ يا امامزاده نذر كند مى تواند به خدامى كه مشغول خدمت هستند بدهد جنانجه مى تواند به مصارف حرم يا 


ساير كارهاى خير به قصد بازكشت ثواب آن به منذور له برساند. 


مسأله 7/477 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه 86نا؟ از ام70؟ 


اكر براى خود امام عَلَيِهِ السَلَامِ جيزى نذر كندء. جنانجه مصرف معينى را قصد كرده بايد به همان مصرف برساند و اكر مصرف 
معينى را قصد نكرده. بايد به فقرا شيعه و زوار بدهدء يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد ويا صرف 


مجالس عزادارى و سو كوارى يا نشر آثار آن بز ركواران يا هر كار ديكرى كه نسبتى با آنها دارد بكند و همجنين است اكر جيزى 


را براى امامزادهاى نذر كند. 
مسأله 7/4177 


كوسفندى را كه براى صدقه. يا براى يككى از امامان نذر كردهاند 
[إامع]| 
يشم آن و مقدارى كه جاق مىشود جزء نذر است و اككر يبش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهدء يا بجه بياورد بنا بر احتياط 


واجب بايد به مصرف نذر برسانند. 
مسأله 7/41 


هر كاه نذر كند كه اكر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد عملى را انجام دهد, جنانجه معلوم شود كه بيش از نذر كردن 


مريض خوب شده. يا مسافر آمده استء عمل كردن به نذر لازم نيست. 
مسأله 7/74 


اكر يدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد احتياط آن است كه اكر بتوانند او 


مسأله 7/178 


هر كاه با خدا عهد كند كه اكر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهدء بعد از آن كه حاجتش برآورده شد بايد آن 


كار را انجام دهد و نيز اكر بدون آن كه حاجتى داشته باشد. عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد» آن عمل بر او واجب مى شود. 
مسأله /7/11 


در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود واسم خدا هم به زبان جارى شود و نيز كارى را كه عهد مى كند انجام دهدء بايد يا 


متعلق عهد مرجوح شرعى نباشد آن عمل را انجام دهد. 
مسأله 74174 


اكر به عهد خود عمل نكند. بايد كفاره بدهد» يعنى شصت فقير را سير كندء يا دو ماه روزه بككيرد يا يكك بنده آزاد كند. 
كلع ]| 


احكام قسم خوردن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع03ات. الالائالانا صفمحه 9ذا؟ از م70 
مسأله 7/569 


الف: قسم براى انجام يا تركك كارى در آينده. 


قم راف افاشياش جز 
مسأله ."7/1 


الف: اكر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند مثلا قسم بخورد كه روزه بككيرد» يا دود استعمال نكندء جنانجه عمداً 
مخاللة كنده بايد كقاره دهده يكن يكف وقدة ازا كنله باغو قير راسي كقده يا "اناق رأ ميوقانه واكك ابنيا | تواكة ناب سه و3 


فى ذريى؛ روزة بكيرة: 
مسأله 7/1١‏ 


ب: كسى كه قسم مى خورد» اكر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اككر دروغ باشد حرام واز كناهان بزركك 
مى باشدء ولى كفاره قسم را ندارد. ولى اكر براى اين كه خودش يا مسلمان ديككرى رااز شر ظالمى نجات دهد, قسم دروغ بخورد 
اشكال ندارد بلكه كاهى واجب مى شود اما اكر بتواند توريه كند يعنى: 

موقع قسم خوردن طورى نت كند كه دروغ نشود بنا بر احتياط واجب بايد توريه نمايد؛ مثلاً اكر ظالمى بخواهد كسى را اذيت 5: 
واز انسان بيرسد كه او را نديدهاى؟ و انسان يكك ساعت قبل او را ديده باشد. ولى بككويد او را نديدهام به اين قصد كه از ينج دقيقه 


بيش نديدهام. 
مسأله ؟ 7/1 


قسم جند شرط دارد: 

اوّل: 

كسى كه قسم مىخورد بايد بالغ و عاقل باشد و اكر مىخواهد راجع به مال خودش قسم بخورد سفيه نباشد و حاكم شرع او رااز 
تصرف در اموالش منع نكرده 

زلمع | 

باشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد» يس قسم خوردن بجه و ديوانه ومست و كسى كه مجبورش كردهاند» درست نيست و 
همجنين است اككر در حال عصبانى بودن بىقصد يا بىاختيار قسم بخورد. 

دوم: 

كارى را كه قسم مىخورد انجام دهدء بايد حرام و مكروه نباشد و كارى را كه قسم مىخورد تركك كندء بايد واجب و مستحب 
نباشد و اكر قسم بخورد كه كار مباحى را به جا آورد بايد تركك آن در نظر مردم بهتراز انجامش نباشد و نيز اكر قسم بخورد كه 
كار مباحى را تركك كند بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد. 

سوّم: 


به يكى از اسامى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او كفته نمىشود مانند «خدا» و «اللها و نيزاكر به اسمى قسم 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ١شاب‏ از امب 
بخورد كه به غير خدا هم مى كويند ولى به قدرى به خحدا كفته مىشود كه هر وقت كسى آن اسم را بككويد» ذات مقدس حق در 
نظر مىآيد» مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است؛ بلكه اكر به لفظى قسم بخورد كه بدون قرينه» خدا بنظر نمىآيد 
ولى او قصد خدا را كند بنا بر احتياط بايد به آن قسم عمل نمايد. 

جهارم: 

قسم را به زبان بياورد و اكر بنويسد يا به قلبش خطور دهد» صحيح نيست ولى آدم لال اككر با اشاره قسم بخورد صحيح است. 

عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اكر موقعى كه قسم مىخورد ممكن باشد و بعد تا آخر وقتى كه براى قسم معين كرده 
عاجز شود يا برايش مشقت داشته باشد قسم او از وقتى كه عاجز شده به هم مىخورد و نيز اكر متَعلق قسم در موقع عمل مرجوح يا 


حرام شود قسم به هم مىخورد و همينطور است حكم در عهد و نذر. 

مسأله 7,89 

اكر يدر از قسم خوردن فرزند جلوكيرى كندء يا شوهر از قسم خوردن زن جلوكيرى نمايد» قسم آنان صحيح نيست. 

مسأله "7/17 

اكر فرزند بدون اجازه يدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد» قسم آنان بعيد نيست صحيح نباشد لكن نبايد احتياط را تركك كنند. 
مسأله ه 7/1 


اكر انسان از روى فراموشىء يا ناجارى به قسم عمل نكند, كفاره 

[عمع] 

مى كويد و الله الآن مشغول نماز مىشوم و به واسطه وسواس مشغول نمىشودء اكر وسواس او طورى باشد كه بىاختيار به قسم عمل 
نكند كفاره ندارد. 


[شمع] 
احكام وَقف 
مسأله 7/18 


اكر كسى جيزى را وقف كندء از ملكك او خارج مىشود و خود او و ديكران نمىتوانئد آن را ببخشندء يا بفروشند و كسى هم از آن 
ملك ارث نمى برد ولى در بعضى از موارد كه در مسأله (197؟) و )2١19(‏ كفته شدء فروختن آن اشكال ندارد. 


مسأله /1 7/1 


لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند بلكه اكر مثلاً بكويد خانه خود را وقف كردم وقف صحيح است و وقف به عمل نيز 


مناقق من :كنوه بزلل عدائيفة تيرق :راتن فقي وقلك تبون در سيحك عازه و باجا واه قفد ميحد بودن سار وذو ستيان 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه الاي از ام70؟ 
٠. 5‏ 2 5 ح.٠‏ .90 .4 9 

نماز كزاران بكذارد وفدينت محفمق مى شو د. 

مسأله 7/414 


كني كداغالق ولوق كننن بابد واف منيشة وقلق كندا يسن ا كر يفل تكرية لزن ال قانده سال وق بالك و جنك تبانثنك و .ما 
بكويد اين مال تاده سال وقف باشد و بعد تا ينج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است و بايد وقف از موقع خواندن 
صيغه باشد يس اكر مثلا بكويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد جون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده اشكال دارد 


مكر اينكه نظر واقف وصيّت به وقف باشد براى بعد از فوت. 
مسأله 7/19 


بنا بر احتياط واجب در وقف خاص لازم است كسى كه جيزى براى او وقف شده يا وكيل يا ولى او قبول كند اما در موقوفات عامه 
مثل مسجد و 
إعمع]| 


مدرسه قبول نمودن لازم نيست. 
مسأله 7/٠‏ 


وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيلء يا ولى او بدهند» ولى اككر جيزى را 
بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست. 

7/1١ مسأله‎ 

اكر مسجدى را وقئ كنندء بعد از آن كه واقق به قصد واككذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند همين كه يكك نفر 
در آن مسجد نماز خواند» وقف درست مىشود و به احتياط واجب در اوقاف عامّه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر 


است واكر كسى مسجدى بسازد و آن را تحويل متولى بدهد وقئ ثابت و محقق مى كردد و همينطور است اكر زمين را وقف 


مسجد نمايد و تحويل متولى آن دهد. 
مسأله 7/169 


وقق كسده بابك مكلك وعافل و عاقصيديو اكفان باكنذا و شرا عراتك دومال كود ترق كند ينايز ادن سقية ويس كين كلامال 
خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند» و كسى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلو كيرى كرده جون حق 
ندارد در مال خود تصرف نمايد اكر جيزى را وقف كند» صحيح نيست. 


مسأله “7/11 


اكر مالى را براى كسانى كه به دنيا نيامدهاند وقف كند محل اشكال است ولى وقف براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا 


آمدهاند صحيح و آنها كه به دنيا نيامدهاند بعد از آمدن به دنيا با ديكران شريكك مىشوند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه تاننايب از م7 
مسأله 7/56 


اكر جيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مركك او خرج مقبرهاش نمايند صحيح 


نيست. ولى اكر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد. 
مسأله 7/0 


اكر براى جيزى كه وقف كرده متولى معين كند بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايند و اكر معين نكند» جنائحه بر افراد مخصوصى مثلا 
بر اولا-د خود وقف كرده باشد اختيار با خود آنان است و اكر بالغ نباشندء اختيار با ولى ايشان است و براى استفاده از وقف اجازه 
مسأله 7/468 


اككر ملكى را مثلاً بر فقرا يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسدء در صورتى كه براى آن ملكك 
متولّى معين نكرده باشد اختيار آن با حاكم شرع است. 


[لامرع] 


مسأله /561م/7 


اكر ملك :راب اقراد متخسصوضىئ :معلا بر اولاد ختورة وقق كند كه هر عله اى عد ان طقههيك راز آن مطاف كشن انهه مورلل 
ملكك آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمى شود و 
همجنين است اكر متولى نداشته باشد و يكك طبقه از كسانى كه ملكك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند ودر بين مدت اجاره 


بميرند در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشند. اجاره باطل نمى شود. 
مسأله /6/؟ 


اكر ملكك وقف خراب شود. از وقف بودن بيرون نمىرود مكر آنكه عنوانى را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اينكه 


باغ را براى تفريح وقف كرده باشد كه اكر آن باغ خراب شود وقف باطل مىشود و به ورثه واقف بر مى كردد. 
مسأله 7/169 


ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اكر تقسيم نشده باشد» مجتهد جامع الشرائط يا متولى وقف 


مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند. 
مسأله 7/44٠‏ 


اكر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند حاكم شرعء امينى را به او ضميمه مى نمايد كه مانع از 


خيانتش كردد ودر صورتى كه ممكن نباشد مى تواند به جاى او متولى امينى معن نمايد. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه اشاب از امب 
مسأله 54401 
فرشى را كه براى حسينيه وقف كردهاند» نمىشود براى نماز به مسجد ببرند» اكر جه آن مسجد نزديكك حسينيه باشد و اكر ندانند 
آن فرش مخصوص حسيتيِه است يا نه باز بردن آن به جاى ديكر صحيح نيست همجنين ساير اموال وقف حتى مهر نماز مسجدى را 
مسأله 7/817 
اكر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند» جنانجه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود كه تا مدتى احتياج به 


تعمير بيدا كند» در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديكرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نككهدارى آن لغو و بيهوده 


باشد مى توانند عايدات آن ملكك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند. 
مسأله 7/81 


اكر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند 

ملعا 

و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى كويد بدهند در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يكك 
جه مقدار معين كرده. بايد همانطور مصرف كنند و اكر يقين يا اطمينان نداشته باشندء بايد اول مسجد را تعمير كنند و اكر جيزى 
زياد آمد بين امام جماعت و كسى كه اذان مى كويد به طور مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با 
يكديكر صلح كنند. 


[فمع] 
احكام وصيت 
مسأله 7/486 


وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مركش براى او كارهايى انجام دهند, يا بكويد بعد از مركش جيزى از مال او ملكك 
كسى باشدء يا براى اولا.د خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قَيِم و سريرست معين كند و كسى را كه به او وصيت مى كنند 


وصى مى كويند. 

مسأله 7/0464 

كسى كه مى خواهد وصيت كند با اشارهاى كه مقصودش را بفهماند مى تواند وصيت كند اكر جه لال نباشد. 
مسأله 7/82 


اكر نوشتهاى به امضاء يا مهر ميت ببينند جنانجه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيت كردن نوشته بايد مطابق آن 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه عاناب از امب 
مسأله /7/41 


كسى كه وصيت مى كند بايد عاقل و بالغ باشد ولى ببّجهداى كه خوب و بد را تميز مىدهد اكر براى كار خوبى مثل ساختن مسجد و 


آب انبار و يل وصيت كند صحيح مىباشد و بايد از روى اختيار وصيت كند و نيز وصيت كننده بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد 


ولى وصيت او صحيح است خصوصا اككر در امور معروف و كارهاى خير باشد. 
مسأله /8/؟ 


و3 كه از روى عمد مثلاً زخمى به خود زده يا سمى خورده است كه به واسطه آن يقين يا كمان به مردن او بيدا شود اكر وصيت 
كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند» يتحيح” لد 2 
[0وع| 


مسأله 7/84 


اكر انسان وصيت كند كه جيزى به كسى بدهند در صورتى آن كس آن جيز را مالكك مىشود كه آن را قبول كند. ولى اظهر آن 


است كه عدم رد وصيت كافيست زيرا كه رد, مانع از منتجز شدن وصيّت است اككر جه در حال زنده بودن وصيّت كننده باشد. 
مسأله 7/8٠‏ 


وقتى انسان نشانههاى مركك را در خود ديد بايد فوراً امانتهاى مردم را به صاحبانش بركرداند و اكر به مردم بدهكار است و موقع 
دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد و اكر خودش نمى تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد 


بكيرد ولى اكر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مىيردازند وصيت كردن لازم نيست. 
مسأله 7/821 


كسى كه نشانههاى مركك را در خود مىبيند اكر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بدهد و اكر نمىتواند؛ جنانجه از 
خودش مال دارد يا احتمال مىدهد كسى آنها را ادا نمايد و يا از هر راه ديكر كه فراغ ذمه براى او حاصل شود بايد وصيت كند و 


همجنين است اكر حج براو واجب باشد. 
مسأله 7/4819 


كسى كه نشائههاى م ركك را در خود مىبييند اكر تماز و روزه قضا دارد بايد وصيت كتد كه از مال خودش برائى آنها اجير بكيرئد 
بلكه اكر مال هم نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آنكه جيزى بككيرد آنها را انجام مىدهد باز هم واجب است وصيت 
نمايد و اككر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در بحث نماز قضا كفته شده بر يسر بز كترش واجب باشد به او اطلاع دهد يا 


وصيت كند كه براى او به جا آورند. 
مسأله "ع7 


كسى كه نشانههاى مركك را در خود مىبيند اكر مالى بيش كسى دارد يا در جايى ينهان كرده است كه ورثه نمىدانند جنانجه به 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه هناب از ام7؟ 


واسطه ندانستن حقشان از بين برود بايد به آنان اطلاع دهد و لازم نيست براى بجههاى صغير خود قَيْم و سريرست معين كند ولى در 
صورتى كه بدون قَيْم حقوقشان تضييع مى شود بايد براى آنان قَيْم امينى معين نمايد. 

مسأله 7/86 

وصى بايد عاقل و مورد اطمينان باشد و اكر وصيت كننده مسلمان باشد جنانجه عمل به وصيت موجب استيلاء بر ورثهاى كه در اين 


[لوع| 


مسأله 7/760 


اكر كسى جند وصى براى خود معين كند» جنانجه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيت عمل كنند. 

لازم نيست در انجام وصيت از يكديكر اجازه بككيرند و اكر اجازه نداده باشد. جه كفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنندء يا 
نكفته باشدء بايد با نظر يكديكر به وصيت عمل نمايند و اكر حاضر نشوند كه با يكديكر به وصيت عمل كنند ودر تشخيص 
مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتى كه تأخير و مهلت دادن باعث شود كه عمل به وصيت مُعطل بماند» مجتهد جامع الشرائط 
آنها را مجبور مى كند كه تسليم نظر كسى شوند كه طبق نظر وى صلاح را تشخيص مىدهد و اكر اطاعت نكنندء به جاى آنان 


ديكران را معين مى نمايد و اكر يكى از آنان قبول نكرد يكك نفر ديككر را به جاى او تعيين مىنمايد. 
مسأله 7888 


اك انان الوضيت كومى كروك كريد لك عالش :رمه كند . تشب وعد كريد يداد توكه وعدي اط م اواو كر 
وصيت خود را تغيير دهدء مثل آن كه قيمى براى بجههاى خود معين كند بعد ديكرى را به جاى او قَيْم نمايد» وصيت اولش باطل 


مى شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند. 
مسأله /821م/7 


اككر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود بركشته مثلا خانهاى را كه وصيت كرده به كسى بدهند بفروشدء يا ديكرى را براى 


فروش آن وكيل نمايد» وصيت باطل مىشود. 
مسأله ./7/2؟ 


اكر وضبيث كند جيز مغيلى را به كسى بدعتد» بعلا وصيت كلد كهانضصت همان رابة ديكرئ بدهند» بايد آن جيز را ذو فسعت كنيد 


و به هر كدام از آن دو نفر يكك قسمت آن را بدهند. 
مسأله 7/894 


اكر كسى در مرضى كه به آن مرض مىميرد» مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به 
كس ديككر بدهندء آنجه را كه در حال زندكى بخشيده از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد و جيزى را كه وصيت كرده 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ناب از ام7؟ 
اكر زيادتر از ثلث باشد زيادى آن محتاج به اذن ورثه است. 

741٠ مسأله‎ 

اكر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند» بايد مطابق كفته او عمل نمايند. 

[؟وع] 


7/1/١ مسأله‎ 


اكر در مرضى كه به آن مرض مى ميرد بككويد مقدارى به كسى بدهكار استء جنانجه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه كفته 
است بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اكر متهم نباشد يا دليل شرعى بر بدهكارى او اقامه شودء بايد از اصل مالش 


بدهندك. 
مسأله 7/1/1 


كسى كه انسان وصيت مى كند جيزى به او بدهند بايد وجود داشته باشد» يس اكر وصيت كند به بجداى كه ممكن است فلان زن 
وصيت صحيح استهء بنا بر اين اككر زنده به دنيا آمدء بايد آنجه را كه وصيت كرده به او بدهند و اكر مرده به دنيا آمدء وصيت باطل 


مى شود و آنجه را كه براى او وصيت كرده؛ ميان ورثه تقسيم مى شود. 
مسأله “7/1/9 


اكر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده. جنانجه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيستء لازم نيست 
بعد از مردن او به وصيت عمل كند؛ ولى اككر بيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده. يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه حاضر 


مرض نتواند به ديكرى وصيت كندء احتياط لازم آن است كه وصيت را قبول نمايد. 
مسأله /7/1 


اكر كسى كه وصيت كرده بميرد» وصى نمى تواند ديكرى را براى انجام كارهاى ميت معين كند و خود آن را انجام ندهد ولى اكر 
بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد, بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده؛ مى تواند ديكرى رااز طرف 


خود وكيل نمايد. 
مسأله 7/1/0 


اكر كسى دو نفر را وصى كند كه با هم به شركت عمل كنند جنانجه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه» يا كافر شود» مجتهد جامع 
الشرائط يكك نفر ديكر را به جاى او معين مى كند و اككر هر دو بميرند» يا ديوانه» يا كافر شوند» مجتهد جامع الشرائط دو نفر ديككر را 


معين مى كند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه لانناب از 70ب 
مسأله 8/ا./؟ 

اككر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميت را انجام دهد و نتواند براى خود كمكك بككيرد مجتهد جامع الشرائط براى كمكك او يكك نفر 
مسأله /ا/ا./؟ 

اكر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شودء جنانجه در 

[#وع] 

لكنذاوي أن كرقاض كرهدو ا تمدق تدده بكللاميت وقفت كزق ءات كد فلن تداز ءه ظراى :فلن فهر ود و اوعال ترا نه 


شهر ديكر برده و در راه از بين رفته ضامن است بلكه اكر در بين راه هم تلف نشود ولى به فقراء شهرى دهد كه مورد وصيّت نبوده 


ضامن است اما جنانجه كوتاهى نكرده و تعذّى هم ننموده ضامن نيست. 
مسأله 7/1/4 


فر كاه اتسان كشي زاوصيئ كتدا و يكويلك كذ اكر أن كس يمره شحهن ديكرق وصن باشدة يعد ال ان كدوضى اول كرك وضىن 


دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد. 
مسأله 7/1/4 


حجى كه بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس و زكات و مظالم, ادا كردن آنها واجب مى باشدء بايد از 
اصل مال ميت بدهند, اككر جه ميت براى آنها وصيت نكرده باشدء ولى اككر وصيّت كرده كه از مال معتينى يرداخت شود لازم است 
از همان مال بيردازند و جنانجه وافى نباشد باقيمانده را از اصل مال بيردازند. 


74/٠ مسأله‎ 


اكر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زيادتر باشد» جنانجه وصيت كرده 
باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند» بايد به وصيت او عمل كنند و اكر وصيت نكرده باشد» آنجه باقى مى ماند 


مال.ووثة اسيتث. 
مسأله 74/1 


اكر مصرفى را كه ميت معين كرده., از ثلث مال او بيشتر باشد» وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى 
بزنند» يا كارى كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه دادهاند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست و اكر مدتى بعد از مردن او هم 
اجازه بدهند صحيح است و جنانجه بعضى از ورثه اجازه و بعضى رد نمايند وصيّت فقط در حصّه آنهايى كه اجازه نمودهاند صحيح 


مسأله 7/4/5 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه 86 ناب از ام70؟ 


اكر مصرفى را كه ميت معين كرده؛ از ثلث مال او ببشتر باشد و يبش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود, بعد از 
مردن او نمى توانند از اجازه خود ب ركّردند. 

مسأله 7/8/1 

اكر به واجبات مالى مثل خمس و زكات واجب و حج واجب يا 

إعوع] 

بدهى خود وصيت كندء از اصل مال ميت برداشته مىشود مككر اين كه تصريح كند كه اين موارد رااز ثلث بدهند كه در اين 
صورت از ثلث حساب مى شود ولى اكر ثلث وافى به جميع واجبات مالى نبود اززاصل مال داده مىشود تا تمام واجبات مالى اداء 


شود. 
مسأله 74/56 
اكر وصيت به واجب و مستحب بكند امور واجب مقدم مىشود و اكر از ثلث باقى ماند صرف امور مستحبه مى شود. 
مسأله 7/4/6 


اككر به جند امر واجب و مستحب به ترتيب وصيت كرده باشد اول واجبات يرداخت مىشود ولى اكر از جانب ميت در امور واجب 


ترتيب معين شده؛ بايد رعايت شود. 

مسأله 7/4/2 

اكر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بككيرند و كار مستحبى هم انجام دهند جنانجه وصيت نكرده باشد 
كه اينها راااز ثلث بدهندء بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اكر جيزى زياد آمد» ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى 
مستحبى كه معين كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد» يس اككر ورثه اجازه بدهند بايد طبق وصيت عمل شود واكر 
اجازه ندهند» بايد نماز و روزه رااز ثلث بدهند و اكّر جيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانئد. 


مسأله /7/41 


اكر كسى بككُويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى برسانمء يا ميت مرا قم بجههاى خود قرار داده» در صورتى بايد حرف او را 
قبول كرد كه از كفته او يقين يا اطمينان حاصل شود يا دو مرد عادل كفته او را تصديق نمايند. 


مسأله /71/4 


اككر وصيت كند جيزى به كسى بدهند و آن كس بيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد» نا وقتى ورثه او وصيت را رد 
نكردهاند مى توانند آن جيز را قبول نمايند ولى اين در صورتيست كه وصيت كننده از وصيت خود برنكردد و كر نه حقّى به آن جيز 
ندارنك. 


زهموع | 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه وناب از 1م70 
احكام ارث 

احكام ارث 

مسأله 7/4/6 


كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى برند سه دسته هستند: 

اوّل: 

يدر و مادر و اولاد مت مىباشند و با نبودن اولاد» اولاد آنها (نوه ميت) هر جه يايبن روند هر كدام آنان كه به مت نزديكتر است 
ارث مى برد و تا يكك نفر ازاين دسته هست دسته دوم ارث نمى برند. 

دوم: 

جد يعنى يدر بزركك و يدر او هر جه بالا رود وجدّه يعنى مادر بزركك و مادر او هر جه بالا رود يدرى باشند يا مادرى و خواهر و 
برادر و با نبودن برادر و خواهرء اولا-د ايشان هر كدام آنان كه به مت نزديكتر است ارث مى برد و تا يكك نفر ازاين دسته هست 
دسته سوّم ارث نمى برند. 

سوّم: 

عمو و عمه و دايى و خاله هر جه بالا رود و اولاد آنان هر جه يايين روند و تا يكك نفر از عموها و عمدها و دايىها و خالههاى مت 


زندهاند» اولاد آنان ارث نمى برند. 

7/46٠ مسأله‎ 

زن و شوهر به تفصيلى كه بعداً كفته مىشود از يكديكر ارث مى برند. 
ارث دسته اول 

مسأله 7/91 


اكر وارث ميت فقط يكك نفر از دسته اول باشد مثلاً يدر يا مادر يا 

زعوع] 

يكك يسر يا يكك دختر باشدء همه مال ميت به او مىرسد واككر جند يسر يا جند دختر باشند» همه مال به طور مساوى بين آنان 
قسمت مىشود واكر يكك يسر و يكك دختر باشد مال را سه قسمت م ىكنند» دو قسمت را يسر و يكك قسمت را دختر مىيرد واكّر 


جند يسر و جند دختر باشد» مال را طورى قسمت مى كنند كه هر يسر دو برابر دختر ارث ببرد. 
مسأله 7/491 


اكر وارث ميت فقط يدر و مادر او باشند؛ مال سه قسمت مىشوده دو قسمت آن را يدر و يكك قسمت را مادر مىبرد ولى اكر ميت 
دو برادر» يا جهار خواهرء يا يكك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان يدرى باشند يعنى يدر آنان با يدر ميت يكى باشدء 
خواه مادرشان هم با مادر ميت يكى باشد يا نه اككر جه تا ميت يدر و مادر دارد اينها ارث نمىبرندء اما به واسطه بودن اينها مادر 


شش يكك مال را مى برد و بقيبِه را به يدر مىدهند. 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه معاي از ام70؟ 


مسأله 7/41 


اكر وارث فقط يدر و مادر و يكك دختر باشند» جنانجه ميت دو برادر يا جهار خواهر يا يكك برادر و دو خواهر يدرى نداشته باشد. 
مال را ينج قسمت مى كنند. 

يدر و مادر» هر كدام يكك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى برد و اكر دو برادر يا جهار خواهر يا يكك برادر و دو خواهر يدرى 
داشته باشد» مال را شش قسمت مى كنند» يدر و مادر» هر كدام يكك قسمت و دختر سه قسمت مى برد و يكك قسمت باقيمانده را 
وار يدت يتن كنوه ركد قسيسة وابيه نذاو ونه شممةه وا يد مخف ع وهات يكل | كر سال عت وا #ااشرييك كفن وا مك آذ 


راابه دختر و ه قسمت آن رابه يدر و 5 قسمت آن را به مادر مىدهند 
مسأله 7/495 


اكر وارث ميت فقط يدر و مادر و يكك يسر باشند مال را ث شش قسمت مى كنند» يدر و مادر هر كدام يكك قسمت و يسر جهار قسمت 


آن را مىبرد واكر جند يسر يا جند دختر باشند» آن جهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند واكر يسر و دختر 
باشند» آن جهار قسمت قسمت را طورى تقسيم مى كنند كه هر يسرى دو برابر دختر ببرد. 
مسأله 7/96 


اكر وارث مبّت فقط بدر و يكك يسر يا مادر و يكك يسر باشند» مال را شش قسمت مى كنند. 


يكك قسمت آن را يدر يا مادر و ينج قسمت را يسر مى برد. 
مسأله 7492 


اكر وارث ميت فقط يدرء يا مادرء با يسر و دختر باشد. مال را شش قسمت مى كنند» يكك قسمت آن را يدرء يا مادر مى برد و بقِه را 
طورى قسمت 
|لالوع] 


مسأله /7/91 


اكر وارث ميت فقط يدر و يكك دخترء يا مادر و يكك دختر باشدء مال را جهار قسمت مى كنند» يكك قسمت آن را يدر يا مادر و بقيّه 


را دختر مى برد. 
مسأله 7/494 


اككر وارث ميت فقط يدر و جند دختر يا مادر و جند دختر باشدء مال را ينج قسمت مى كنند» يكك قسمت را يدر يا مادر مى برد و 


جهار ة قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند. 


مسأله 7/969 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفمحه اعلرب؟ از 1م70 
اككر متت اولاد نداشته باشد» نوه يسرى او اككر جه دختر باشد» سهم يسر مت را مىبرد و نوه دخترى او اكر جه يسر باشد سهم دختر 
مفق وا مى بر حكلة اكر ههه يكف بسر ال دكم كود و كما دشي از سرك داشنه باشد ةمال راسه قسمت فى كتذه يك سمت رانة 


بسر دختر و دو قسمت را به دختر يسر مىدهند. 
ارث دسته دوم 
مسأله 79.٠‏ 


دسته دوم از كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى برند جد يعنى يدر بزركك و جده يعنى مادر بزركك و برادر و خواهر ميت است و 


اكر برادر و خواهر نداشته باشد» اولادشان ارث مى برند. 
مسأله 79٠١١‏ 


اكر وارث ميت فقط يكك برادر» يا يكك خواهر باشد همه مال به او مىرسد واككر جند برادر يدر و مادرى» يا جند خواهر يدرو 
مادرى باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود و اككر برادر و خواهر يدر و مادرى با هم باشند» هر برادرى دو برابر خواهر 
ارث مىبردء مثلاً اكر دو برادر و يكك خواهر يدر و مادرى دارد؛ مال را ينج قسمت مى كنند» هر يكك از برادرها دو قسمت و خواهر 


مسأله 79٠17‏ 
اكر ميت برادر و خواهر يدر و مادرى داردء برادر و خواهر يدرى كه از مادر با ميت جداست ارث نمىبرند و اككر برادر و خواهر 
يدر و مادرى ندارد. جنانجه فقط يكك خواهر يا يكك برادر يدرى داشته باشد همه مال به او مىرسد و اككر جند برادر يا جند خواهر 
يدرى داشته باشد, مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود و اككر هم برادر و هم خواهر يدرى داشته باشد» هر برادرى دو برابر 


نواه ارك 
إموع ]| 


مى برد. 
مسأله 794٠1"‏ 


اكر وارث ميت فقط يكك خواهر يا يكك برادر مادرى باشد كه از يدر با ميت جدا استء همه مال به او مىرسد واكر جند برادر 


مادرى يا جند خواهر مادرى يا جند برادر و خواهر مادرى باشند» مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود. 
مسأله .594 


اكر ميت برادر و خواهر يدرى و مادرى و برادر و خواهر يدرى و يكك برادر يا يكك خواهر مادرى داشته باشد» برادر و خواهر يدرى 


مىدهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد. 


79٠0 مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه تاعزب از ام70؟ 


اكر مت برادر و خواهر يدرى و مادرى و برادر و خواهر يدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشدء برادر و خواهر يدرى ارث 


به برادر و خواهر يدر و مادرى مىدهند وهر برادرى دو برابر خواهر ارث مى برد. 
مسأله 79.2 


اكر وارث ميت فقط برادر و خواهر يدرى و يكك برادر مادرى يا يكك خواهر مادرى باشد. مال را شش قسمت مى كنند» يكك قسمت 


آن را برادر يا خواهر مادرى مى برد و بقيه را به برادر و خواهر يدرى مىدهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد. 
مسأله /1٠9؟‏ 


اكر وارث ميت فقط برادر و خواهر يدرى و جند برادر و خواهر مادرى باشد» مال را سه قسمت مى كنند يكك قسمت آن را برادر و 
خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيه را به برادر و خواهر يدرى مىدهند وهر برادرى دو برابر خواهر 


مى برد. 
مسأله 794٠4‏ 


اكر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد. زن ارث خود را به تفصيلى كه در مبحث (ارث زن و شوهر) كفته مى شود مى برد 
و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل كذشته كفته شد ارث خود را مىبرند و نيز اككر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و 


شوهر او باشد» شوهر نصف مال را مىبرد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل بيش كفته شد ارث خود را مىبرند. 
مسأله 79.9 


اكر ميت خواهر و برادر نداشته باشدء سهم ارث آنان را به اولادشان مىدهند و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادرى به طور مساوى 
بين آنان 
[زقوع] 


قسمت مىشود واز سهمى كه به برادر زاده و خواهر زاده يدرى يا يدر و مادرى مىرسد هر يسرى دو برابر دختر ارث مىبرد. 
مسأله 191٠١‏ 


اكر وارث ميت فقط يكك جد يا يكك جده استء, جه يدرى باشد يا مادرى همه مال به او مىرسد و با بودن جد ميت يدر جد او 


ارث نمى برد. 
مسأله 7941١‏ 


اكر وارث ميت فقط يكك جد يا جده يدرى باشد» مال سه قسمت مىشود. دو قسمت را جد و يكك قسمت را جده مىيرد واكّر جد 


و جده مادرى باشدء مال را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند. 


7941١ مسأله‎ 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالالا صفحه تناعرب از امب 


اكر وارث ميت فقط يكك جد يا جده يدرى و يكك جد يا جده مادرى باشد مال سه قسمت مىشود دو قسمت را جد يا جده يدرى و 


يكك قسمت را جد يا جده مادرى مى برد. 
مسأله 7911 


اكر وارث ميت فقط زن و جد و جده يدرى و جد و جده مادرى او باشد زن ارث خود را به تفصيلى كه كفته مى شود مى برد و يكك 
قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مىدهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيه را به جد و 
جده يدرى مىدهند واجد دو برابر جده مىبرد واككر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد» شوهر نصف مال را مى برد و جد و اجده 


به دستورى كه در مسائل كذشته كفته شد ارث خود را مىبرند. 

ارث دسته سوم 

مسأله 791 

دسته سوّم عمو وعمه و دايى و خاله و اولاد آنان هستند كه اكر از طبقه اول و دوم كسى نباشدء, اينها ارث مىبرند. 
مسأله 7914 


اكر وارث ميت فقط يكك عمو يا يكث عمه استء جه يدر و مادرى باشد يعنى با ميت از يكك يدر و مادر باشدء يا يدرى باشد يا 
مادرى همه مال به او مىرسد و اككر جند عمو يا جند عمّه باشند و همه يدر و مادرىء يا همه يدرى باشندء مال به طور مساوى بين 
آنان سمت مى شود و اكر عمو وعمة هر دو باشتد .و.همه يدر و مادرى ياهمه يدرى باشند عمق دو برابر عمه: اث مى برد مغلا اكر 
وارث ميت دو عمو و يكك عمه باشند؛ مال را ينج قسمت مى كنند» يكك قسمت را به عمه مىدهند و جهار 

اه١0[‎ 

قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند. 


مسأله 7912 


اكر وارث ميت فقط جند عموى مادرى يا جند عمّه مادرى باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود. ولى اكر فقط جند 


عمو و عمّه مادرى داشته باشد بنا بر احتياط واجب بايد با هم صلح كنند. 
مسأله 79117 


اكر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى يدرى و بعضى مادرى و بعضى يدر و مادرى باشند» عمو و عمه يدرى ارث نمى برند» يس 
اكر ميت يكك عمو يا يكك عمه مادرى دارد» مال را شش قسمت مى كنند, يكك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و 
عمه يدرى و مادرى مىدهند و عموى يدر و مادرى دو برابر عمه يدر و مادرى ارث مى برد و اكر هم عمو و هم عمّه مادرى دارد 
مال را سه قسمت مى كنند» دو قسمت را به عمو و عمّه يدر و مادرى مى دهند و عمو دو برابر عمّه مىبرد و يكك قسمت را به عمو و 


عمّه مادرى مى دهند و احتياط واجب آن است كه در تقسيم با يكديكر صلح كنند. 
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مسأله 79414 


اكر وارث ميت فقط يكك دايى يا يكك خاله باشدء همه مال به او مىرسد واكر هم دايى و هم خاله باشد و همه يدر و مادرىء يا 


يدرى؛ يا مادرى باشند» مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود و احتياط آن است كه در تقسيم با يكديكر صلح كنند. 
مسأله 7919 


اكر وارث ميت فقط يكك دايى, يا يكك خاله مادرى و دايى و خاله يدر و مادرى و دايى و خاله يدرى باشدء دايى و خاله يدرى ارث 
نمى برد و مال را شش قسم مى كنند» يكك قسمت را به دايى يا خاله مادرى و بقيه را به دايى و خاله يدر و مادرى مىدهند كه به 


طور مساوى بين خودشان قسمت كنند. 
مسأله 7947١‏ 


اكر وارث ميت فقط دايى و خاله يدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله يدر و مادرى باشدء دايى و خاله يدرى ارث نمىيرد و 
بايد مال را سه قسمت كنند» يكك قسمت آن را دايى و خاله مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت نمايند و بقيه را به دايى و 


خاله يدر و مادرى بدهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند. 
مسأله 594171١‏ 


اكر وارث ميت يكك دايى و يا يكك خاله و يكك عمو يا يكك عمه باشد مال را سه قسمت مى كنند» يكك قسمت را دايى يا خاله و بقيه 


را عمو يا عمه مى برد. 
لجنا 


مسأله 59177 


اكر وارث ميت يكك دايى يايكك خاله و عمو و عمه باشد جنانجه عمو و عمه يدر و مادرى يا يدرى باشند» مال را سه قسمت 


مسأله 79177 

اكر وارث ميت يكك دايى يا يكك خاله و يكك عمو يا يكك عمه مادرى و عمو و عمه يدرى و مادرى يا يدرى باشدء. مال را سه 
قسمت مى كنند» يكك قسمت آن را به دايى يا خاله مىدهند و دو قسمت باقيمانده را شش قسمت مى كنند» يكك قسمت را به عمو يا 
عه عاذري ويقه وا يدعس وغمه يدر مادرق با يدرى عن دعنك و عمو دوايزابر عمةامن بره ينا بن ايخ اكرمال را نه سمت كنتده 


سه قسمت را به دايى يا خاله و يكك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و ينج قسمت ديكر را به عمو و عمه يدر و مادرى يا يدرى 


مى د هنك. 


مسأله 7917 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه دعاب از ام70؟ 


اكر وارث ميت يكك دايى يا يكك خاله و عمو و عمه مادرى و عمو وعمه يدر و مادرى يا يدرى باشدء مال را به سه قسمت مى كنند 
يكك قسمت را دايى يا خاله مى برد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم مى كنند: 

يك سهم آن رابه عمو و عمه مادرى مىدهند كه بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه مىكنند و دو سهم ديكر را بين عمو و عمه 
بدر و مادرى يا يدرى قسمت مىنمايند و عمو دو برابر عمه مىبرد» بنا بر اين مال را نه قسمت كنند» سه قسمت آنء سهم خاله يا 


دايى و دو قسمت سهم عمو و عمه مادرى و جهار قسمت سهم عمو و عمه يدر و مادرى يا يدرى مى باشد. 
مسأله ه7917 


اكر وارث ميت جند دايى و جند خاله باشد كه همه يدر و مادرى يا يدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشد؛ مال سه 
سهم مى شودء دو سهم آن را به دستورى كه در مسأله بيش كفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت مى كنند و يكك سهم آن را 


مسأله 79178 


اكر وارث ميت دايى يا خاله مادرى و جند دايى و خاله يدر و 

انا 

مادرى يا يدرى و عمو و عمه باشد» مال سه سهم مىشود؛ دو سهم آن را به دستورى كه سابقاً كفته شد عمو و عمه بين خودشان 
قسمت مى كنند» بس اكر ميت يكك دايى يا يكك خاله مادرى دارد؛ يكك سهم ديككر را شش قسمت مى كنند» يكك قسمت را به دايى 
يا خاله مادرى مىدهند و بقيه را به دايى و خاله يدر و مادرى يا يدرى مىدهند و به طور تساوى قسمت مى كنند و اككر جند دايى 
مادرى يا جند خاله مادرى يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد آن يكك سهم را سه قسمت مى كنند» يكك قسمت را دايىها و 
خالهها مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيه را به دايى و خاله يدر و مادرى يا يدرى مىدهند كه به طور 


مسأله 791717 


اكر ميت عمو و عمه و دايى و خاله نداشته باشد. مقدارى كه به عمو و عمه مىرسدء به اولاد آنان و مقدارى كه به دايى و خاله 


مى رسدء به اولاد آنان داده مى شود. 
مسأله 917/4 


اكر وارث ميت عمو و عمه و دايى و خاله يدر و عمو و عمه و دايى و خاله مادر او باشند؛ مال سه سهم مى شود يكك سهم آن مال 
عمو و عمه و دايى و خاله مادر ميت است به طور مساوىء ولى احتياط واجب در عمو و عمه مادرى مادر ميت آن است كه با هم 
صلح كنند و دو سهم ديكر آن رااسه قسمت مى كنند يكك قسمت را دايى و خاله يدر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت 


فى ما يلك وذو يدك دوكر أن زاابة عمو وعسة يدن ميث ني ذهيد و عدو يدن راس عشه مور 
مسأله 79179 


اكر عمو و عمّه و دايى و خاله خود ميت و اولاءد آنان واولااد اولاد آنان نباشند» عمو و عمه و دايى و خاله يدر و مادر ميت ارث 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه بعزي از م70 


َ 1 1 َ ل . : و | إءه 
مىبرند و اكر اينها نباشند اولادشان ارث مىبرند واكر اينها هم نباشند عمو و عمه و دايى و خاله جد و جذه ميت واكر اينها 


نباشند» اولادشان ارث مى برنك. 
مسأله 791٠‏ 


5 05 5 037 حَ . 0000 5 5 3 
كر ميت عموى يدرى و يسرعموى يدرى و مادرى داشته باشد» در صورتى كه وارث ديكرى نداشته باشد تمام ارث به يسرعموى 


يدرى و مادرى مىرسد و عموى يدرى ارث نمى برد 
ارث زن و شوهر 
مسأله ١"1؟9؟‏ 


ح 8 5 5 ٠ ٠‏ 5 .- 0 حَ 36 أذ أن ث ا 5 0 
اكر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد» نصف همه مال او به شوهر او و بقيه به ورثه ديكّر مىرسد و اكراز آن شوهر يا از شوهر ديكّر 
اولاد داشته باشد» جهار 

]ة١*[‎ 


يك همه مال را شوهر و بقنِه را ورثه ديكر مى برند. 
مسأله 7919 


اكر مردى بميرد و اولا-د نداشته باشدء جهار يكك مال او رازن و بقيه را ورثه ديكر مىبرند و اككراز آن زن يا از زن ديكر اولاد 
. 8 ح 5 ععنه لاع ّي 5 اه 5 0 ت آنا 3 
داشته باشد» هشت يكك مال را زن و بقيه را ورثه ديكر مىبرند و زن از همه اموال منقول ارث مى برد ولى از زمين و قيمت دارت 


نمى برد و نيز از خود هوايى مثل بنا ودرخت ارث نمى برد و فقط از قيمت هوايى ارث مى برد. 
مسأله 79199 


-- 3 3 35 حَ 32 ع 16 37 5 666 32 32 
اكر زن بخواهد در جيزى كه از آن ارث نمىبرد تصرف كندء بايد از ورثه ديكر اجازه بككيرد و نيز ورثه تا سهم زن را ندادهاند» 
نبايد در بناء و جيزهايى كه زن از قيمت آنها ارث مىبرد بدون اجازه او تصرف كنند و جنانجه بيش ازدادن سهم زن اينها را 


بفروشند در صورتى كه زن معامله را اجازه دهدء صحيح و كر نه نسبت به سهم او باطل است. 
مسأله 791 


اكر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد حساب كنند كه اكر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند 


جقدر ارزش دارند و سهم زن رااز آن قيمت بدهند. 
مسأله ه791 
مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و جيزهايى كه در آن به كار رفته است در حكم ساختمان است. 


مسأله 79198 


توضيح المسائل آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه لاعزي از م70 


اكر مبّت بيش از يكك زن داشته باشد» جنانجه اولاد نداشته باشد» جهار يكك مال و اككر اولاد داشته باشد» هشت يكك مال به شرحى 
كه كفته شدء به طور مساوى بين زنهاى دائم او قسمت مىشود, اكر جه شوهر با هيج يكك از آنان يا بعض آنان نزديكى نكرده 
باشد ولى اككر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد كرده و با او نزديكى نكرده باشدء آن زن ازاو ارث نمى برد وحق 


مهر هم ندارد. 

مسأله 7911 

اكر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد شوهرش اكر جه با او نزديكى نكرده باشدء از او ارث مى برد. 
مسأله 7941/4 


اكر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق كفته شد طلاق رجعى بدهند و در بين عدّه بميرد» شوهر ازاو ارث مىبرد و نيز اكر شوهر 
در بين عده زن 

[05ها 

بميرد» زن از او ارث مىبرد ولى اكر بعد از كذشتن عدّه رجعى يا درعده طلااق بائن يكى از آنان بميرد» ديكرى از او ارث 


نمى برد. 


مسأله 7919 


اكر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد و بيش از كذشتن دوازده ماه هلالى بميرد» زن با سه شرط از او ارث مىبرد: 

اوّل: 

آن كه در ايخ عدت شوهر ذيكر نكرده باشك: 

دوم: 

به واسطه بىميلى به شوهر مالى به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضى شود؛ بلكه اكر جيزى هم به شوهر ندهد ولى طلاق به 
تقاضاى زن باشد» باز هم ارث بردنش اشكال دارد. 

سوّم: 

شوهر در مرضى كه در آن مرض زن را طلاق داده به واسطه آن مرض يا به جهت ديكرى بميرد» يس اكر از آن مرض خوب شود 


ويه جهت ديكرى از دنيا برود» زن از او ارث نمى برد. 
مسأله 594٠‏ 


لباسى كه مرد براى يوشيدن زن خود كرفته اكر جه زن آن را يوشيده باشدء بعد از مردن شوهرء جزء مال شوهر استء مككر اين كه 


آن راابه زن بخشيده باشد. 
مسائل متفرقه ارث 


مسأله 791 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه معزب از ام7؟ 


قرآن نو انكتر و سشير نيق و لباسئ زا كه بوشيده يبراع بوشيدق كرهه و دوضية اسق ا كر عه تو كنيدة باق مال بعر يور كتر 


مهيا شده مال يسر يز ركتر است. 
مسأله 7917 


اكز مسر يزوكك هيت بشن از يكى باشد قاذ از دو ون اوشرايك وقت دواسر بدتدنيا آسده باشل بابد لاتى وقرآن واتكقترو 


مسأله "79187 


اكر ميت قرض داشته باشد. جنانجه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشدء بايد جهار جيزى هم كه مال يسر بزركتر است و در 
مسأله بيش كفته شدء به قرض او بدهند و اككر قرضش كمتر از مال او باشد بنا بر احتياط واجب بايد از آن جهار جيزى هم كه به 
سر بز ركتر ع ىوسدا يسبت به قرض اوريدهند: معلا اكر همه ذاراى او شنصت تومان اسث.وربه مقدارييست تومان آن از 
جيزهاييست كه مال يسر بزركتر است و سى تومان هم قرض دارد بنا بر احتياط واجب يسر بزركك بايد به مقدار ده تومان از آن 
جهار جيز را بابت فرض ميت بدهد. 

]ة١0[‎ 


مسأله ١94“‏ 
مسلمان از كافر ارث مى برد ولى كافر اككر جه يدر يا يسر ميت باشد از او ارث نمىبرد. 
مسأله هع؟9؟ 


الكر كب كن الكو نان شو را عمد واية ناند :كهر !3 اؤااوك نم رفول 3115١‏ زوع ظطا باقد كل اذكه سدكة يداهو 
بيندازد و اتفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مى برد ولى از ديه قتل ارث نمى برد. 

مسأله 7942 

هر كاه بخواهند ارث را تقسيم كنند در صورتى كه ميت بيّهاى داشته باشد كه در شكم مادر است و در طبقه او وارث ديكرى هم 
مانند اولاسد و يدر و مادر باشدء براى بجهاى كه در شكم است كه اككر زنده به دنيا بيايد ارث مىبرد. سهم دو يسر را كنار 
مى كذارند. ولى اككر احتمال بدهند بيشتر است مثلاً احتمال بدهند كه زن سه قلو حامله باشد» سهم سه يسر را كنار مى كذارند و 


جنانجه مثلا يكك يسر يا يكك دختر به دنيا آمدء زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى كنند. 
درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


ا 0000 
جاهِدُوا بأثوالكم و أَنْفَسِكم فى سَبيل الله ذلك حَيِرْ لَكم إن كنتَمْ تَْلمُونَ (سوره توبه آيه 8١‏ 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه وعلي از ام70؟ 


با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اكر بدانيد حضرت رضا (عليه الب لام): خدا رحم نمايد 
بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان نيكوى ما را (بى 
آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما بيروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند كه در 
دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 170 هجرى شمسى بنيانكذار مركز و راهى شد كه هيج وقت جراغ آن 
خاموش نشد وهر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى مختلف 
متهي ترسك وعلشض اغاز تفوةة اله 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى همراه و 
رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّلام با انكيزه نشر معارف» سرويس دهى به 
محققين و طلاسب» كسترش فرهنكك مطالعه و غنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم اسلامى» در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو مى توان بصورت تصاعدى در 
نشر و يخش آن همت كمارد واز طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور و باز از جهتى نشر فرهنكك اسلامى 
ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جمله فعاليتهاى كسترده مركز : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با بركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما » انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه ١7.0017أ©/إ[0113©171.‏ الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت مذهبى 
ديكر 

ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط )7١0:015‏ 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز» سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسك , 51115 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظام» حوزه هاى علميه» دانشكاههاء اماكن مذهبى مانند 
مسجد جمكران و ... 

طبر كزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر م ركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 

تاريخ تأسيس: 1780 شماره ثبت : #/ا78 شناسه ملى : ٠١820187078‏ 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١2ب‏ از ام0؟ 


وب ساايت: !6011.١1|©/إؤ9113111.‏ الالالالالا ابميهيل: 9/6|/1.60117إ[111 11110001136 فروش كاه اينترنتى: 
للم»ع. جم 0 لاك 3ادع. الالانالانا 

تلفن ١01/١778‏ (0011) فكس )١511١( 77017١77‏ دفتر تهران 887314177 (071) باز ركّانى و فروش ١4187000٠١94‏ امور 
كاريران مع سسم110م.) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و لى 
جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيست» از اينرو اين مركز به فضل 
وكرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف توفيق 
روزافزونى را شامل همكان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 275708:9487» شماره كارت :/881-8917هم-لع .917/89 او شماره حساتب شيا : -55-8191 18390-18050141 
“2094-1 ٠به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا كرده 
است و از علوم ما كه به دستش رسيده؛ به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كند, خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده بزركوار 
شريكك كننده برادرش! من در ص كردنء از تو سزاوارترم. فرشتككّان من! براى او در بهشتء به عدد هر حرفى كه ياد داده است» 
هزار هزار» كاخ قرار دهيد و از ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوستء به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: مردى 
ازادة كققة كواين ضعت را ذاره وق ازور ااة سبع فى زهان » بامردى قاضين اراده كيزاه كردن ممق ينوا و ضنعيت: 31 
بيروان ما را دارد» اما تو دريجهاى [از علم] را براو مى كشايى كه آن بينواء خود را بعدان» نككاه مىدارد و با حجتهاى خداى متعال» 
خصم خويش را ساكت مى سازد و او را مىشكند؟). 

اتنيس] فزهودة وما رهائدن ايخ مؤمن ينوا اذ دست آق لاسي فى كمان خداى متعال سن فرمايد: رو هر كماو راازندة كلد كوي 
همه مردم را زنده كرده است)؛ يعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان» ارشاد كند» كويى همه مردم را زنده كرده است» بيش 
از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 

مسند زيد: امام حسين عليه السلام فرمود: «هر كس انسانى را از كمراهى به معرفت حقء فرا بخواند و او اجابت كندء اجرى مانند 


آزاد كردن بنده دارد). 
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مراجعه و براى سفارش با ما تماس بكبريد. 
|20 5ه|] مهه للم نز[ [ون 











